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महाभारत 


शल्यपर्व 





॥ श्रीगणेशाय नम! ॥ 


३४ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 


ॐ गणोके इंशके लिए नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिए। 
| GE | 
| जनमेजय उवाच 
एवं निपातिते कर्णे समरे सव्यसाचिना । 
अल्पावशिष्टाः कुरवः क्षिमकुर्वत वै द्विज ॥१॥ 


वैशम्पायनसे महाराज जनमेजयने पूछा- हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! वेशम्पायन सुने ! जब समरमें 


सव्यसाची अजुनने कणको इस प्रकार मार डाला, तब थोडेसे बचे हुए कौरवोने कया... 
किया ? ॥ १ ॥ ० 


र ( अ. सा, शल्य, ) 
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उदीर्यमाणं च बलं इष्टवा राजा सुथोधनः ! 


पाण्डवैः प्रापकालं च कि प्रापद्यत कौरवः ॥९॥ 
कुरुबंशी राजा दुर्योधनने पाण्डवोंकी सेनाको बढते हुए देख, समयालुसार कया उपाय 
किया१॥२॥ 

एतदिच्छाम्यहं ओतु तदाचक्ष्व ह्रिजो तस । 

न हि तप्यामि पूर्वेषां शृण्वानश्चरितं नहत ॥ ३॥ 


हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! में अपने पूर्व पुरुषोंका महान्‌ चरित्र सुनकर तृप्त नहीं होता, इसलिये इस 
कथाको सुनना चाहता ह; आप सुझसे कहिये ॥ ३ ॥ 
चेशस्पायन उवाच 

ततः कर्णे हते राजन्धातेरा्ट्रः योधनः । 

सुशं शोकाणवे मग्ने! निराशः सवेतो$भवत्‌ ॥४॥ 
वैज्ञम्पायन बोले- है महाराज ! कणेके मरनेके पश्चात्‌ धतरा्टुत्र राजा दुर्योधन शोक 
समुद्रमें इब गये और सब ओरसे बिजयसे निराश हो गये ॥ ४ ॥ 

हा कणे हा कणे इति शोचमानः पुनः पुनः । 

कृच्छात्स्वशिबिरं प्रायाद्धतशेषैडेपे! सह ॥५॥ 
बार बार हा कणे ! हा कणी ! ऐसा कहकर रोने लगे, इस प्रकार रोते हुए मरनेसे बचे हुए 
राजाओंके सहित बह बहुत कठिनतासे अपने शिबिरको गये ॥ ५ ॥ 


स समाश्वास्यमानोऽपि हेतुभिः शाख्तनिश्चितेः । 


राजमभिनोलमभच्छमे सूतपुत्रवधं स्मरन्‌ ॥ ६॥ | 
यद्यपि अनेक राजाओंने शासत्रमें लिखे अनेक उपाय कर राजा दुर्योधनको बहुत समझाया, | 
- तो भी उन्हें खतपुत्र कर्णके वघके झोकसे शान्ति न हुई ॥ ६॥ | 
स दैवं चलवन्मत्वा भवितव्यं च पार्थिव! । । 
संग्रामे निश्चयं कृत्वा पुनयुद्धाय निर्ययौ ॥७॥ : । 
परन्तु प्रार्ध और होनहारको बलवान्‌ समझकर राजा दुर्योधन संग्राम जारी रखनेका 
______ निश्र्‍य करके फिर युद्धको चले ॥७॥ 
द .झाल्यं सेनापति कूत्वा विधिवद्राजपुगवः । 
र रणाय निर्ययौ राजा हतरोषैनंपैः सह ॥८॥ 


. उसी समय राजा दुर्योधने झख्यको विधिपूवेक सेनापति बनाया और मरनेसे बचे हुए 
. राजाओंके समेत युद्धको चरे॥ ८॥ 
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ततः खतुखलं युद्ध छुरुपाण्डवसेनयो! । 
ह बभूव भरतश्रष्ठ देवाखुररणोपमस्‌ ॥ ९॥ 
दे भरतकुलश्रेष्ठ ! तब कौरव और पाण्डबोंकी सेनाका देवासुर संग्रामके समान घोर युद्ध 
इुआ ॥ ९॥ 


ततः शल्थो सहाराज कुत्वा कदनमाहवे । 
पाण्डुसेन्यस्थ मध्याह्ने धर्मराजेन पातितः ॥ १०॥ 
दै महाराज ! तद्नंतर सेनासहित शब्यने युद्में.पाण्डवोंकी सेनाका बहुत नाश किया 
परन्तु दो प्रहर समयके पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिरके हाथसे मारे गये ॥ १० ॥ न 
ततो दुर्योधनो राजा हतबन्धू रणाजिरात्‌ । 
अपसखृत्य हृदं घोरं विवेश रिपुजाद्गयात्‌ ॥ ११॥ 
तव राजा दुर्योधन अपने सब बन्धुओंको मरा देख, युद्ध छोडकर भाग गये, और शत्रुआँके 
अयसे एक भयानक तालाबमें घुसकर रहने लगे ॥ ११॥ 
अथापराहे तस्याहृः परिवार्यं महारथैः । 
हृदादाहूय योगेन भीमसेनेन पातितः ॥ १२॥ 
अनन्तर उसी दिन दो पहरके पश्चात्‌ भीमसेनने अपने महाराथियोंके सहित राजा दुयोधनको 


he 


घरा डालकर तालाबमेंसे पुकारकर उनको उद्यमसे मार डाला ॥ १२॥ 

तस्मिन्हते महेष्वासे हतशिष्टासत्रयो रथाः । 

. संरभात्रिशि राजेन्द्र जघ्नुः पाश्चालसेनिक्ान्‌ ॥ १३॥ 

हे राजन्‌ ! जब महा घनुषधारी राजा दुर्योधन मारे गये, तब मरनेसे बचे इए तीन महा- 
रथियोंने क्रोध करके रात्रिमें सोते समय पाञ्चाल बंशी सैनिकका नाश कर दिया ॥ १३॥ 

ततः एवाहसमये शिबिरादेत्य संजयः । 

प्रविवेश पुरीं दीनो दुःखशोकसमन्वितः ॥ १३॥ 
तब युद्धके डेरॉसे चलकर दिनके पहले प्रहरमें दुःख ओर शोकसे व्याकुळ दोकर सञ्जय 
दीनमावसे हस्तिनापुरम आये ॥ १४॥ 
प्रविशथ च पुरं तूणे सुजाबुच्छित्थ दुःखितः । 
वेपसानस्ततो राज्ञः प्रविवेश निवेशनम ॥ १९॥ 


शीघ्र ही पुरीम प्रवेश करके सञ्जय शोकसे व्याकुळ हो दोनों दाथ उपर उठाये कापते हुए | 


राजभवनमें पहुंचे ॥ १५ ॥ 
+ 
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रुरोद च नरव्याध हा राजन्निति दुःखितः । 
अहो बत विविज्ञाः स्म निधनेन महात्मनः ॥ १६॥ 
और हाय नरव्याघ दुर्योधन, हाय राजा, कहकर रोने लगे और दुःखी होकर कहने लगे। 
हाय, उस महात्मा कुरुराजाके मरनेसे इम सब नष्ट हो गये ॥ १६॥ 


अहो सुबलवान्कालो गतिश्च परसा तथा | 

दकतुल्यबलाः सर्वे यत्रावध्यन्त पार्थिवाः ॥ १७॥ 
प्रारब्ध ओर कालगति ही अत्यंत बलवान्‌ है, देखो इन्द्रके समान महापराक्रमी बलवान 
सब वीर राजाआको पाण्डवोने मार डाला ॥ १७ ॥ 


दृष्टेच च पुरो राजञ्जनः सर्वः स संजयम्‌ । 
प्ररुरोद भशोद्दिज्ञा हा राजन्निति सस्वरस्‌ ॥ १८॥ 
है राजन्‌ जनमेजय ! जिस समय सञ्चयने नगरमे प्रवेश किया, उनको देखते ही अत्यन्त 


क हो सच नगरनिवासी हा महाराज ! हा महाराज ! कहकर फूट फूटकर रोने 
॥ १८॥ | 


आकुमारं नरव्याघ्र तत्पुरं चे समन्ततः । 
आतंनाद महचक्रे श्रुत्वा विनिहतं दपम्‌ ॥ १९॥ 


नरव्याप्र ! उस पुरीमें चारों ओर बालक, बूढे सब लोग राजाको मारा गया सुनकर बडा 
आतेनाद्‌ करने लगे ॥ १९ ॥ 


धावतश्चाप्यपञ्यचच तत्र त्रीन्पुरुषर्ष भान्‌ । 

[ नष्टचित्तानिवोन्मत्ताञ्शोकेन स्ूरापीडितान्‌ ॥ २०॥ 
जिस समय सञ्जयके मुखसे सुना कि महाराज दुर्योधन मर गये, तब नगरके श्रेष्ठ निवासी 
बबडाकर इधर उधर छटपटान लगे । उस समय हमने उन नगर निवासियोको चेतनार दित 
आर पागठके समान होकर झोकसे अत्यन्त पीडित हुए हैं ऐसे देखा ॥ २० ॥ 

तथा स विह्वलः सूतः प्रविदय रपतिक्षयम । 

ददशा नृपतिश्रेष्ठं परज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ ॥ २१॥ 

इसी प्रकार व्याकुळ हुए सञ्जय भी घबडाते और रोते हुए राजभवनमें पहुंचे । और बहा 

` जाकर सब जगतूके स्वामी बुद्धिरूपी नेत्रवाले, नृपश्रेष्ठ इतराष्ट्रका उन्होने दर्शन किया ॥२१॥ 
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इष्टा चासीनसनघं समन्तात्परिवारितस्‌ । 


स्चुषाभिभरतश्रेछ गान्धार्या विदुरेण च ॥ २२॥ 
तथान्यश्च सुहृद्भिश्च ज्ञातिभिश्च हितेबिनिः । 
तसंच चाथ ध्यायन्तं कर्णह्य निधनं प्रति ॥ २३॥ 


म गाए नी बच 
त व र ओ रसं (धर हुए बेठे थे ओर सतपुत्र कर्णके 
म्र युद्ध क्या हुआ, यह शोच रहे थे, ऐसा देखा ॥ २२-२३ ॥ 
सझदन्नवात्रवाह्वाक्यं राजानं जनमेजय । 
_ नातिहृष्टमनाः सूतो वाढपसंदिग्धया गिरा ॥ २४॥ 
मी जा | संजपने रोकर तथा दुःखी होकर संदिग्ध बाणीमें राजा धतराष्टको 
संजयोऽहं नरव्याघ्र नमस्ते अरत । 
मद्राधिपो हतः काल्यः शकुनिः सौबलस्तथा । 
_ डळूकः पुरुषव्याघ्र कैतव्यो इढविक्रमः ॥ २५ ॥ 
है पुरुपसिंह भरतकुलश्रेष्ठ ! में सज्ञय आपके चरणोमें प्रणाम करता हूं। हे महाराज ! 
महाराज मद्रराज शर्य, सुबलपुत्र शकुनि, पुरुषातह महाछली महावीर उळूक ये सत्र मारे 
गये ॥ ९५ ॥ 
राका हता! सर्वे काम्बोजाश्च शकैः सह । 
_ स्लेच्छाश्च पावेतीयाश्च यवनाश्च निपातिताः ॥ २६॥ 
सब शसप्तक, सत्र काम्बोज, शक, स्लेच्छ, पर्वतीय योद्धा और यवन सैनिक मारे गये ॥२६॥ 
प्राच्या हता महाराज दाक्षिणात्याश्च सर्वशः । 
उदीच्या निहताः सर्वे प्रतीच्याश्च नराधिप । 
राजानो राजपुत्राश्च सवतो निहता चप ॥ २७॥ 
महाराज ! नराधिप ! पूवंदेशके सब योद्धा और सर्व दाक्षिणात्योंका संहार हुआ । उत्तर और 
पश्चिमके सब वीर मार डाले गये । राजन्‌ ! सब राजा और राजपुत्र और आपकी ओरके 
सब क्षत्रिय मारे गये ॥ २७॥ 
दुयोधनो इतो राजन्यथोक्तं पाण्डवेन च । 
भग्नसक्थो महाराज शोते पांसुषु रूषित! ॥ २८॥ | 
महाराज ! इसके पश्चात्‌ पाण्डपुत्र भीमसेनने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अर्थात्‌ अङ्गा तोडकर | 
राजा दुयोधनको मार डाला । हे महाराज ! आज राजा दुर्योधन जह्वाहीन होकर धूरमें पटे | 
इप एथ्वीमें सो रहे हैं ॥ २८॥ DP  . 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ५ ॒ Pe 


द महाभारते [ शल्यवधपर्थ 


जळ न्द ह य ग नक खं“ “= =, 2 ` “Us ts hs st hs ns hs te Sr Ts ७०७ ts ss ००३/) ७३७०७ 





शष्टयुन्ना हतो राजाञ्शिखण्डी चापराजितः । 
उत्तमौजा युधासन्युस्तथा राजन्प्र भद्रक्काः ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! शृश्युम्न मारा गया, अपराजित बीर शिखण्डी, उत्तमौजा, युधामन्यु, प्रभद्रक ॥२९॥ 


पाश्चालाञ्च नरव्याघाञ्चेदयश्च निषूदिताः 

तव पुत्रा हताः सर्वे द्रौपदेयाश्च सारत । 

कणपुत्रो हतः शुरो इषसेनो महाबलः ॥ ३०॥ 
सब पाञ्चाल, चेदिवंशीय योद्धाओंके समेत मारे गये, भारत! आपके सब पुत्र तथा द्रौपदीके 
पांचो पुत्र मारे गये और बीर महा बलवान कर्णपुत्र वृषसेन भी मारा गया ॥ ३० ॥ 


नरा विनिहताः सर्वे गजाश्च विनिपातिताः । 

रथिनश्च नरव्याघ हयाश्च निहिता युधि ॥ ३१॥ 
नरव्याघ्र ! युद्धभूमिम सब पेदल मनुष्य, हाथियांपर चढनेवाले बीर, सब रथी और घोडे मारे 
गये॥ ३१॥ 


किञ्चिच्छेषं च शिविरं तावकानां कृत विओ । 
पाण्डवानां च शूराणा सवासा परस्परस ॥ १२॥ 
हे पृथ्यीनाथ ! आपके पुत्रों तथा पाण्डवॉके डेरॉमें अब बहुत थोडे मनुष्य रह गये है। पाण्डब 
ओर कोरव सब परस्पर ठडकर मर गये ॥ ३२॥ 


प्रायः स्त्रीरोषम भवज्जगत्कालेन मोहितम्‌ । 

ससत पाण्डवतः शेषा धातेराष्ट्रास्तथा अयः ॥ ३३॥ 
इस समय कालसे मोहित हुए जगते केवल खत्री ही बच गयीं हैं । पाण्डवोंकी ओरसे सात 
ओर दुर्योधनकी ओरसे केवल तीन वीर बचे हैं ॥ ३३ ॥ 


ते चेव आतरः पञ्च वासुदेवोऽथ सात्यकिः । 
कृपश्च कूतवमा च द्रौणिश्च जयतां वरः ॥ ३४॥ 
ठर पांचों भाई पाण्डव, वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण और सात्यकि और इधर कृपाचार्य. कृतवर्मा 
ओर बिजयी बीरोंमे श्रेष्ठ अश्वत्थामा बचे हें ॥ ३४॥ 
तवाप्येते महाराज रथिनो नपसत्तम। 
अक्षौहिणीनां सवासां समेतानां जनेश्वर । 
पते शेषा महाराज सर्वे$न्ये निधनं गताः ५॥ 
हे महाराज! नृपश्रेष्ठ ! उन सब एकत्र हुई अठारद अक्षौहिणि सेनामें केवळ ये दस रथी वीर 
___ अचे रहे हें । जनेश्वर! और अन्य सब मारे गये ॥ ३५॥ 
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rc मम मनन 
कालेन निहतं सर्वे जगद्वे भरतर्षभ । 
दुर्योधनं वे पुरतः कृत्वा वैरस्य भारत ॥ ३६॥ 
है भरतकुलश्रेष्ठ ! यह ऐसा समय आया कि सब्र जगत्‌ मर गया, इस समय केबल दुर्योधनका 
वैर हेतु मात्र होगया और सब समयके अनुसार ही हुआ ॥ ३९॥ 
एतच्छूत्वा वचः कूरं धृतराष्ट्रो जनेश्वरः । 
निपपात महाराज गतसक्त्वो महीतले ॥ ३७॥ 
हे महाराज ! राजा उतरा इस कठोर वचनको सुनते ही सूत होकर पथ्वीपर 
गिर गये ॥ ३७॥ 
तस्मिन्निपतिते भूमी विदुरोऽपि नहायक्षा! 
निपपात महाराज राजव्यसनकशितः ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! उनके गिरते ही महायशस्मी विदुर भी राजाके झोकसे व्याकुल होकर 
गिर गये ॥ ३८ ॥ 
गान्धारी च रपश्रेछ सर्वाश्च कुरुषोबितः । 
पतिताः सहसा सूमौ श्रुत्वा कूरं वचश्च ताः ॥ ३९॥ 
नृपश्रेष्ठ ! इसी प्रकार उस समय वह कठोर बचन सुनकर गान्धारी आदि सब ङुरुकुलकी 
स्रिया सूङिंत हो सहसा एथ्वीपर गिर गई ॥ ३९॥ 
१संज्ञं पतितं भूमी तदासीद्राजमण्डलम्‌। 
प्रलापयुक्ता महती कथा न्यस्ता पटे यथा ॥ ४० ॥ 
उस समय समस्त राजसभा मूर्छित होकर धरतीपर गिर पडी और शोक करने लगी, और 
कागजपर लिखे हुए चित्रके समान दीखने लगी ॥ ४० ॥ 
कृच्छेण तु ततो राजा शतराष्ट्रो महीपातिः। 
. शानेरलभत प्राणान्पुत्रव्यसनकाशितः ॥ ४१॥ 
थोडे समयके पश्चात्‌ पुत्र शोकसे व्याकुळ हुए महाराज शतराष्टरमें बहुत प्रयतनसे चैतन्य उत्पन्न 
हुआ ॥ ४१॥ 
लब्ध्वा तु स रपः संज्ञां पमानः सुदुःखितः । 
उदीक्ष्य च दिशाः सर्वा! क्षत्तारं वाक्यमञज्नवीत्‌ ॥ ४२॥ 
चैतन्ययुक्त होकर, अत्यंत दुःखित राजा इतराष्ट्र कांपने रगे और चारों ओर देखकर | 
धीरे धीरे विदुरसे बोरे ॥ ४२॥ Me 
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विइन्क्षत्तमेहाप्राज्ञ त्वं गतिर्थरतर्षस । 
समानाथस्य सुभा पुन्नैहीनस्च सरथाः । 
एवशुक्त्वा ततो सूयो विसंज्ञो निपपात ह ॥ ४३॥ 
हे भरतकुरभ्रेष्ठ ! महाबुद्धिमान्‌ ! इस समय तुम ही हमारी गति हो, इस समय मेरे सब पुत्र 
मारे गये, में अनाथ होगया; ऐसा कह फिर मूछित होळर भूमिपर गिर गये ॥ ४३ ॥ 
तं तथा पतितं दृष्टवा बान्धवा येषहण केचन। 
शीतैस्ते सिषिचुस्तोमैविंठ्यजुव्थैज नैरापि . ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार महाराजको मूच्छित होकर गिरा देख उनके जो सव बान्धव वहां थे, वे उनपर 
शीतर जल छिडकने लगे, और पह्ढोंसे हवा करने लगे ॥ ४७ ॥ 
स तु दीर्घेण कालेन प्रत्याश्वस्तो महीपति! । 
तूष्णीं दघ्यौ महीपालः पुञ्रग्यसनकशितः । 
निःश्वसञ्जिह्यग इव कुम्भक्षिप्तो विशां पते ` ॥ ४५॥ 
बहुत समयके पथात्‌ राजा धृतराष्ट्र सावधान हुए और पुत्रशोकसे व्याकु होकर शीघही 
चिन्तामग्न हुए प्रजानाथ ! उस समय जैसे घडेमें बन्द सांप ऊंचे श्वास हेता है ऐसे ही 
राजा शतराष्ट्र भी ऊंचे स्वास लेने लगे ॥ ४ ॥ ; 
संजयोऽप्यरुदत्त दृष्ट्रा राजानमातुरम । 
Ee सवाः स्तरियश्चव गान्धारी थयहास्विनी ॥ ४६॥ 
व्याकुल देखकर रो 
व सु ह रोने लगे, इसी प्रकार सब ख्मियोंके समेत यश्ञस्विनी 
ततो दीर्घेण कालेन विदुर वाक्यमन्रबीत्‌। | 
श॒तराष्ट्रा नरव्याघो झुझ्यमानो सुइु्ुहुः . ॥ ३७॥ | 
फिर बहुत देरके बाद बार बार मूर्छित होते हुए राजा धतराषूने बिदुरसे कहा ॥ ४७॥ 
गच्छन्तु योषितः सर्वा गान्धारी च यदास्विनी । 
तथेमे सुहृदः सर्वे त्रश्‍यते मे मनो श्व॒शस्‌ ॥ ४८॥ | 
ये स स्रिया ओर यशस्विनी गान्धारीको विदा करो, भेरा मन इस समय बहुत आXन्त हो | 
रहा इ, घबडा रहा है, इसलिये ये सव सुहृद सभासद अपने अपने घरको जाय ॥ ४८॥ | 
एवशुक्तस्ततः क्षत्ता ताः स्रियो भरतर्षभ । 

र विसजयामास शानैर्वेपसानः पुनः पुनः ॥ ४९॥ 
Se त को आज्ञा क सब सुहृद सभासद और क्लियोंको धीरे धीरे बिदा 
दृ व्र द्या, उस समय विदुरका शरीर भी . दःखसे कांप वचन नहीं 
निकलता था ॥ ४९॥ पुत ह रे 
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निश्चकझुस्तत) सवास्ताः खियो भरतपैस । 
खुह्ृदश्न ततः सर्वे इष्टा राजानसाहलुरस्‌ ॥ ६०॥ 
भरतषभ ! तदनंतर राजाको व्याकुल देख सब ख्लियाँ और सुहृद सभासद बहांसे चले 
गये ॥ ७५० ॥ 
ततो नरपति तञ्र लब्धसंज्ज परंतप । 
अवेक्ष्य संजयो दीनो रोदमानं श्॒शातुरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तप | तत्पश्चात्‌ सावधान होकर अत्यंत आतुर हो विलाप करते हुए राजा धृतराष्ट्रको 
दीनवदन संजयने देखा ॥ ५१ ॥ 
प्राञ्ञलिनिःश्वसन्तं च तं नरेन्द्रं सहुसेडः । 
समाश्वासयत क्षत्ता वचसा सघुरेण ह ॥५२९॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते शल्यपर्चाणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ५२॥ 
उस समय बिदुर हाथ जोड कर अपने मीठे मीठे वचनोंसे रूबी स्वास हेते हुए ओर रोते 
हुए राजाको समझाने रुगे ॥ ५२९ ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपवम पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ५२॥ 





चेशस्पायन उवाच 

विस्तष्टास्वथ नारीषु धृतराषट्रो$स्थिकासुतः 

बिललाप महाराज दुःखाइःखतरं गतः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! जत्र सब स्लियां चली गई तब अम्बिकापुत्र शतराष्ट्र अत्यन्त 
दुभःखसे व्याकुल होकर रोने लगे ॥ १॥ 

सधूमामेव निःश्वरुण करौ घुन्वन्पुनः पुन! 

विचिन्त्य च महाराज ततो वचनमज्नवीत्‌ ॥२॥ 
थोडे समयके पञ्चात्‌ गरम ऊंची समांस लेकर और बार बार दोनों हाथ पटकते हुए चिन्ता- 
मझ रहकर ऐसे वचन बोले ॥ २॥ 

अहो घत महहःखं यदहं पाण्डवाज्ञणे । 

क्षेमिणञ्चाव्ययां्चैव त्वत्तः सूत शुणोमि वै ॥ ३॥ 
हे सञ्जय ! हाय, मेरे लिये बडे दुःखकी बात है, कि में तुम्हारे मुखसे समरमें पाण्डवोंको 
कुशल सहित जीता सुनता इं ॥ ३॥ | 


२ ( म, भा, बाल्य. ) 
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वज़सारलथयं नून हृदय सुदृढ सस । 
यच्छुत्वा निहतान्पुतरान्दीर्यते न सहस्रधा ॥४॥ 
निश्चय ही मेरा सुदृढ हृदय वजसे भी अधिक कठोर है, जो अपने पुत्रोंकी स्यु सुनकर भी 
नहीं फटता ॥ ४ ॥ 
चिन्तथित्वा वचस्तेषां बालक्तीडां च संजय 
अद्य श॒त्वा इतान्पुत्रान्खृषां से दीयते सनः ॥ ५ ॥ 
हे सञ्जय ! अपने पुत्रोकी अवस्था ओर शिशुक्ीडाका विचार करके, जब आज उनके 
मृत्युको सुनता हूं, तव मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ जाता है ॥ ५ ॥ 


अन्धत्वाद्यदि तेषां तु न से रूपनिददोनस । 

पुत्नस्नेहक्ृता प्रीतिनित्यसेतेषु धारिता ॥ ६॥ 
भने अन्धा होनेके कारण यद्यपि उनका रूप नहीं देखा था, तोभी पुत्रोंका मुझ्ले बहुत प्रेम 
था॥द॥ 

चाल भावमातिऋन्तान्यौवनस्थांश्च तानहम्‌ । 

मध्यप्रासांस्तथा शरुत्वा हृष्ट आसं तथानघ ॥७॥ 
हे पापरहित ! मेरे पुत्र बालक अवस्थासे युवा अवस्थाको प्राप्त इए हैं और धीरे धीरे मध्या- 
बस्थातक पहुंच गये हैं, यइ सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ था ॥ ७ ॥ 

तानद्य निहताञ्श्रुत्वा हृतैश्वर्यान्हतौजसः । 

न लभे चे कचिच्छान्ति पुत्रायिभिरभिप्छतः ॥८॥ 
आज़ उनका धन और तेज नष्ट हो गया, और वे भी मर गये, यह सुनकर उनकी चिन्तासे 
व्यथित हो मुझे कहीं शांति नहीं होती ॥ ८ ॥ 

एश्ेहि पुत्र राजेन्द्र ममानाथस्य सांप्रतम्‌ । 
र. त्वया हीनो महाबाहो कां नु यास्थास्हं गतिस्‌ ॥९॥ 
में अपने पुत्रोके दुःखसे व्याकुळ हो गया हं । हे महाबाहो राजेन्द्र ! हे पुत्र दुर्योधन ! तुम 
मुझ अनाथके पास आओ, आओ । अब तुम्हारे बिना मेरी कौन रक्षा करेगा ? तुम्हारे. बिना 
म॑ किस अवस्थाको पहुँच जाऊंगा ? ॥ ९ ॥ 


गतिर्भूत्वा महाराज ज्ञातीनां खुह॒दां तथा। 
अन्धं वृद्ध च मां वीर विहाय छ नु गच्छसि “| १०॥ 






` हे महाराज! हे वीर ! तुम सब राजा, सब बन्धु और सुहृदोंकी गति थे, आज मुझ अन्धे 
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सा कूपा सा च ते प्रीतिः साः च राजन्खुमानिता । 

कर्थ विनिहतः पार्थैः संयुगेष्वपराजितः ॥११॥ 
राजन्‌ ! तुम्ह युद्धमें कोई नहीं जीत सकता था, फिर आज कुन्तीपुत्र पाण्डवोने युद्धमें कैसे 
मारा ? तुम्हारी वह प्रीति, आदर और कृपा आदि तुम्हारे गुण कैसे नष्ट इए ? ॥ ११ ॥ 


कथ त्वे पंथिवीपालान्सुक्त्वा तात समागतान्‌ । 

दाण वानहता खूथा प्राकूतः ळुखपा यथा ॥ ९२॥ 
है तात | आज तुम आये हुए सब राजाओंकी छोडकर किस साधारण और दुष्ट राजाके 
समान मारे जाकर पृथ्वीपर क्‍यों सो रहे हो ? ॥१२॥ 

को झु साखुत्थित काल्ये तात तातेति वक्ष्याति । 

सहाराजति सततं लोकनाथेति चासकूत्‌ ॥ १३॥ 
हे वीर ! अब मेरे उठनेके समयपर तुम्हारे बिना सुचे प्रतिदिन पिता, महाराज और लोकनाथ 
आदि बार चार कोन कहेगा १ ॥ १३॥ 

परिष्वज्य च मां कण्डे सनेहेनाछ्किन्नलोाचनः । 

अलुशाघीति कौरव तत्साधु वद भे वचः ॥ १४॥ 

पुत्र ! तुम पहले प्रेमसे नेत्रॉमे आंत्र भरकर ओर कण्ठमें लेकर मीठे बचनोंसे कहो कि 

हे झुरुराज ! सुझे कुछ आज्ञा दीजिये, वही मधुर वचन फिर मुझसे कहो ॥ १४॥ 

नलु नासाहमओषं वचनं तव पुत्रक | 

सूयी सम एथ्वीय यथा पार्थस्य नो तथा ॥ १५॥ 
है पुत्र ! तुमने पहले हमसे कहा था कि इस समस्त परथ्वीपर जैसा हमारा अधिकार है ऐसा 
कुन्तीपुत्र पाण्डवोंका नहीं ॥ १५ ॥ 

भगदत्तः कूपः शल्य आयन्त्योऽथ जयद्रथः । 

सूरिश्रवाः सोमदत्तो महाराजोऽथ बाहिकः ॥ १६॥ 
हमारी और भगदत्त, कृपाचाये, शर्य, अवन्तीके राजकुमार विन्द अलुबिन्द, जयद्रथ, भूरि- 
श्रवा, सोमदत्त, महाराज बाह्लीक ॥ १६॥ 

अभ्वत्थामा च भोजश्च मागधश्च महाबलः । 

बहहरलूश्च काशीशः राकुनिश्चापि सोबलः ॥ १७॥ मच 
अश्वत्थामा, कृतवर्मा, महाबलवान्‌ मगधराज, बुहृदूघछ, काशिराज, सुबलपुत्र काने, ॥१७॥ 


+ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२ मेहाभारते [ शाल्यवभपचे 
स्लेच्छा्च बहुसाहस्राः शक्ता यथत्तैः सह | 
सुदक्षिणञ्च झास्थोजस्रिगलाघिपतिसतथा ॥ १८॥ 
लाखो म्लेच्छ, शक ओर यवन, काम्बोजदेशी सुदक्षिण, त्रिगर्तदेशी सुशर्मा ॥ १८॥ 


भीष्मः पितामहश्चैव भारह्ाजोऽथ गौतमः 

शुतायुश्चाच्युतायुश्च झातायुश्चापि वीर्यवान्‌ ॥ १९॥ 
पितामह भीष्म, भरद्ाजपुत्र द्रोणाचाय, गोतमगोत्रीय कृपाचार्य, श्र॒तायु, अयुतायु, वीर्यवान्‌ 
शतायु, ॥ १९॥ 


जलसंघोड्यादथ शदली राक्षसञ्चाप्यल युध: 
अलंबुसो महाबाहुः खुबाइश्च महारथः ॥ २०॥ 
जरसन्थ, ऋष्य शृज्ञी, अलायुध राक्षस, महाबाहु अलम्बुस और महारथी सुबाहु, ॥ २० ॥ 
एते चान्ये च बहवो राजानो राजसत्तम । 
सद्थसुद्यलाः सब ध्राणास्त्यक्त्या रणे प्रभो ॥ २१॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! प्रभो ! इनको आदि लेकर और भी अनेक राजा लोग मेरे लिये प्राण और 
धनका मोह छोडकर युद्ध करनेको उपस्थित हैं ॥ २१॥ 


येषां सध्ये स्थितो युद्धे ्राताभिः परिवारितः 
योधयिष्यास्यहं पार्थान्पाञ्चालांख्रैच सर्वदा: ॥ २२॥ 


म॑ इन सबके चीचमं खडा होकर अपने भाइयोंके सहित घिरा हुआ समरमं समस्त पाञ्चाल 
सुञ्जय आर पाण्डवोसे युद्ध करूंगा ॥ २२ ॥ [ 


चेद नपशादूल द्रीपदेयांश्च खुंयुगे । 
सात्याक कुन्तिभोजं च राक्षसं च घटोत्कचम्‌ ॥२३॥ 


द राजानह ! म अकलाही चेदियों, द्रोपदीके पांचों पुत्र, सात्यकि, कुन्तिभोज और घटे 
न्तभोज ओर घटोत्कच 
रा्सका युद्धर्म निवारण करूंगा ॥ २३ ॥ 


एकोऽप्येषां महाराज समर्थः संनिवारणे। 
समरे पाण्डवेयानां संकुद्धो ह्यभिधावतास्‌ । 
ज कि पुनः सहिता वीराः कृतवैराश्च पाण्डवै ॥ २४॥ 
महाराज ! मेरे इन सहायकोंमेंसे एक एक वीर भी युद्धगे क्रोधित होकर मेरे ऊपर आक्रमण 
. करनेवाले पाण्डवोंका निवारण करनेके िये समर्थ हैं। फिर पाण्डवोंके साथ श्रता रखनेवाले 
इन वीरांके सहित युद्ध करनेकी तो कथा ही क्या है ? ॥ २४॥ ह 
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अथ या सवे एवैते पाण्डवस्थालुयायिलिः | 
ह योत्स्यन्ति सह राजेन्द्र हनिष्यन्ति च तान्यूधे ॥२५॥ 
राजन्द्र ¦ अथवा ये सब राजा पाण्डपुत्र युधिष्टिरके सहायकोसे युद्ध करेंगे, तथा उन्हे रण- 
भूमिर्मे मारेंगे ॥ २५ ॥ 
कर्णस्त्वेको मथा साथ निहनिष्यति पाण्डवान्‌ । 
चतो नृपतथयो वीराः स्थास्यन्ति नभ शासने ॥ २६ ॥ 
और अकले कण ही मेरी सद्दायतासे पांचों पाण्डब्ोंकी मार डाहेंगे। पाण्डवोंके मरनेके 
पश्चात्‌ सव राजा ओर वीर मेरी आज्ञामें चलेंगे ॥ २६ || 
यञ्च तेषां प्रणेता वे वाखुदेवो महाचलः । 
नस संनझते राजन्निति माभन्नवीहूचः ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! जो महाबठवात्‌ वसुदेव पुत्र श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंके प्रधान हैं, सो कदापि युद्ध 
करनेकी खडे नहीं होंगे, इत्यादि अनेक वचन तुमने कर्णके आगे मुझसे कहे थे ॥ २७ ॥ 
तस्याह वदलः सूत बहुशो मम संनिधौ । 
युक्तितो छ्यनुपइ्थासि निहतान्पाण्डवान्खृभे ॥ २८॥ 
इत ! मेरे सन्निध जब दुर्योधन ऐसी बातें कहता था, तब मुझे लगता था कि हमारी युक्तिसे 
सब पाण्डव युद्धम मारे जायेंगे ॥ २८॥ 


तेषां मध्ये स्थिता यत्र इन्यन्ते मम पुत्नका! । 
व्यायच्छसानाः समरे किमन्यद्भागधेयतः ॥ २९ ॥ 
सू ३ रक, 


ऐसे बौरोके बीचमे रहनेपर भी जव प्रयत्नपूर्वक ठडलेवाठे भेरे पुत्र युद्धमें मारे गये, तब 
इसको प्रारधके सिवाय ओर कया कहा जायगा ? ॥ २९॥ 


सीष्सञ्च निहतो यत्न लोकनाथः प्रतापवान । 

शिखण्डिनं समासाद्य स्गेन्द्र इव जस्बुकस्‌ ॥ ३०॥ 
है संजय ! देखो, जैसे सिंह सियारसे डकर मारा जाता है, ऐसे शिखण्डीसे भिडकर 
लोकनाथ महाप्रतापी भीष्म युद्धमे मारे गये, यहां प्रारब्धके सिवाय और कौन बलवान कहा 
जा सकता है ? ॥ ३० ॥ 


द्रोणश्च ब्राह्मणो यत्र सरवेशस्त्रास्रपारगः । 

निहतः पाण्डवैः संख्ये किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३१ ॥ ब. 
जहां जञाह्मणश्रेष्ठ सब शत्रुनाशन अश्नाविद्या जाननेवाले द्रोणाचायको पाण्डवोने रणभूमिमेमार | 
डाला, कहो इसमें प्रारच्धके सिवाय किसको दोष दें ॥४१॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8098190 9 कक. aes 


(यका आ. बह = .> ns ng’ tarts ts os No os tn gts edi ri td 





सूरिश्रवा हतो यत्र सोल्षदस्तश्च खंयुगे । 

वाहीक महाराज किनन्यज्ञांगधेयत! ॥ ३२॥ 
देखो, भूरिश्रवा, सोमदत्त ओर महाराज बाहीक भी युद्धमें मारे शये, इसमें प्रार्धके सिवाय 
ओर किसको दोष दें ? ॥ ३२॥ 

सुदक्षिणो हतो यत्र जलसंधश्च कोरव! 

शतायुश्चाच्युतायुञ्च किसन्यज्ञागघधेयत! ॥ ३३॥ 
देखो, काम्बोजराज सुदक्षिग, ङुरुबंशी जलुसन्ध, श्रताणु ओर असुताथु मारे गये, बहा 
्रारव्धके सिवाय ओर क्या कारण हो सकता है ? ॥ ३३ ॥ 


वृहडलो हतो यत्र झायधश्च महाबल! ! 

आवन्त्यो निहतो यत्र ज़िगतेश्व जनाधिपः । 

संकाघकाञ्च वहवः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३३॥ 
बृहदूबल, महाबलवान्‌ मगधंदेशका राजा, अबन्तीके राजकुमार विन्द अनुविन्द, त्रिगर्तदेशीय 
राजा सुश्मा, तथा बहुत संशप्तक योद्धा मारे गये, बहा प्रारधके सिवाय दूसरा कया 
कारण होगा ?॥ ३४॥ 


अलंघुसस्तथा राजच्राक्षसश्चाप्यलायुधः 
आदयेश्वजश्व निहतः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३६॥ 
अलम्बुस राक्षस, अलायुध ओर ऋषीशूज्ञी मारे गये, वहाँ ग्रारव्धके सिवाय दूसरा कया 
कारण हो सकता हे ? ॥ ३५ ॥ 
नारायणा हता यज्ञ गोपाला युद्धदुर्मदाः 
स्लच्छा्च बहुसाहस्राः किसन्य-्वागधेयत! ॥ ३६॥ 
| नारायण नामके रणदुमेंद गोपाल और कई हजार म्लेच्छ बीर रणभूमिमें मारे गये, बहां 
ग्रारव्घके सिवाय ओर कया कहा जा सकता है ? ॥ ३६ ॥ 
शकुनिः सोबलो यञ्र कैतव्यश्च महाबलः 
निहतः सबलो वीरः किसन्य:द्गागधेयतः ॥ ३७॥ 
सुबलपुत्र महावीर शकुनि और उस जुवारीका पुत्र महदा्रलवान्‌ उळूक दोनों ही सैनिकोंके 
सहित मारे गये, वहाँ प्रारव्धके सिवाय और कया कहा जायगा ? ॥ ३७॥ 
राजानो राजपुत्राश्च शराः परिधवाहचः 
निहता बहवो यत्र किमन्यङ्घागधेयतः ॥ ३८॥ 
शूरवीर ओर परिघके समान हाथवाले राजा और राजपुत्र युद्धम बहुत ही मारे गये, यहां 
प्रारन्धको छोड किसे बली कहें ॥ ३८॥ 
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नानादेदासमावृत्ता! क्षत्रिया यन्न संजय । 
निहताः समरे सर्वे किनन्यज्ञागधेयत: ॥ ३९॥ 
सं २. च जक २ ~ र्र ho 
हट य॒त्रपुत्र संजय ! ये सब अनेक देशे आये हुए क्षत्रिय शूरवीर थे, सो सबके सत्र मारे 
गये, यहां प्रारब्धके सिवाय किसको वछवान्‌ कहे ? ॥ ३९ || 
पुत्नाश्य से विनिहताः पौचाञ्चैच अहावलाः । 
_ वयस्या आतरश्चैच किन्यङ्गाञधेयतः ॥ ४०॥ 
मेरी ही प्रारव्धसे मेरे महाबलवान्‌ बेटे और पौत्र, मेरे सब भाई-बन्धु और मित्र मारे गये, 
इसे es आ ° 
इसे आरब्धके सिवाय और क्या कहूँ ? ॥ ४० ॥ 
'मागघेथससायुक्तो झुवशुह्पव्यले नरः | 
यश्च भाग्यसनायुक्तः स झं घ्ाप्लुयान्नरः ॥ ४१ ॥ 
निश्चय ही मनुष्य मारब्धहीके वशम होकर जन्म लेता है। जो भाग्यसे समृद्ध होता है, उसे 
सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ४१ ॥ 
अहं वियुक्तः स्वैभांग्ये! पुञ्रैश्ैवेह सञ्जय । 
कथसचव्य भविष्यालि बद्धः शञ्जुचशं गतः ॥ ४२॥ 
डे ९ च्छ न्त ड्‌ छू 
है संजय ! में अत्यन्त मन्द आग्य हूं, और मेरे सब पुत्र मारे आानेसे पुत्रहीन भी हूँ । 


७ अ ६५ 


अब में बूढा होकर शत्रुओंके बशमें कैसे रहंगा ? ॥ ४२॥ 


नान्यदत्न परं सन्ये वनवासाइले प्रभो । 

सोऽहं वनं गमिष्यामि निर्षन्धुज्ञातिसंक्षये ॥ ४३॥ 
हे प्रभो ! इसलिये वनवास करना ही मेरे लिये अच्छा है, अब बन्धुद्दीन और छुटुस्बीजनॉका 
बिनाश हो जानेपर, में इसलिये वनहीकी चला जाऊंगा ॥ ४३॥ 


न हि मेऽन्यङ्गवेच्छेयो वनाभ्युपगमाहते । 

इमामवस्थां प्राप्तस्य ळूनपक्षस्थ सञ्ञथ ॥ ३४॥ 
है संजय ! में इस समय पद्ठुरहित पक्षीके समान होगया हं । इसी असस्थामें मुझे वनको 
जानेके सिवाय ओर किसी बातमें कल्याण नहीं होगा ॥ ४४ ॥ 

दुर्योधनो हतो यन्न शल्यश्च निहतो युधि । 

दुःशासनो विएास्तश्च विकर्णश्च महाबलः ॥ ४५॥ 


देखो, दुर्योधन मारा गया और शल्प भी युद्धमें नष्ट हो गये। दुश्शासन, विश्वस्त _ 


ओर महाबलवान्‌ विकणे ॥ ४५ ॥ | | 
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कथ हि भीमसेनस्य ओष्येऽहं शब्दझुत्तमस्‌ । 

एकेन ससरे येन हतं पुत्रशतं सभ ॥ ३६॥ 
आदि मेरे सो पुत्रांको जिस भीमसेनने मार डाला, उसके उच्च स्वरके वचन में केसे सुनुंगा ? 
जिस अकेलेने ही मेरे दुर्योधन आदि सो पुत्रोंकी समरमें मारा उस मीमसेनके कठोर वचनोंको 
में केसे सुनूंगा ? ॥ ४६ ॥ 


अलकूझूदतस्तस्थ छ्योधनवधेन च । 
दुःखशोकाभिसंतप्तो न ओष्ये परुषा गिर! ॥ ४७॥ 


दुयोधनके मारे जानेसे दुःख ओर शोक संतप्त हुआ भें, बार बार बोलनेबाले भीमसेनके कठोर 
वचनोंको नहीं सुन सकूंगा ॥ ४७॥ 

एव स शोकसंतप्तः पाथिवो हतबान्धव।। 

सुहुसुहुसुद्मानः पुत्राधिमिरामिष्छुतः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार बूढ़े राजा धृतराष्ट्र जिनके बन्छु-वान्धब मार डाले गये थे, पुत्रोके शोकसे व्याकुल 
होकर बार बार मूच्छित होने ओर रोने लगे ॥ ४८ ॥ 

विलप्य खुचिरं काल घृतराष्ट्रोऽस्बिकाखुतः । 

दीघेसुष्णं च निःश्वस्य चिन्तयित्वा पराभवस्‌ ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार अम्बिका सुत धृतराष्ट्र बहुत समयतक विलाप करके उष्ण सांस खींचते और 
अपने पराभवको स्मरण करने लगे ॥ ४९ ॥ 


दु!खेन महता राजा संतसो भरतर्षभ । 
युनगोबल्गार्णि सूतं पर्थेएच्छद्यथातथस्‌ ॥५०॥ 
महान्‌ दु!खसे व्याकुल होकर, फिर गवर्गणपुत्र सञ्जयसे पुनः युद्धका यथावत इृततान्त 
बूछने लगे ॥ ६० !| भा 
भीष्मद्रोणौ हतो शुत्वा सूतपुत्रं च पातितम्‌ । 
ह सेनापतिं प्रणेतारं किमळुर्वत मामकाः ॥५१॥ 
हे त सञ्जय ! भीष्म, द्रोण ओर युद्ध संचालक सेनापति छतपुत्र कणको मरा हुआ सुनकर मेरे 
. पुत्राने किसको सेनापति बनाया ? ॥ ६१ ॥ क 
यं यं सेनाप्रणेतारं युधि कुवन्ति मामकाः । | 
 _ _ अचिरेणेव कालेन तं तं निप्नन्ति पाण्डवाः ॥ ९२॥ 
हाय! मेरे पुत्र युद्धमें जिसको सेनापति बनाते थे, उसीको पाण्डव शीघ्रही चटपट मार 
 डार्तेथे॥५२॥ a 
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अध्याय २] शल्यपर्य १७ 
MRS be त... 
रणसूक्षि इतो आष्मः पञ्यतां चः किरीटिना । 
एवसेव ह्तो द्रोणः सर्वेषामेष पद्यत्तास्‌ ॥ ५३ ॥ 
देखो, तुम्हारे देखते देखते किरीटधारी अजुनने युद्धके पुरोभागमें भीष्मको मार डाला, इसी 
प्रकार द्राणाचायका भी तुम सब लोगोंके देखते ही नाश हो गया ॥ ५३॥ | 
एवभेव हतः कर्णः सूतपत्त प्रतापयान । 
स राजकानां स्वेषां पछ्यलां चः किरीटिना ॥ ५४ ॥ 
और इसी तरह प्रतापी सूतपुत्र कण भी राजाओंके साथ तुम सव लोगोंके देखते दी किरीट- 
धारी अजुनसे मारे गये ॥ ५४ ॥ 


पूर्वभषेवाहसुक्तो वै विदुरेण महात्मना। 

दु्योधनापराधेन प्रजेयं विनशिष्यति ॥ ५७ ॥ 
देखो, महात्मा बिदुरने हमसे जो पहलेही कहा था, कि दुर्योधनके दोपसे सब प्रजाका नाश 
हो जायगा ॥ ५७ ॥ 

केचिन्न सम्यक्पइयन्ति सूढाः सर्यक्तथापरे । 

तदिदं सस सूढस्य तथास्ूतं वचः स्म ह ॥ ५६ ॥ 
अगत्में कई मूल मनुष्य ऐसे होते हैं, जो कुछ नहीं समझते और समझकर भी उपाय नहीं 
करते, में वैसा ही सूढ हूं । मेरे बारेगें यह वचन वैसा ही हुआ ॥ ५६ ॥ 


यबज्नवीन्मे धर्मात्मा विदुरो दीघेदशिवान । 

तत्तथा समलुप्राप्त वचनं सत्यवादिनः ॥ ५७ ॥| 
सोही दीघेदर्शी घमीत्मा बिटुरका वचन जो पहले कहा था आज सुझ मूर्खके आगे आ गया, 
सत्यवादी बिदुरने जो कुछ कहा था सो सभी सत्य हुआ ॥ ५७॥ 

दैवोपहतचित्तेन यन्‍्मयापकूतं पुरा । 

अनयस्य फलं तस्य ब्ूहि गावल्गणे पुनः ॥ ५८ ॥ 


है संजय ! भेंने जो पहले प्रारब्धके वशमें होकर मेरी बुद्धि नष्ट होनेके कारण, विदुरझी बात 
यानी नहीं, मेरे उस अन्यायका यह फल हुआ, उसका फिर वर्णन करो ॥ ७८ ॥ 
को वा सुखंभनीकानामासीत्कर्ण निपातिते । 
अजुन वाखुदेबं च को वा प्रत्युद्ययौ रथी ॥ ९९ ॥ ईः 
अब तुम शल्य और दुयाधनके युद्ध करनेका इचान्त हमसे कहो; कर्णके मरनेके प्ात्‌कौन | 
सेनापति हुआ ? अजुन और भ्रीकृष्णसे कौन महारथी युद्ध करनेको आगे गया १॥५९॥ | 
३ (म. सा. एल्य. ) २ | 
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केऽरक्षन्दक्षिणं चक्र मद्रराजस्य संयुगे । 

वामं च योद्घुकामस्य के वा वीरस्य एष्ठतः ॥ ६०॥ 
और युद्धमें लडाईकी इच्छा करनेवाले मद्रराज शर्यके दहिने पहियेकी रक्षा किसने की और 
बांये पहियेकी किसने की और उन बीरके रथकी रक्षा देतु पीछे कोन रहा १॥ ६० ॥ 


कथं च वः समेतानां मद्रराजो महाबल! । 

निहत? पाण्डवैः संख्ये पुत्रो वा मभ संजय ॥ ६१॥ 
संजय ! कहो, हमारे सब वीरोंके बीचमें रहते हुए भी पाण्डबोंने बलवान्‌ मद्रराज शल्य और 
मेरा पुत्र दुयोंधनको कैसे मार डाला ? ॥ ६१ ।। 


जूहि सवे यथातत्त्वं भरतानां महाक्षयस्‌ । 

यथा च निहतः संख्ये पुत्रो दुयोधनो मझ ॥ ६९ ॥ 
जिस प्रकार हमारा पुत्र दुयाधन युद्धम मारा गया और भरतबंशियॉफ़ा महान्‌ नाश छुआ सो 
सब कथा यथार्थ रूपसे हमसे कहो ॥ ६२ ॥ 

पाञ्चालाश्च यथा सर्वे निहताः सपदानुगाः । 

शृष्ठद्य्नः शिखण्डी च द्रौपद्याः पश्च चात्मजाः ॥ ६३॥ 
कहो, सब पाञ्चाल सेनिक अपने अनुयायियोके साथ केसे मारे गये ? शष्टयु्, शिखण्डी 
ओर द्रोपदीके पांचों पुत्र कैसे मारे गये ? ॥ ६३ ॥ 


पाण्डवाञ्च यथा सुक्तास्तथोभो सात्वतौ युधि । 

कूपश्च कृतवमों च भारद्वाजस्य चात्मजः ॥ ९४ ॥ 
कहो; पांचों पाण्डब, दोनों सात्वतवीर श्रीकृष्ण और सात्यकि, कृपाचार्य, कृतबमी और 
अश्वत्थामा ये युद्धमे केसे जीते बचे ? ॥ ६४ ॥ 


यद्यथा याइशं चैव युद्ध वृत्त च सांप्रतम्‌ । । 
अखिलं ओतुमिच्छामि कुशलो चसि संजय ॥ ६६ ॥ | 
॥ इति भ्रोमहाभारते शल्यपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ११७॥ 


संजय ! युद्धका जो वृत्तान्त जिस प्रकार और जेसे हुआ, वह सब में अभी सुनना चाहता 
हूं । तुम बह सब कइनेमं चतुर हो ॥ ६५ ॥ 


॥ महाभारतके शस्यपवंमे दूसरा अध्याय समाप्त ॥ ६५॥ ११७॥ 
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खजय उवाच 
शुणु राजन्नवहितो यथा बृत्तो महान्क्षयः । 


कुरूणां पाण्डवानां च समासाद्य परस्परस ॥ १॥ 

संजय बोले- हे राजन्‌ ! अइ आप सावधान होकर कौरव और पाण्डबोंका जिस प्रकार 
प्ररस्पर युद्ध हुआ और महान्‌ जनसंदार हुआ, सो कथा हम कहते हैं, सुनो ॥ १ ॥ 

निहते सूतपुत्रे तु पाण्डवेन सहात्मना । 

विद्रुतेषु च सैन्येषु समानीतेषु चासकृत्‌ ॥ २॥ 
हे राजेन्द्र | जिस समय महात्मा पाण्डकुमार अनने इतपुत्र कर्णको मार डाला तब तुम्हारी 
सब सेना बार बार इधर उधरको भागने और लोटाने लगी ॥ २॥ 

विसुखे तव पुत्रे लु शोकोपहतचेतालि । 

श््ोद्विभ्नेषु सैन्येषु दष्ट्वा पार्थस्य विक्रमस्‌ ॥३॥ 
यह सव देखकर आपके पुत्र राजा दुर्योधन मनसे कर्णके शोकसे व्याकुल होकर, युद्ध छोडकर 
चले गये, तब तुम्हारी सेना भी इन्तीपुत्र अजुनके पराक्रमको देखकर भयसे अत्यंत व्याकु 
हो इधर उघरको भागने लगी ॥ ३॥ 

ध्यायमानेषु सैन्येषु दुःखं प्राप्षेषु आरत । 

बलानां सथ्यमानाना शुत्वा निनदसुत्तमस्‌ ॥ ४॥ 
है भारत ! जब तुम्हारी सेना दुःखसे व्याकुळ होकर चिन्तामग होकर इधर उधर भागने 
लगी तब मरते इए वीरोंका जोर जोरका आते शब्द सुनकर ॥ ४॥ 

अभिज्ञानं नरेन्द्राणां विकृत प्रेष्य संयुगे । 

पलितान्रथनीडांश्च रथांश्यापि महात्मनाम्‌ ॥५॥ 
और राजाओंके चिन्हस्वरूप ध्वज आदिको युद्धस्थलमें क्षत-विक्षत हुआ देखकर और महात्मा 
बीरोंके रथ ओर उनकी बेठकें टूटी पडी देख ॥ ५ ॥ 

रणे विनिहताजन्नागान्दष्टवा पर्ताश्च मारिष । 

आयोधनं चातिघोरं रुद्रस्याक्रीड संनिभम्‌ ॥ ६॥ 


युद्ध भूमिमे सवारों सहित हाथी और पेदल सेनिक मारे गये थे । उस समय यह युद्धभूमि 


रुद्रदेवकी क्रीडाभूमि इमशानके समान अत्यन्त भयानक दीखती थी ॥६॥ 
अप्रख्यातिं गतानां तु राज्ञां शतसहस्रशः । 


कुपाविष्टः कृपो राजन्वथःशीलसमन्वितः ॥७॥ 
वहां सैकड़ों सहस्रों राजाओंका नाश हुआ था । राजन्‌! प्रौढ और उत्तम स्वभाववाले 
कृपाचायेके मनम बडी दया आयी ॥ ७ ॥ | 
टे 
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ए १३९० जम प स्किल, 


अन्रवीत्तत्र तेजस्वी सोउमिसृत्य जनाधिपश् । 
दुथोधनं मन्युवशाद्वचन वचनक्षमः ॥ ८ ॥ 
ओर प्रधान वीरोंकी इच्छा जानकर सब बचनोंका अथ जाननेबाले, बाते करनेमें अत्यन्त 
कुशल, तेजस्वी कृपाचाये क्रोधमें भरकर दुर्योधनके पास जाकर कहने लगे ॥ ८ ॥ 
दुर्योधन निबोधेदं यत्त्वा वध्यासि कौरव । 
श्रत्वा कुरु महाराज यदि ते रोचतेऽनघ ॥९॥ 
हे पापरहित महाराज कुरुवंशी दुर्योधन ! हम जो इस समय तुमसे कहते हैं, सो ध्यान देकर 
सुनो ओर यदि भेरी बात अच्छी जान पडे तो पैसा ही करो ॥ ९॥ 


न युद्धघमोच्छरेयान्वै पन्था राजेन्द्र विद्यते । 

यं समाञ्जित्य युध्यन्ते क्षत्रियाः क्षत्रियषेभ ॥१०॥ 
है क्षत्रिय श्रेष्ठ महाराज! यह बात ठीक है कि, क्षत्रियको युद्धके समान दूसरा सुखका 
श्रेयस्कर मागे नहीं है, इसीलिये क्षत्रिय इसका आश्रय लेकर युद्ध करते हैं ॥ १० ॥ 


पुत्रो भ्राता पिता चैव स्वस्रेयो मातुलस्तथा । 

संवन्धिबान्धवाञ्चैव योध्या चै क्षत्रजीविना ॥११॥ 
इसीलिए क्षत्रियलोग युद्धमें बेटे, भाई, बाप, भानजा, मामा और इवसुर आदि सम्बन्धी 
तथा बन्धुओंकी भी नहीं मानते हे । इन सबके साथ युद्ध करते हैं ॥ ११ ॥ 


वधे चैव परो धर्मेस्तथाधम? पलायने । 
ते स्म घोरां समापन्ना जीविकां जीवितार्थिनः ॥१९॥ 
युद्धम शत्रुओंकी मारना वा उसके हाथसे मारा जाना ही धर्म और युद्धको छोडना ही अधर्म 
।  इे। हाय! आज हम सब क्षत्रिय लोग इसी जीविकाके लिये इस घोर आपत्तिमें पडे हैं ॥१९॥ | 
तत्र त्वां प्रतिवक्ष्यानि किंचिदेय हितं घच! । | 
हते भीष्मे च द्रोणे च कर्ण चेय महारथे ॥ १३॥ | 
तो भी हम तुमसे यहां कुछ हितके वचन कहते हैं । अब पितामह भीष्म, द्रोणाचाय और 
महारथी कणे नहीं हैं ॥ १३॥ | 


जयद्रथे च निहते तव भ्रातूषु चानघ । 
डा, लक्ष्मण तव पुत्रे च कि शोषं पर्युपास्महे ॥ १४॥ 
देखो, तुम्हारे बहनोई जयद्रथ, दुःशासन आदि सब भाई और तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण भी मारे 
गये, अब दूसरा कोन बचा है, कि जिसके आश्रयसे हमलोग रहें ? ॥ १४ ॥ 
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थेषु रं समासज्य राज्ये मलिमकुमहि । 
ते सत्यज्य तनूयाताः शूरा ब्रह्मविदां गति 
जिनके आश्रयसे जिनपर युद्धका भार रखकर और जिनके हि ह्म होग बाकी इच्छा 
करत थ, थे सव शूरवीर शरीर छोड स्वर्भको चले गये ॥ १५ | । 
वर्यं स्विह विनाभूता युणबद्भिर्महारथैः । 
क्षणं वतोयिष्यान पातयित्वा व्यपान्बद्ठन्‌ ॥ १६॥ 
हम लोग भी अब यहां उन भीष्म आदि शुणवान्‌ महारथी वीरोंके सहयोगके बिना दुःखसे 
दिन काट रहे हैं । ऑर वहुतसे राजाओंका नाश करके शोचनीय स्थिति प्रत आ गये हैं॥१६॥ 
संचरपि च जीवद्भिदी मत्सुरपराजितः । 
कूऽणनेञो महावाहुरदेवेरापे दुरासदः ॥ १७॥ 
जितने जीते ६, यदि सब मिलकर अर्जुनसे लडे तो भी उसे जीत नहीं सकेंगे. क्योंकि स्वयं 
श्रीकृष्ण जेसे नेताके रहते हुए महाबाहु अर्जुन देवताओंके लिये भी दुजेय हैं ॥ १७॥ 
इन्द्रकासुकवज्ा भभिन्द्रकेतुमिवोष्छितम्‌ । 
वानर केतुमभासाय संचचाल महाचसूः _ ॥ १८॥ 
उनकी इन्द्रके थजुप-वजके समान तेजस्वी और ऊंची वानरकी ध्वजा देखते ही और उसके 
पास पहुंचतेही तुम्हारी विशाल सेना भयसे बिचलित होने लगती है ॥ १८॥ 


सिंहनादेन भीमस्य पाञ्चजन्यस्वनेन च । 
र गाण्डीवस्य च निघोषात्संहृष्यन्ति मनांसि न ॥ १९॥ 
भीमसेनके सिंहनाद, श्रीकृष्णके पाञ्चजन्य शंखकी ध्वनि और गाण्डीब घनुषकी टंकार 
सुनकर इम लोगोंके रोएं खडे होजाते हैं, मन कांप उठता है॥ १९॥ 

चरन्तीव महाविद्युन्छुषणन्ती नयनप्र भाम्‌ । 

अलातसिव चाचिद्ध गाण्डीवं सनहदयत ॥ २०॥ 
अजुनका धनुष चमकती हुई बिजली, जलती हुई आग जैसे नेत्रोंकी प्रभा इरण करता सा 
मालूम होता है ओर जैसे अलात चक्र घूमता हुआ देखा जाता है, उसी प्रकार चारों ओर 
युद्धे दीखता है ॥ २० ॥ 

जाम्बूनदविचित्रं च धूयमानं महद्धनुः । 

इस्यते दिक्षु सवाखु विद्युदञ्रघनेदिवब ` ॥ २१ ॥ 
जैसे बादलमें बिजली दीखती है, ऐसे ही हम लोगोंको सोनेके तारोंसे खिचा हुआ अर्जुनका 
महान्‌ घलुष चारों ओर दिखाई दे रद्द है ॥ २१॥ | | 


लगा 
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उद्यसानञ्च कुष्णेन वायुनेव घलाहक+ । 

तावकं तडलं राजन्नज्ञेनोऽञ्जविदां वरः । 

गहने शिशिरे कक्ष ददाहाञ्निरिवोस्थितः ॥ २३॥ 
हमें चारों ओर ऐसा दिखाई देता है, मानो कृष्ण सोनेके जालवाले अजुन युक्त रथको इस 
प्रकार उडाये आते हैं, जेसे मेघोंको वायु । हे राजन्‌ ! अल्चअ-शल्नविद्या जाननेवालॉमे श्रेष्ठ 
अजुनने तुम्हारी सेनाका इस प्रकार नाश कर दिया जैसे मष्यक्रतुमे घोर बढी हुए अभि 
सूखे काठको जाती है ॥ २२॥ 


गाहमानमनीकानि महेन्द्रसहराप्रभस्‌ । 

धनंजयमपञ्याम्त चतुदेन्तमिव द्विपश्च ॥ २३॥ 
हमें चारों ओरसे देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी तेजस्वी अजुन ही सेनामें आता दीखता है, 
और इम उसे देखकर ऐसे उरते हैं, जेते चार दांतवाले हाथीको देखकर साधारण 
मनुष्य ॥ २३॥ 


विक्षोभयन्तं सेनां ते चासयन्तं च पार्थिवान्‌ । 

घनजयसपझ्याम नलिनीमिव कुञ्जरम्‌ ॥ ९४॥ 
जैसे दुर्बळ कमएको हाथी उखाडकर फेंक देता है ऐसे ही सेनाको मारते और राजाओंझो 
इराते अजुनहीको इम चारों ओर देख रहे हैं ॥ २४॥ 


त्रासयन्तं तथा योधान्धनु्घोषेण पाण्डवम्‌ । 
सूय एनमपझ्याम सिंहं सूगगणा इब ॥ २५॥ 
जसे सिंहको देख हरिण घबड़ाते हैं, वैते हो अपने सब चीरोंको मारते और धनुष र्डारते 
' पाण्डकुमार अञुनको देखकर डरते हैं, ऐसा इम देखते हैं ॥ २७ ॥ - 


सवलोकमहेष्वासौ घृष भौ सर्वधन्विनाम्‌ । 

आसुक्तकवचो कूष्णो लोकमध्ये विरेजतुः ॥ २६ ॥ 
सब जगतके वीरोंमें श्रेष्ठ धनुषधारी कृष्ण और अजुन अपने अंगोमें कवच धारण करके 
योद्धाओंके समूहमें शोमायमान्‌ होते हैं ॥ २६ ॥ 


अद्य सप्तदशाहानि वतेमानस्थ भारत । 
7 २ संग्रामस्यातिघोरस्य वध्यतां चाभितो युधि ॥ २७॥ 
ह द भारत राजन्‌ ! आज सत्रह र दिन हुए कि, परस्पर घोर युद्ध हो रहदा है, और लाखो 
5 2 _ नीरोंका युद्धमें नाश हो चुका है॥ २७॥ | 
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वायुनेव विधूतानि तवानीकानि सर्वशः 
ड शरदरुमओोदजालानि व्यशीर्यन्त समन्ततः ॥ २८॥ 
से शरदकालके मेघ वायु लगनेसे फट जाते दे, ऐसे ही अजुनकी मारसे तुम्हारी सेना सब्र 
ओर भागी जाती है ॥ २८॥ 
ताँ नावमिव पर्यस्तां आान्तवातां सहाणैवे । 
तव सना महाराज सव्यसाची व्यकर्षयत्‌ ॥ २९ | 
महाराज ! जसे महा सपुद्रमें पडी नावको बायु हिला देता दी सव्यसाची अजुनने 


तुम्हारी सेनाको कंपा दिया है ॥ २९ ॥ 

क जु ते सूलपुओोऽभूत्क्क नु द्रोणः सहानुगः 

अह छ च क चात्मा ते हादिंक्यश्च तथा क नु 

दुःशासनश्च आता ते ्रातामिः सहितः क नु ॥ ३०॥ 
अजुनके आगे सतपुत्र कण, सहायको सहित द्रोणाचार्य क्या थे? इम, तुम, कृतवर्मा 
माइयोंके सहित तुम्हारे भाई दुःशासन, अनके बाणोंके आगे कया वस्तु दे? ॥ ३०॥ 


बाणगोचरसंप्रापं प्रेष्य चेव जयद्र्थस्‌। 

संबान्धनस्ते भ्रातूच सहायान्सातुलास्तथा ॥ ३१ ॥ 
देखो, जयद्रथको अजुनके वाणोंझा निशाना बनते ये सभी वीर देखते थे, परन्तु तुम्हारे 
सम्बन्धी, भाई, सहाय्यक और मामा ॥ ३१ ॥ 


सवोन्विक्रम्य मिषतो लोकांच्याकर्य सूर्धनि। 

जयद्रथा हता राजान्क लु शषश्ुपारमहे ॥ ३२॥ 
सबकी अपने पराक्रमसे जीतकर और सबके शिरपर होकर सबके देखते देखते जयद्रथकों मार 
डाला । राजन्‌ ! अब कौन ऐसा वीर बचा है जिसका हम विश्वास करें ? ॥ ३२॥ 


को वेह स पुसानस्ति यो विजेष्यति पाण्डवस्‌। 
तस्थ चास्त्राणि दिव्यानि विविधानि महात्मनः । 
गाण्डीवस्य च निर्घोषो वीर्याणि हरते हि नः ॥ ३३॥ ह 
कौन यहां ऐसा पुरुष है जो पाण्डपुत्र अजुनकों जीतेगा ? महात्मा अर्जुन नाना प्रकारके | 
दिव्य अज्नशख्रोको जानते हैं । उनके गाण्डीव धलुपका टङ्कार सुनते ही हमारा धीर जाता | 
: रहता है ॥ ३३॥ पट 
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नष्टचन्द्रा यथा रात्रिः सेनेचं हतनायका ! 

नागसझ्नद्र्मा शुष्का नदीवाकुलता गता ॥ ३४॥ 
जैसे चन्द्रमाके विना रात्रि अन्धकारमयी हो जाती है, ऐसे ही हमारी सेना भी ऐेनापतिके 
मरनेसे शून्य हो गयी है, जेसे तटके बृक्षोंको हाथी तोडकर नदीभें गिरा देता है, और बह 
सरी नदी इधर उधरको बहने लगती है, ऐसे ही हमारी सेना व्याकुल हो गयी है ॥ ३४॥ 

ध्वजिन्यां हतनेत्राथां यथेष्टं श्वेतडाहनः । 

चरिष्यति महाबाहुः कक्षेऽञ्चिरिष संज्वलन्‌ ॥ ३५ ॥ 
जैसे जलती हुई अभि तणके ढेरमें घूमती है, ऐसे ही श्रेतवाइन महाग्राह अर्जुन भी इस विजार 
सेनाके नेता नष्ट होनेके कारण तुम्हारी सेनामें इच्छानुसार घूम रहे है ॥ ३५॥ 

सात्यकेश्चैव यो वेगो भीमसेनस्य चो अथो? । 

दारयेत गिरीन्खर्वाञ्शोषयेत च सागरान ॥ ३६ ॥ 
सात्यकि ओर भीमसेन इन दोनों वीरोंका वेग ऐसा भारी है, जिससे पर्वत फट 
समुद्र सख सकते हैं ॥ ३६॥ 

उवाच दाक्ष्यं यद्धीम! सभामध्ये विशां पते । 

कृतं तत्सकलं तेन भूयश्चैव करिष्यति . ॥ ३७॥ 

हे राजन्‌ ! भीमसेने जो द्यूतसभाम प्रतिज्ञा की थी, उसको उन्होंने सत्य कर दिखाया 
ओर जो रही है, उसे भी वे अवश्य ही पूर्ण करेंगे ॥ ३७॥ 

प्रसुखस्थे तदा कर्णे बल पाण्डवरक्षितस्‌ । 

दुरासदं तथा गुप्त गूढं गाण्डीवधन्वना ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! जिस समय कर्णके साथ युद्ध हो रहा था, तब कर्ण सन्मुख थाही, तो भी 
पाण्डबॉसे र्षित सेना उसके लिये दुय थी, कारण गाण्डीव धनुषधारी अजुन घोर व्यूहके 
दारा उठकी रक्षा करते थे ॥ ३८॥ 

युष्माभिस्तानि चीणोनि यान्यसाधूनि साधुषु । 

अकारणक्तान्येव तेषां वः फलमागतम्‌ ॥ १९॥ 
तुम ऊोर्गोने महात्मा पाण्डवोंके सङ्ग वैसाही अकारण अधर्म किया है जैसा अधर्म साधुओंके 
सङ्ग नहीं करना चाहिये, उसीका यह फल हो रहा है॥ ३९॥ 

आत्मनो<्थ त्वया लोको यत्नतः सवे आहृतः । 

स ते संदायितस्तात आत्मा च भरतषभ ॥ ४०॥ 


है भरतङ्लसिह पुत्र दुर्योधन ! तुमने अपने सुखके लिये यत्न करके सब जगवके श्रत्रियोंका 


एकत्र करके नाश कराया और अपनी भी रक्षा न कर सके, तुम्हारा ही जीवन संशयमें पड 


. गया है ॥४०॥ 
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रक्ष दुर्योधनात्मानमात्मा सर्वस्य आजनम्‌। 
प भिन्ने हि भाजने तात दिशो गच्छति तद्गतम्‌ ॥४१॥ 
र एत्र ! तुम अपनी रक्षा करो क्योंकि अपनी रक्षासे सब सुख होते दें। अपना शरीर ही 
सब सुखाका पात्र हे । पात्र टूटनेसे उसमें रक्ली संघ वस्तु भिर जाती हैं ॥ ४१॥ 


हीथसानेन चै संचि? पर्थेछव्यः ससेन च | 

विग्रहो व्धेभानेन नीतिरेषा बृहस्पतेः ॥ ४९॥ 
बृहस्पतिने कहा हे कि, जब अपना पक्ष दुर्बल हो, या कुछ हानि हो गई हो, तब तरसे 
गेढकर लेना चाहिये और जब अपनी बढती हो तब फिर लडना उचित है ॥ ४२॥ | 

ते बर्थ पाण्डुपुत्रेस्थो हीनाः स्वचलजशक्तितः । 
अन्न ते पाण्डवै! साधे संधि मन्ये क्षमं प्रभो ॥ ४३॥ 
है एथ्वीनाथ ! इस समय हम छोगोंका पक्ष पाण्डबोंसे बहुत ही शक्ति और बलमें दुल हे, 
इसलिये अब उनसे सन्धि कर लेनी चाहिये यही में उचित समझता इं ॥ ४३ ॥ 

न जानीते हि य! श्रेयः ओअयसश्ावमन्यते । 

स क्षिप्र इयते राज्यान्न च श्रेयोऽनुविन्दाति ॥ ४४ ॥ 
जो राजा कल्याणको कल्याण नहीं समझता, दुःखके मार्गमें चलता है और श्रेष्ठ जनोंका 
अपमान करता है, उसका राज्य शीघ्र ही नाश हो जाता है। और उसे कल्याणकी प्राप्ति नही 
होती, वह महा दुःख भोगता है ॥ ४४ ॥ 

प्रणिपत्य हि राजानं राज्यं यदि लभेसहि । 

श्रेयः स्थान्न तु मौढथेन राजन्गन्तुं पराभवस्‌ ॥ ४५॥ 
है राजन्‌ ! यदि आज हमको राजा युधिष्टिरको दण्डवत्‌ करनेसे भी राज्य मिले, तो भी 
अच्छा है । परन्तु मूखेतासे पराजय स्वीकार करके कमी भला नहीं होगा ॥ ४५॥ 

वैचित्रवीयेवचनात्कूपाशीलो युधिष्ठिरः । 

विनियुञ्जीत राज्ये त्वां गोविन्दवचनेन च ॥ ४६॥ 
युधिषिर कृपाशील हैं । वे महाराज तरार और श्रीकृष्णके कइनेसे तुम्हें अवश्य राज्य दे 
देंगे ॥ ४६ ॥ | 

यट्टयादि हृषीकेशों राजानभपराजितम्‌ । | | 

नं भीमसेनं च सवे कुयेरसंदायम्‌ ॥ ४७॥ न 

श्रीकृष्ण अपराजित राजा युधिष्ठिर, अजुन और भीमसेन आदि पाण्डबोंसे जो कुछ कहेंगे, वे हर 
सब लोग निःसंदेह वैता ही करेंगे ॥ ४७ ॥ 


४ (म. सा. पाल्य, ) 
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नातिकसिष्यते कृष्णो वचनं कौरवस्य ह । 


शतराष्ट्रस्य अन्येऽइं नापि छुष्णस्थ पाण्डथः ॥४८॥ ७ 
हमें यह निश्चय है कि, महाराज घृतराष्रके बचनको परमात्मा श्री कष्णचन्ह्र मानेंगे और 
श्रीकृष्णचन्द्रके बचनको युधिष्ठिर अवश्य मानेंगे ॥ ४८ ॥ 

एतत्क्षससहं मन्ये लव पाथैरबिग्रहस्‌ । 

न त्वा ब्रवीसि कार्पण्यान्न प्राणपरिरक्षणात्‌ | 

पथ्यं राजन्न्रवीमि स्वां तह्पराखुः स्सरिष्यासि ॥ ३९ ॥ 


हम पाण्डवोसे डरकर अपने प्राणाकी रक्षाके लिये तुमसे कुछ नहीं कहते, वरन सब जगतुळे 
कल्याणके ही लिये कहते हैं कि पाण्डबांसे मेल करना अच्छा है, पाण्डबोळि साथ युद्ध करना 
अच्छा नहीं मानता हूं । हे राजन्‌ ! हम ये तुमसे ऐसे हितकर वचन कहते हैं, जेते वैद्य 
रोगीको पथ्य देता है, यदि अब भी न मानोगे तो बहुत पछताओणे ओर मरणासन्न अब- 
स्थामें यह मेरी बाद याद करोगे ।। ४९ ॥ 

इति बद्धो विलप्येतत्कृप! चारह्ठतो वचः । 

दीघेसुष्णं च निःश्वस्थ शुशोच च सुझाह च ॥ ६० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शर्यपचणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ १६७॥ 

ऐसा कहकर शरद्वानके पुत्र बूढे कुपाचाये ऊंची लंबी गरम श्वास लेकर विलाप करने रगे 
ओर शोकसे मूछित हो गये ॥ ९० ॥ 


॥ सहाभारतके दाल्यपर्वमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १६७॥ 


a SR 
सञ्जय उवाच 
एवसुक्तस्ततो राजा गौतमेन यशस्विना । | 
निःश्वस्य दीघेसुष्ण च तृष्णीमासीद्विरां पते ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे पृथ्वीनाथ ! यशस्त्री गोतमबंशी कुपाचायके ऐसे बचन सुन, राजा दुर्योधन 
ऊँचा गरम स्वास लेकर कुछ देरतक चुप रह गये ॥ १॥ 
म ततो सुटते स घ्यात्वा घातराषट्रो महामना! । 
नही कप शारद्वतं वाक्यसित्युवाच परंतपः ॥ २॥ । ॥ 
थोड़े समयतक विचार करनेके पथात्‌ अन्रुनाशन आपके महामना पुत्र दुर्योधन शरइतपुत्र ' 
. कृपाचायसे ऐसे वचन बोले ॥ २॥ | ह 
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यत्किचित्खुहृदा घाच्यं तत्सवे आवितो ह्यह्‌ । 





न कुत च अवता सर्वे प्राणान्हंत्यज्य युध्यता ॥३॥ 
दै भगवन्‌ ! हिती मित्रको जो कुछ कहना चाहिये, आपने वैसा ही हमसे कहा और 


ha 


इसमें भी कुछ सन्देह नहीं कि आपने हमारे लिये प्राणोंका भी मोह छोडकर सब कुछ 
किया ॥ ३ ॥ 

जाहसानलनीकानि युष्यसानं सहारणै) । 

हि पाण्डवैरतितेजाभिलोकस्त्वाभनुदृष्टवान्‌ ॥४॥ 

सब वीराने देखा कि आप शत्रुओंकी सेनामें घुसकर, अत्यन्त तेजस्वी महारथी पाण्डवो 
सक आपने घोर युद्ध किया ॥ ४ ॥ 

खुद्दा यदिद वाच्य अवता श्रावितो झहस। 

न सां प्रीणाति तत्सवे झुल्तूबोरिय भेषजम्‌ ॥५॥ 
यद्यपि आप मेरे हितचिंतक हैं और आपने सब बचन हमारे कल्याणहीके कहे तो भी मुझे 
इस प्रकार अच्छे नहीं लगे, असे मरनेवाले रोगीको औषधि ॥ ५ ॥ 

हेतुकारणसंयुक्तं हितं वचनश्ु्तमस्‌ । 

उच्थप्तानं सहाबाहो न मे विप्राश्च रोचते ॥दे॥ 
हे महावाहो ! राह्मणभ्रे्ठ | में क्या कहे, आपके हितकारक उत्तम बचन कारण और अर्थात 
भरे हैं, तो भी सुझे अच्छे नहीं रुमे ॥ ६॥ 

राज्याद्रिनिकृतोडस्माभिः कर्थं सोऽस्ाखु विश्वसेत्‌ । 

अक्षरूते च शपतिजितोऽस्माभिमेहाधनः । 

स कर्थ मल वाक्यानि अद्ष्याद्‌ भूय एव तु ॥७॥ 
हमें यह संदेश हे कि जिस महाधनवाळे राजा युधिष्ठिका अधमसे जुएमें जीतकर राज्यसे 
निकालकर निर्धन बना दिया था, वे अब हमारा विश्वास किस लिये करेंगे ? वह युधिष्ठिर 
अब मेरी बातोंका केसे विश्वास करेंगे ? ॥ ७॥ 

तथा दौत्येन संप्राप्तः कृष्णः पार्थहिते रतः । 

प्रखव्धञ्च हृषीकेरास्तच कर्म विरोघितम्‌ । | 

ख च से वचनं त्रह्मन्कथसेवाभिमस्यते Igoe 
और यह भी आप जानते हैं कि सदा पाण्डबोहीका कल्याण चाइनेबाले श्रीकृष्ण हमारे यहां 
दूत बनकर आये थे । हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! हमने विना बिचारे औकृष्णका बिरादर किया था, 


सो अब वो हमारी बात केसे मानेंगे ? ॥ ८॥ 
+ 
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बिळलाप हि यत्कृष्णा सभामध्ये समेयुषी । 

न तन्सषयते कृष्णो न राज्यहरणं तथा ॥ ९॥ 
सभामें जो बलपूर्वक लायी हुई द्रौपदी रोई थी और हमने पाण्डवोंको राज्यसे निकाल दिया 
था, भला श्रीकृष्ण इन बातोंको कब क्षमा करेंगे ? ॥ ९ ॥ 


एकप्राणाचुभ कूष्णावन्योन्यं प्रति संहतौ । 

पुरा यच्छृतमेवासीदच्य पहयामि तत्प्रभो ॥ १० ॥ 
हे गुरुजी ! हमने जो पहले सुना था, कि श्रीकृष्ण और अजुनका एक ही प्राण है, सो अब 
प्रत्यक्ष देख लिया ॥ १० ॥ 

स्वस्रीयं च हतं श्रुत्वा दुःखं स्वापिति केशवः । 

कूतागसो चयं तस्य स मदथे कथं क्षेत्‌ ॥ ११॥ 
अपने भानजे अभिमन्छुको मरा सुनकर कया कृष्ण सुखसे सोते हैं ? कदापि नहीं । इम 
लोगोंने उनके बहुत अपराध किये हैं, इसलिये वे हमारे ऊपर केसे क्षमा करेंगे ? ॥ ११ ॥ 

अभिमन्योर्विनाशेन न दाम लभतेऽजेनः । | 

स कर्थं मद्धिते यत्नं प्रकरिष्यति याचितः ॥ १२॥ 
अभिमन्युके मरनेसे अजुनको बहुत दुःख हुआ है सो वे प्रार्थना करनेपर भी इमारे 
कल्याणका यत्न क्यों करगे १ ॥ १२॥ | 


सध्यमः पाण्डवस्तीक्ष्णो भीमसेनो महाथलः । 


प्रतिज्ञातं च तेनोग्रं स भज्येत न संनमेत्‌ ॥ १३॥ | 
फिर मझे पाण्डव महाबलवान्‌ भीमसेन महाक्रोधी हैं, उन्हाने उग्र प्रतिज्ञा की है । बे 
शरीरके टुकड़े होनेपर भी हमसे मेल न करेंगे ॥ १३ ॥ 


है उभौ तौ बद्धनिस्त्चिशावु मौ चावद्धकडूटी । 

कृतवैरावु मो वीरौ यामावपि यमोपमौ ॥ १४॥ | 
आप जानते हैं कि दोनों भाई नकुल और सहदेव यम और मृत्युके समान बीर तथा मेरी 
ओरसे मनमें भारी बेर रखते हैं । इसीलिये, रातदिन तलवार बांधे और कवच पहने ही 
रहते हैं, भला वे केसे क्षमा करेंगे ? ॥ १४॥ 


धृष्ट्यज्ञ शिखण्डी च कृतवैरौ मया सह । 
वा तौ कर्थं मद्धिते यत्नं प्रकुर्यातां द्विजोत्तम _॥१५॥ 
. है त्राह्मपश्रेष्ठ ! दृष्ट्युप् और शिखण्डीके मनमें मेरी ओरसे कितना वैर है सो आप जानते 
दादे, भला बे मेरे हितके लिये केसे यत्न करेंगे १॥ १५॥ 
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चु शासनेन यत्कूष्णा एकवस्त्रा रजस्वला । 
क सभामध्ये सबेलेकस्य पद्चयतः ॥ १६ ॥ 
जस्वळा आर एक वद्नधारिणी गे अरी सभामें झग 
जग उस पाप ra ्रॉपदीको अरी सभामें लाकर जो सब लोगोके 
तथा विवसनां दीनां स्मररन्त्यद्यापि पाण्डवाः । 
हा न निवारयितु शक्त्याः संग्रामाचे परन्तपाः ॥ १७॥ 
और उसका बज्न उतारकर, नो उसकी दयनीय दशा की गई, पाण्डबोंको अभीतक ्रोपदीकी 
वही दशा याद देती दै, इसलिये उन शत्रुनाशन वीरोंको युद्धसे कोई नहीं रोक सकता ॥१७॥ 
यदा च द्रीपदी कृष्णा मद्विनाशाय दुःखिता। 
उ्न तेपे तपः कृष्णा भतृंणाजथोसेद्धये । 
स्थाण्डिले नित्यदा शेते यावहूरस्य यातना ॥ १८॥ 
जिस दिनसे भने अपने नाशके सिये द्रोपदीको दुःख दिया है, तमासे बह मेरे विनाशका 
संकर डेकर पदी अपने पतियाके इच्छित मनोरथकी सिद्धिके लिये घोर तपस्या कर रही 
दे आर पृथ्वीपर सोती हे ओर जबतक वैरका बदला न हो चुकेगा तबतक सोवेगी ॥ १८॥ 
निक्षिप्य सानं दपे च वाखुदेवसहादेरा । 
५... कुष्णयाः मेष्यवद्‌ भूत्वा शुश्रूषां ङुरुते सदा ॥ १९॥ 
आर बसुदेवएत्र श्रीकृष्णकी संगी बहन सुभद्रा मान और अभिमान छोडकर दासीके समान 
सदा उनकी सेवा कर रहीं है ॥ १९ ॥ 
इति सवे समुन्नद्धं न निवाति कर्थचन। 
अभिसन्योविनाशेन स संधेयः कर्थ भया ॥२०॥ 
इस प्रकार इन कार्यासे बेरकी आग प्रज्वलित हो गईं है, वह किसी प्रकार बुझ नहीं सकती। 
| पाण्डव लोग इन बातोंको केसे भूलेगे ? अभिमन्युके मरनेके पश्चात्‌ अब वह मुझसे केसे 
सन्धि करेंगे ? ॥ ९० ॥ 
कर्थ च नाम सुक्त्वेसां एथिवी सागरास्वरास । 
पाण्डवानां प्रसादेन सुञ्जीयां राज्यमल्पकस्‌ ॥ २१॥ | 
भने समुद्रपयेन्त सारी पृथ्वीके राज्यका उपभोग किया है सो में अब पाण्डवोने कुपासे दिया 
हुआ राज्य केसे भोगूंगा १॥ २१ ॥ > 
उपयुपरि राज्ञां वै ज्वालितों भास्करो यथा। 
___झुधिषिरं कथं पश्वादनुयास्यामि दासवत्‌ ॥ २२॥ 
और सम राजाओंके शिरपर अपना तेज दर्यके समान प्रकाशित किया है, अब सब राज्या 
भोग करके युविष्टिरके पीछे दासके समान केसे चंगा ? ॥ २२॥ NS 
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३७० महाभारते [ शब्यबंघपर्य 
कथं सुक्त्वा स्वयं सोशान्बत्वा दथा पुण्कळान | 
कृपण वतयिष्यामि छुपणेः सह ज।।येक्वास्‌ ॥ २३॥ 
अनेक भारी भारी घन दान देकर ओर सवय सत्र भोगको शोगकर, अब दरिद्री पुझुषाके 
सङ्ग दीनतापण जीविकाका आश्रय ले दरिद्र केसे सोगूगा ॥ २३ ॥ 
नाभ्यसूयासि ते वाक्थछुर्तं स्लिग्चं हित त्वया । 
न तु संधिमह सन्ये परापकाल कथचन ॥ २४ | 
में आपके वचनोंझी निन्दा नहीं करता, क्योंकि आपने हमारे हितके लिये स्नेहवश अच्छे 
बचन कहे हें । परन्तु अब सन्धि करनेके लिये, किसी प्रकार समय भी नहीं रहा हे, ऐसा भ 
मानता ह ॥ २४॥ 
खुनीतमलुपझ्यानि सुयुद्धेन परंतप । 
नायं छीबयितुं कालः संयोद्घुं काल एव नः ॥ २७ || 
है शत्रुतापन ! इस समय केवल अच्छी तरह सुद्धडीसे पाण्डवॉका जीतना अच्छा जानता हुं । 
अब कायर बनकर युद्ध छोडना अच्छा नहीं। इस समय हमें अपने पराक्रमसे घोर युद्ध 
करना ही उचित है, ॥ २७॥ 
इष्टं मे बहुमियज्षैदेत्ता विप्रेषु दक्षिणाः 
ग्रा्ाः ऋमश्व॒ता वदा! दाचूणा स्के च स्यतसू ॥२६॥ 
इम अनक यज्ञ कर चुके आर ब्राह्मणको मन भरके दक्षिणा भी दे चुके, हे भगवन्‌ ! हमें 
अब क्या करना शेष है । देखिये सब भोग भोग चुके, वेदोका श्रवण किया, शत्रओंके माथे 
पर चेडे ॥ २६ ॥ 
भृत्या मे सु्रतास्तात दीनश्वाभ्युद्‌धृतो जनः ! | 
यातानि परराष्ट्राणि स्वरा्ट्रमनुपालितम्‌ ॥ २७॥ | 


ANN 


तात ! दासांका योग्य रीतिसे पालन करा, दुखियाको दुःखसे छुडाया, इत्रुओंके राज्य छीन 
लिये ओर अपने राज्यकी रक्षा की ॥ २७॥ 


सुत्ताञ्च विविधा सोगास्त्रिवग! खेवितो सया । 
पितृणां गतमाचण्य क्षत्रधमेस्थ चो मयो ॥ २८॥ 
अने सब भोग भोगे, धन, धर्म और सब काम प्राप्त किये, पितरोंसे भी अनृण हो गया. और 
क्षत्रिय धर्मका भी पालन हो गया। इसी प्रकार दोनों ऋणोंसे उक्षण हो गया ॥ २८ ॥ 
न धुव सुखमस्तीह कुतो राज्यं कुतो यदा! 
- इह कीतिविधातव्या खा च युद्धेन नान्यथा ॥.२९॥ 
__ जगवमें कोई भी सुख नित्य नहीं है, तो राज्य और यश्च कैसे स्थिर रहेंगे? यहांतोकीतिका | 
र ही अनुष्ठान करना हे, और कीतिं युद्धे विना किसी दूसरे उपायसे नहीं मिलती । ॥२९॥ ] | 
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अध्याय ४] शब्यपर्थ ३१ 
RR च य मन oni se र 
शे | 4 ~ ° 
गह यत्क्षत्रियस्थापि निधन तहिगर्हितस । 
९ हा ` AN 
र अपसः छुमहानष यच्छय्यामरणं गरड ॥ ३० ॥| 
क्षत्रियोंकी सी घरमें मरना बहुत लज्जाड़ी बात है. घरमे त्र 
ह घरमं खाटपर सोकर मरना क्षृत्रियक्े 
लिये बडा पाप है ॥ ३० | [ द 


अरण्य यो विजुश्चेत संग्रामे वा तडं नरः । 








_ _ _ऋतूनाहत्य महतो महिमानं स गच्छति ॥ ३१॥ 
जा शाय जन्मम अनेक यज्ञ करके वनमें तपस्यासे या युद्धमे लडकर शरीर छोडता है, उसे 


च्छ च्छ 


थन्य हे ओर वही श्रेष्ठ कहाता है ॥ ३१ ॥ 

क्पण बिलपज्ञातों जरथामिपरिष्छत! । 
द जियते र्द्लाँ सध्ये जञातीनां न स पूरुषः ॥ ३२॥ 
जो सूख शात्रय जुढापस कापता हुआ, जो रोग के दुःखसे पीडित, रोता हुआ, रोते हुए 
स्वजना बीचमं शरीर छोडता है उसे धिक्कार है और यह नपुंसक है वह पुरुष कहलाने योग्य 
नह! इ ॥ ३९॥ 

त्यक्त्वा तु विविधान्भोगान्पराप्ताबां परमां गतिस। 

आपीदार्नी झुयुद्धेन गच्छेयं सत्सलोकताम्‌ ॥ ३३॥ 


जो महात्मा हमारे लिये उत्तम उत्तम कर्म करके नाना प्रकारके भोगोंका परित्याग करके 
स्वर्णको चले गये, हम भी अब घोर युद्ध करके उन्होंके पास जाना चाहते हैं ॥ ३३ ॥ 


श्राणामा्यवृत्तानां संग्रामेष्वानिवतिनास्‌ । 
| धीमता सत्यसंघानां सर्वेषा कलुयाजिनास्‌ ॥ ३४ ॥ 
| जो महात्मा वीर अपने जन्ममें उत्तम कमे करते हैं तथा युद्धसे कभी पीछे नहीं लोटते और 
जो बुद्धिमान अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करते हैं और बडे यज्ञ करते हैं ॥ ३४ ॥ 
शस्तावभ्ुथमाप्तानां धुचं वासस्त्रिविष्टपे । 
| खुदा नूनं प्रपहयान्ति शुआ ह्यप्सरसां गणाः ॥ ३१५ ॥ 
युद्धमें शसत्रकी धारामें अवभूत स्नान करके मरते हैं । उन सबको अवश्य ही स्वर्गरमे वास 
मिलता है, अनेक अप्सराएं प्रसन्नतासे उनकी ओर देखा करती हैं । ॥ ३५ ॥ 


पद्यन्ति नूनं पितरः एजिताञ्शक्कसंसादि । 





अप्सरोभिः परिवृतान्भोदमानांस्थिविष्ट पे ॥ ३६ ॥ ल 
सवगम इन््राजकी सभामें वीरोंके सज्ञ अनेक अप्सरा रहती हैं, और उनके पितर अथवा | 
देवता उनको सम्मानित देखकर प्रसन्न होते हैं ॥ ३६ ॥ धि 1 71 
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३२ घहाभारते [ शब्यवचपर्थ 





पन्थानससंरैयोतं ररेशिवानिवति(ने । 
ee के ९ सञञ्ञप NI 
आपे तेः सङ्गत माग वयलप्यारहला ह ॥ ३७॥ 


जिस मार्थपर देवता और युद्धसे न लोटनेवाले शूरवीर अति हैं, हमरोग भी उसीसे स्वगेभे 
जाना चाहते हैं ॥ ३७॥ 


पितामहेन वदन तथाचाथेण घीमला । 
जयद्रथेन कर्णेन तथा दुःशासनेन च। ॥ ३८॥ 
बूढे पितामह भीष्म, बुद्धिमान्‌ शुरु ट्रोणाचाये, जयद्रथ, कणे और दुःशासन आदि ॥३८॥ 


चटमाना सदर्थेऽस्धिन्हताः शरा जनाधिपाः | 

शेरते लोहिताक्ताङ्गाः एथिव्यां शरविक्षताः ॥ १९ || 
अनेक प्रधान कषत्रिय ओर बीर राजालोग हमारी विजयके लिये बाणोंसे क्षतविक्षत हो रुभिरमें 
भीगे शरीरसे मरे हुए संग्राम पडे हैं ॥ ३९॥ 

उत्तसास्त्रविदः शरा यथोक्तऋतुयाजिनः । 

त्यक्त्वा प्राणान्वथान्यायसिन्द्रसद्मलु घिछ्ठिताः ॥ ४०॥ 
ये सब बुद्धिमान्‌ बलवान्‌ और धोर योद्धा थे, ये सब शाख्नोक्त विधिसे यज्ञ करनेवाले, शस्त 
विद्याके पण्डित ओर वीर थे, अब युद्धे युक्त रीतिसे प्राणको छोडकर इन्द्र लोकमें बिहार 
करते हैं । ॥ ४० ॥ 


तैस्त्वयं रचितः पन्था दुगेमो हि पुनर्भवेत्‌ । 
सम्पतट्विमेहावेगेरितो याद्भिञ्च सद्ृतिस ॥ ४१॥ 
उन सब वीर महात्मने कठिनतासे जाने योग्य स्वर्थका मार्ग सीधा करके निमीण किया 
| है, वह पुनः महान्‌ वेगसे सद्गतिको जानेवाले वीरोंसे कठिन किया जाय ॥ ४१ ॥ | 
ये मदथे हताः शरास्तेषां कूतमनुस्मरन्‌ । | 
ऋणं तत्प्रतिसुश्चानो न राज्ये मन आदधे ॥ ४२॥ | 
जो शूर योद्धा मेरे लिये मर गये हैं, उनका कम देखकर सुझे ऐसा जान पडता है कि में 
उनका बहुत ऋणी हू । इसीसे अब राज्य करनेकी इच्छा नहीं करता । ॥ ४९॥ 


पातयित्वा वयस्यांश्च आतूनथ पित्तामहान्‌। 
र जीवितं यदि रक्षेयं लोको मां गहेयेध्द्रवम्‌ ॥ ४३॥ 
मित्र, भाई, पितामह और शुरु आदि महात्माऑको मरवाकर यदि में अब अपने प्राणोंकी 


 रक्षाकरुतो निश्चय ही लोग मुझे विकार देंगे ॥ ४३ ॥ 
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कीहशं च सवेद्राज्यं सस हीनस्य वन्धुरः । 
; साखा भश्च सुहृद्धिथ प्रणिपत्य च पाण्डवस्‌ ॥ ४४॥ 
भाई और सित्रेकि विना अब मैं कया राज्य करूंगा? और विशेष कर सुधिष्ठिरको प्रणाम 
करके जो राज्य मुझे मिलेगा , वह केसा होगा ? ॥ ४४ ॥ 
सोऽहनेताहशां कृत्वा जगतोऽस्य पराभवस । 
™ a९ ~~ 
खुयुद्धंन तलः सवग प्राप्स्यामि न तदन्यथा ॥ ४७॥ 
सो क हसने इढ सङ्करप यही किया हे, कि जगतूका विनाश करके उत्तम युद्धसे ही स्वर्भको 
जाय । मेरे लिये इससे दूसरा कोई उपाय नहीं है॥ ४५ ॥ 
एवं लुयोधनेनोक्तं सर्वे सस्पूज्य तठ्ठूच! । 
साधु साध्विति राजान क्षत्रियाः सस्बभाषिरे ॥ ४६॥ 
राजा दुर्योधनके ऐसे वचन सुन सब क्षत्रियोंने प्रसन्न होकर धन्य धन्य कहकर उसका 
सन्मान किया ॥ ४६ ॥ | 
प्राजयमक्योचन्त। कुतचित्ताच्य विक्रसे । 
सर्वे सुनिश्चिता थोद्धुखुदग्रमनसो5भवन्‌ ॥ ४७॥ 
और सबने पराजयका दुःख छोडकर अपनी विजयकी इच्छा करके, पराक्रमयुक्त युद्ध करनेका 
निश्चय किया । युद्ध करनेके लिये पक्षा बिचार करके सबके हृदयमें तीव्र उत्साह उत्पन्न 
छुआ ॥ ४७॥ | 
ततो वाहान्समाश्वास्य सर्वे युद्धाभिनन्दिनः । 
ऊने द्वियोजने गत्वा प्रत्यतिष्ठन्त कौरवाः ॥ ४८ ॥ 
तब सब योद्धाओंने अपने वाहनोंको विश्वास देकर, युद्धका स्वागत किया । सब क्षत्रिय योद्धाओंने 
अपने डेरे आठ कोसतक दूर जाकर लगाये ॥ ४८ ॥ 


आकाशे विद्रमे पुण्ये प्रस्थे हिमवतः छुभे। 
अरुणां सरस्वती प्रापय पपुः सस्नुश्च तज्जलम्‌ ॥ ४९ ॥ 


आकाशके नीचे पवित्र, दक्ष रहित सुंदर हिमाचलकी तरहटीमें जाकर सबने पवित्र अरुणा 
सरस्वतीका स्नान ओर जलपान किया ॥ ४९ ॥ 


५ ( म. भा. बाल्य. ) 
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तव पुना! कृतोत्साहा १ पथवतन्त त लतः | 
पयेवस्थाप्थ चात्मानसन्योन्येन एुनस्तदा । 


सर्वे राजन्न्यवतेन्त क्षात्रियाः कालचोदिताः || ६० |॥| 


॥ इति श्रीमहाभारते - शल्यपर्वणि चलुथोऽभ्यायः ॥ ४ ॥ २१७॥ 
राजन्‌ ! फिर राजा दुर्योधनका उत्साह देखकर, सब क्षत्रिय अपने अपने डेरोते एक दूसरेको 
धीरज देते हुए राजाके पासको चले, हमने उसी समय निश्चय कर छिया कि इन सबका 
भी काल आ गया॥ ५० ॥ 

॥ महाभारतके रल्यपवेमे चौथा अध्याय लम्रा्त ॥ ४॥ २१७॥ 





४ ७ > 
खञ्जय उवाच-< 
अथ हैमवते प्रस्थे स्थित्वा युद्धाभिनन्दिनः । 
सचे एच महाराज योधास्तञ् स्षागताः ॥। १॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ शतराष्ट्र ! अनन्तर सब युद्धका अभिनंदन करनेवाले क्षत्रिय योद्धा 
निर्मल हिमाचलके भूमिमें डेरा डालकर बहां एकत्र हुए ॥ १ ॥ 
शल्यश्च चित्रसेनश्च दाङुनिश्च महारथः | 
अश्वत्थामा कूपश्चैव कृतचर्मा च सात्वतः ॥९॥ 
बहा शल्य, चित्रसेन, महारथी शकुनि, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सात्वतवंशी कृतवर्मा, ॥ ९॥ 
सुषेणोऽरिष्टसेनश्च धृतसेनस्थ बीर्थवान । 
जयत्सेनश्च राजानस्ते राजिसुजितास्ततः ॥ ३१॥ 
सुषेण, अरिष्टसेन, पराक्रमी धरतसेन, जयतसेन और राजा दुर्योधन इकडे हुए और सब 





लोगोने वहीं रात्रिको बिताया ॥ ३ ॥ 
ही रणे कर्णे हते वीरे आसिता जितळकाशिसिः । 
ह नालभञ्दामे ते पुत्रा हिमवन्तसते गिरिम्‌ ॥ ४॥ 
. है राजन्‌ ! युद्धमें बीर कणके मारे जानेके पथात्‌ विजयी पाण्डबोंसे डरे हुए तुम्हारे पत्रांक 
हिमाचलके सिबाय ओर कहीं शान्ति नहीं मिली ॥ ४ ॥ | 
____________. तेऽडुवन्सहितास्तत्र राजानं सैन्यसंनिधौ । 
डळ | कृतयत्ना रणे राजन्संपूज्य विधिवत्तदा ॥ &॥ 


ह. हे राजन्‌ प जन्‌] 5 ह सब विजयके लिए प्रयत्न करनेवाले क्षत्रियोंने वहां एकत्र होकर राजा 
 दुर्योधनका सेन्यके समीप विधिपूर्वक सम्मान करके उससे ऐसे वचन कहे ॥ ५ ॥ 
नड र > FR | | | | प्र | | 
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कुत्वा खेनापणेतारं परांस्त्वं योद्घुमहेसि । 
थेनािशुप्ताः संग्रामे जयेमासुहृदों वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ हुयाधन ! आप ऐसे वीरको सेनापति बनाकर शत्रुके साथ युद्ध करो, कि जिससे 
रक्षित होकर इमलोग अमित्रोंको जीत सकें ॥ ६ ॥ 
तलो दुर्योधन! स्थित्वा रथे रथवरोत्तसम्‌ । 
सर्वयुद्धावे सागज्ञबन्तकप्रतिथ युति ॥ ७ ॥ 
एव आपका पुत्र राजा दुर्योधन अपने रथमें बैठकर महारथियोंमें श्रेष्ठ, सब युद्ध विद्याओंके 
जाननेवाले, शुद्धमें यमराजके समान भयंकर वीर, ॥७॥ | 
स्वङ्ग प्रच्छ्ञाविर्स कम्बुग्रीवं प्रियंचदस । 
व्याकोदापद्यानिखुखं व्याघ्रास्यं भेसगौरवस्‌ ॥८॥ 
सुन्दर झरीरवाले, मस्तकपर टोप पहने, शङ्खके समान सुशोभित गलेवाले, मीठे वचन 


३५ 





बोलनेवाले, फूले कमलके समान नेत्रवाले, व्याप्रके समान मुखवाले, भेरुके समान भारी ॥ ८॥ 


द्थाणोश्चैषस्थ सह स्कन्धनेत्रगतिस्वरैः । 

पु्स्िष्टायतञ्चजं खुविस्तीणेघनोरसस ॥९॥ 
शिवके वाहन बृषभके समान महात्मा, ऊंचे कंधे, गंभीर बाणी और बडे नेत्रवाले, मन्द 
चलनेवाले, पुष्ट मोटे ओर लंबे हाथवाठे, ऊंची एडी छाती युक्त ॥ ९॥ 

जवे बले च सहशमरुणालुजवातथोः । 

आदित्यस्थ त्विषा तुल्य बुद्धया चोशनसा समस्‌ ॥ १०॥ 
बल ओर बेगमें गरुड और वायुके, तेजमें सर्यके, बुद्धिमें शुक्राचार्यके समान है ॥ १० ॥ 

कान्तिरूपछुखैश्वयी्जिमिश्चन्द्रमसोपसम्‌ । 

 काञ्चनोपल्संघातैः सहां शिष्टसाधिकम्‌ ॥ ११॥ 

कान्ति, रूप और सुखकी शोभा इन तीन शुरणोमें चन्द्रमाके समान, उनका शरीर सोनेकें 
डुकडोंके समान दढ सन्धिबाला है ॥ ११॥ 

सुश्वत्तोरुक्टीजङ्गं खुपादं स्वङ्शलीनखस्र्‌ । 

स्थृत्या स्वृत्वेव च शुणान्धात्रा यत्नाह्विनिमितम्‌ ॥ १२॥ र 
सुन्दर गोल जङ्घा, कमर और पिंडलीवारे, सुन्दर चरण और अंगुली नखनवाले, : 


किया ॥ १२॥ 


मै 


` बिनको राने उत्तम युणोंका बार बार स्मरण करके बहुत यत्नसे उनको निमोण | 
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सवेलक्षणसंपन्नं निपुणं श्रुति्रागरस्‌ । 

जेतारं तरसारीणामजेयं शत्षुभिषेलात्‌ ॥१३॥ 
बह सब शुभ लक्षणोंसे भरे, कार्यमें कुशल, बिद्याके समुद्र है। शीघ्रता सहित शन्रुओंखो 
जीतनेवारे परंतु शत्रुओंको उनके ऊपर बलपूर्वक विजय पाना अशक्य है ॥ १३॥ 


दशाङ्गं यञ्चतुषपादसिष्वस्न्गं येद तत्त्वतः | 

साङ्गांश्च चतुरो वेदान्सम्यगाख्यानपश्चमान्‌ ॥ १४॥ 
( आप किसीसे न दवरनेबाले, ब्रत, सीखन, धारण करना, अभ्यास करना, स्मरण रखना, 
छोडना, शत्रुको मारना, औषधि करना, शख्को तेज करना, खींचना, ) इन दसो अङ्ग और 
( उपदेश, सेनाकी शिक्षा, अपनी रक्षा और लडाईकी सब सामग्रीको ठीक रखना) इन 
चारों चरणोंके सहित घनुषेदको उत्तम रीतिसे जाननेवाले, छह अङ्गोंके सहित चारों वेद 
ओर इतिहास-पुराण स्वरूप पंचम वेदके पण्डित है ॥ १४ ॥ 


आराध्य त्यस्बकं यत्नाद्त्रतेङग्रैसंहातपाः 
अयोनिजायालुह्पन्नो द्रोणेनायोनिजेन्र यः ॥ १६॥ 
यहा तपस्वी अश्वत्थामा उसके पिता अयोनिज द्रोणाचार्यने बडे यत्यसे कठोर ब्रतसे भगवान्‌ 
शिवको प्रसन्न करके अयोनिजा कृपीके गभेसे उत्पन्न किया था ॥ २५ ॥ 


तमप्रतिमकमाणं रूपेणासइचां सुवि । 

पारगं खवेविद्यानां गुणाणेवमनिन्दितस । 

तसभ्येत्यात्मजस्तुभ्यमम्वत्थामानमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
सब विद्याआके पार जानेवाले, गुणोंके समुद्र, निन्दारहित, अप्रतिम कर्म करनेवाले, इस 
एथ्वापर अनुपम रूपसे युक्त, गुण और रूपसे भरे अश्वत्थामाके पास गये, और आपके पुत्र 
दुर्योधन इस प्रकार बोले ॥ १६ ॥ | 





यं पुरस्कृत्य सहिता युधि जेष्याम पाण्डवान्‌ । 

शुरुपुत्रोऽय सर्वेषामस्माकं परमा गतिः । 
ह भवांस्तस्मान्नियोगात्ते कोऽस्तु सेनापतिर्मम ॥ १७॥ 
हे गुरुपुत्र! इम आपकी शरण हैं | आप हमारे सबके स्वामी हैं, आश्रय हैं। अतः मैं आपकी 
 आहचासे हमारा सेनापति नियुक्त करना चाहता हूं, परन्तु वह ऐसा सेनापति होना चाहिये 
 िद्वके आश्रयसे इम सब लोग एकत्र होकर युद्धमें पाण्डवोंको जीत लें ॥ १७॥ 
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द्रोणिरुवाच-- 
अथं कुलेन वीर्येण तेजसा यशसा श्रिया । 
सर्वेशुणे: सरखुदितः शास्यो नोऽस्तु चलूपतिः ॥ १८॥ 
अश्वत्थामा बोले, हे महाराज ! राजा शल्य कुळ, रूप, तेज, यक्ष, बल और कीर्ति आदि 
सब गुणोसे भरे हैं। इसलिए ये ही हमारे सेनापति हों ॥ १८ ॥ 
भागिनेयानिजांस्त्यकत्वा कूलज्ञोऽरप्राचुपागतः । 
र महासेनो महाबाहुभेहासेन इवापरः ॥ १९ ॥ 
रत ओर सब कक अपेक्षा इनके अधिक कृतज्ञ हैं, क्योंकि ये अपने संगे भानजोंको 
छोडकर हमारी ओर आये हैं। इनके बडे हाथ और बडी सेना हैं, और ये ब र 
a वी ह्‌ हाथ और बडी सेना इ, ओर ये वलमें भी दूसरे 
एनं सेनापतिं कृत्या चपार्तं चपस्तत्तस । 
र शाक्त्यः प्राप्तुं जयो$स्माभिर्देचे ¦ स्कन्दमिवाजितम्‌ ॥ २०॥ 
पेठ ! इन महाराज शर्यको सेनापति बनाकर इम लोगोंकी शत्रुओपर विजय हो सकती 
। जेते अपराजित स्वामि कार्तिकेय देवताओंकी सेनाकी रक्षा करते हे. ऐसे ही ये इमारी 
सेनाकी रक्षा करेंगे ॥ २० ॥ | 
तथोक्ते द्रोणपुत्रेण सबं एव नराधिपाः । 
परिवार्य स्थिताः शल्य जयशव्दांत्च चक्रिरे । 
युद्धाय च भाति चकुरावेशं च परं ययुः ॥ २१॥ 
गुरुपुत्र अश्वत्थामाके ऐसे बचन सुन सब नरेश राजा शल्यको घेरकर “ सेनापति ज्ञल्यकी जय 
हो ? ऐसा पुकारने लगे, और प्रसन्न होकर युद्ध करनेको उद्यत हो अत्यंत आवेशमें भर 
गए ॥ २९ ॥ 
ततो दुर्योधनः शल्यं भूमी स्थित्वा रथे स्थितस । 
उवाच प्राञ्जलिसूत्वा राम भीष्मसमं रणे ॥ २२॥ 
तब राजा दुर्योधन प्रथ्वीपर खडे होकर और हाथ जोडकर, उत्तम रथमें बैठे हुए राम और 
भीष्मके समान योद्धा राजा शल्यसे बोले ॥ २२॥ 
अथ स काल! संप्रा्ो मित्राणां मित्रवत्सल । 
यत्न सित्रसभित्न वा परीक्षन्ते बुधा जनाः ॥ २३॥ 
दै महावीर ! जब पण्डित लोग मित्र और शत्रुको पहचानते हैं; अब आपके मित्रके सामने 
वही समय आ गया है ॥ २३॥ ढे 


न 
है 
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स अषानस्तु नः शरः प्रणेता वाहिनीछ्ुखे । 
रणं च याते भवति पाण्डवा सन्दचेतस्ः । 
सविष्यन्ति सहासात्याः पाञ्चालाश्च निरु्यनाः ॥ २४॥ 
इसलिये, आप हमारे शूरवीर सेनापति होकर सेनाके अग्रवागर्म स्थित होकर, हम लोगोंको 
अपनी आज्ञा्मे चलाइये । हे वीर ! आपको युद्धमें खडा देख मन्दजुद्धि पाण्डव अपने मन्त्री 
आर पाञ्चालके सहित प्रयत्नहीन हो जांयणे ॥ २४ || 
शल्य उवाच -- 
यत्तु सां सन्यसे राजन्छुरुराज करोनि तत्‌ । 
त्वत्प्रियाथ हि मे सवे प्राणा राज्य घनानि च ॥ २७ ॥ 
शल्य बोले, हे राजन्‌ ! रराज ! तुम मुझसे जो कुछ चाहते हों, में वही करूंगा, क्योंकि 
भेरे राज्य, धन ओर प्राण भी तुम्हारा प्रिय करनेके ही लिये हैं ॥ २५ ॥ 
डुयाघन उवाच- 
उ »_ ३० 9 
सेनापत्येन वरये त्वामहं मातुलातुलम्‌ । 
__ _सोऽस्मान्पाहि युधां श्रेष्ठ स्कन्दो देवानिवाहवे ॥२६॥ 
दुयोधन बोले, हे मामा ! योद्धाओंमें भे दापराक्रमी और राजाओंमे श्रेष्ठ हैं, इसलिये 
ीद्धाओंम श्रेष्ठ ! आप महापराक्रमी और राजाओं श्रेष्ठ हें, इसलिये 
इम आपसे यही वरदान मांगते हें कि आप सेनापति होकर हमारी इस प्रकार रक्षा कीजिए 
जैसे स्वामि कार्चिकने देवताओंकी की थी ॥ २६॥ 
अभिषिच्यस्व राजेन्द्र देवानामिव पावकिः । 
जहि झाज्रन्रणे वीर महेन्द्रो दानवानिव ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ २४४ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वीर ! जैसे स्कन्दने देवताआके सेनापतित्वका स्वीकार किया था, उसी प्रकार 
जिये जैसे चक एसे 
ता अभिषेक कीजिये और जेसे इन्द्र दानवोंको मारते हैं, ऐसे शत्रु-पाण्डबोंको 
मारिये ॥ २७॥ 
॥ महाभारतके शल्यपर्वम पांचवां अध्याय समाप्त | ५॥ २४४॥ 





सञ्चय उवाच | 
एतच्छ्यत्वा वचो राज्ञो मद्रराजः पतापवान्‌ । 
दुर्योधन तदा राजन्वाक्यमेतदुवाच ह ॥१॥ 


i ह दे राजन्‌ इतरा ! राजा दुर्योधनके वचन सुन प्रतापी मद्रराज शस्य ऐसा | 
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दुयाधन महाबाहो झणु वाक्यविदां घर । 
यावेतौ मत्यसे कृष्णौ रथस्थो रथिनां बरौ । 
ल तुल्याचु साचतो बाहवीच छथश्चन्‌ ॥२९॥ 

है राजा दुर्योधन ! हे महाबाहो ! है अर्थ जाननेबालोगे श्रेष्ठ ! तुम हमारे वचन सुनो, तुम 
रथपर बैठे हुए जो श्रीकृष्ण और अर्जुनको रथियोगे श्रेष्ठ समझते हो, सो ये दोनों ही 
पाहुबलम किसी प्रकार हमारे तुल्य नहीं हैं ॥ २॥ | 








उता एाथेवी खवा सझुराखुरसानचास्‌ | 
याधयथ रणसुखे संकुदधः विळु पाण्डचान्‌। 
विजेष्ये च रणे पार्थान्सोसकां्च समागतान्‌ ॥ ३॥ 
जे यते 
न उडक अग्रभागर्म कुद्ध होकर समस्त देवता, राक्षस और सनु्योंके सहित सारे जगत्‌ 
भरके वीरोंसे युद्ध कर सकता इं। तब पाण्डव क्या हैं ? अब हम सब पाण्डब और सामने 


YY RN 


आये हुए सोमकोळो युद्धमें जीतेंगे ॥ ३॥ 


अह्‌ सेनाप्रणेता ते आविष्यानि न संशयः। 

तं च व्यूहं विधास्थामि न तरिष्यान्ति यं परे । 

हाते सत्य ब्रवीस्येष दुर्धाधन न संशयः ॥ ४॥ 
अब हम नेःसन्देह तुम्हारे सेनापति बनकर, ऐसा व्यूह बनावेगे जिसको पाण्डव कभी न 
तोड न । हे दुर्योधन ! हम तुमसे जो कहते हें सब सत्य मानों, इसमें कोई संशय 
नहीं है ॥ ४ ॥ 


एचसुक्तस्ततो राजा मद्राविपतिमञ्ञला। .. 

अभ्यकविश्वत सेनाथा मध्ये भरतसत्तम । 

विधिना शास्त्रदष्टेन हृष्टरूपो विशां पते ॥६॥ 
भरतसत्तम ! प्रजापते ! राजा शल्यके ये वचन सुन, आनंदित हुए राजा दुर्योधने शास्रमें 
लिखी विधिके अनुसार सेनाके मध्यभागे मद्रराज शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
किया ॥ ६ ॥ 

अभिषिक्त ततस्तस्मिन्सिहनादो सहान सूत्‌। 

तय सैन्येष्ववाद्यन्त वादित्राणि च भारत ॥ ६॥ 
हे भारत ! जब शद्यका अभिषेक होने लगा तंब तुम्हारी सेनामें अनेक बाजे बजने लगे 


ओर बडे जोरसे सिंहनाद होने रगा ॥ ६॥ 
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हृष्टायासंस्तदा योधा सद्रकाश्च महारथा? 

तुष््चुञ्चैव राजानं शल्यसाहवशोभिनस्‌ ॥७॥ 
सब मद्रदेशी वीर बहुत प्रसन्न हुए और सब क्षत्रिय वीर संग्राममे शोभा पानेवाळे राजा 
शल्यकी प्रशंसा करने लगे ॥ ७॥ 

जय राजाश्रिरं जीव जहि हाचन्खसागतात । 

तव बाइबलं प्राप्य धातराष्ट्रा महाबलाः 

निखिलां एथिवी सवो प्रशासन्तु हतद्विजः ॥८॥ 
है राजन्‌ ! आपकी जय हो, आप जिरंजीवी हों। सामने आये हुए शत्रुआंकी मार दोजिए। 
तुम्हारे बाहुबलसे धतराष्टके बलबान्‌ पुत्र शत्रुओंकी मारकर सब जगतूळा राज्य पारवे । ८॥ 

त्वं हि शक्तो रणे जेतुं खसुरारुरघानवान्‌। 

मत्यघमोण इह तु किस सशोमकसञ्जयान्‌ ॥९॥ 
आप देवता, राक्षसो ओर मनुष्योंकी भी युद्धमें जीत सकते हैं, शिर मरणमा सोबळ ओर 
पाञ्चालोंकी तो बात ही क्या है ? ॥९॥ 


एवं संस्तूयमानस्तु सद्राणासाधिपो बली । 


हषे प्राप तदा वीरो दुरापमकूतात्ममि ॥ १०। 
इस प्रकारकी स्तुति सुनकर बलवान्‌ बीर मद्रराज शल्य ऐसे प्रसन्न हुए जेसे अकतात्मा 
लोग नहीं हो सकते ॥ १०॥ 
शर्य उवाच-- 


अद्यैवाहं रणे सबवोन्पाञ्चालान्सह पाण्डवैः । 
निहनिष्यामि राजेन्द्र स्वगे यास्याम्ने वा हतः ॥ ११॥ 
शल्य बोले, राजेन्द्र ! आज युद्धमें पाण्डवोके सहित सब पाञ्चालोंको मार डालेंगे, या हम | 
ही मर जाकर स्वर्गलोकमें पहुंचेंगे ॥ ११ ॥ | 
अद्य पद्यन्तु मां लोका विचरन्तमभीतवत्‌ । | 
म अद्य पाण्डुसुताः सर्वे वासुदेवः ससात्याकि ॥ १२॥ | 


आज इम केसे निडर हो युद्ध करते हैं सो सब लोग देखो, आज सब पांचों पाण्डव 
श्रीकृष्ण, सात्यकि, ॥ १२॥ 


पाञ्चालाखेदयञ्चैव द्रौपदेयाश्च सवेचाः 
शष्टद्यन्नः शिखण्डी च सर्वे चापि प्रभद्रकाः ॥ १३॥ 


ह: क चेदिदेशके योद्धा, द्रौपदीके पांचों पुत्र, इ्युम्न, शिखण्डी और सब प्रभद्रक 
 क्षत्रि[॥१३॥ 
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विक्रम सस पहयन्तु धल्नुषञ्च बहटटलस्‌ । | 
लाघव चारवीय च. सुजयोश्च बलं युधि ॥ १७॥ 


हमारे पराक्रम और धशुपविदयाके महान्‌ बलको देखें, वैसे ही हमारा हस्तलाघव, अख्बल और 
बाहुबलके भी देखें ॥ १४ ॥ 


अद्य पछ््यन्लु मे पाथा! सिद्धाश्च सह चारणैः । 

याह से बलं बाहोः संपदस्जेषु था च से ॥ १५॥ 
आज कुन्तापुत्र सब पाण्डव ओर चारणोंके सहित सिद्धगण देखें कि मेरी दोना अुजाअंमिं 
कितना बल है ओर में कितनी अल्नविद्या जानता इं ॥ १५ ॥ 


अध्य ले विऋल दष्टा पाण्डवानां महारथाः । 

मताकारपरा सूत्या चष्टन्ता विविधा क्रियाः ॥ १६॥ 
आज भरे शीध बाण चलाने, हाथोंके बल ओर शल्लविद्याको सब पाण्डवोंके महारथी देखकर 
चे उसके प्रतिकारमें नाना प्रकारके कार्योमें तत्पर हो जायेंगे ॥ १६॥ 


अद्य खैन्धानि पाण्ड्नां द्रावयिष्ये समन्ततः । 

द्रोण सीऽसावति विभो सूतएञ्रं च संयुगे । 

विचरिष्ये रणे युध्यन्प्रिथाथे तव कौरव ॥ १७॥ 
है प्रभो ! आज पाण्डबोकी सेनाके प्रधान योद्धा हमारे बाणोंके काटनेका यत्न करें, आज हम 
पाण्डबोंकी सब सेनाफो चारों ओर भया देंगे । हे दुर्योधन ! आज तुम्हारा प्रिय करनेके 
लिये वह काम में समरमें करूंगा, जो द्रोगाचाये, भीष्म और दतपुत्र करणने भी नहीं किया था 
और समरभूमिमें लडता हुआ सब ओर घूमूंगा ॥ १७॥ 


| सक्षय उवाच-- 

| अभिषिक्ते तदा शल्ये तव सैन्येषु मानद । 

| न कणेव्यसनं किंचिन्भेनिरे तज भारत ॥ १८ ॥ 
| 


सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! भारत ! शल्यका तुम्हारी सेनाओमें इस प्रकार अभिषेक होते ही 
तुम्हारी सेनाके सब योद्धाओंको कणेके सृत्युका थोडासा भी दुःख नहीं रहा ॥ १८॥ 
हृष्टाः छुमनसश्चैव घभ्ूचुस्तत्र सैनिकाः । ` ` र्‌ 3 
मेनिरे निहतान्पाथोन्मद्रराजवदां गतान्‌ : . .. ॥१९॥ टल 
सब सैनिक लोग बहुत प्रसन्नचित्त हुए और उन्होंने मनमें यह निश्रय कर लिया कि, मद्राज 
शस्यने कुन्तिपुत्र सब पाण्डबोंकी मार डाला ॥ १९॥ रि RTE 


( म. सा, शल्य. ) | धक FE ede 
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प्रह्षे प्राप्य सेना तु तावकी अरतषेअ । 

तां रात्रिं सुखिनी सुप्ता स्वस्थचित्तेव सामवलत्‌ ॥२०॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारी सब सेनाने हर्षित होकर वह रात बडे आनन्द और सुखणे बिताई । बह 
स्वस्थचित्त हो गई ॥ २०॥ 


सैन्यस्य तव तं शाब्दं श्रुत्वा राजा युधिषिरः । 


वाषर्णेयमन्रवीद्टाक्यं सवेक्षजर्य झुण्वतः ॥ २१॥ 
उस समय तुम्हारी सेनाका ऐसा प्रसन्न शब्द सुनकर, राजा युधिष्ठिर सब क्षत्रियांके सुनते 
ही श्रीकृष्णसे यां बोले ॥ ९१ ॥ 

मद्रराजः कृतः शल्यो धातराष्ट्रेण माधव । 

सेनापति 1 र ~ चे 

तेमेहेष्वासः सर्वेसैन्येषु पूजितः ॥ ९९॥ 


है माधव ! धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनने सब सेनासे पूजित, सब शल्रधारियोंमें शेष्ट, महापराक्रमी 
मद्रराज शल्यको सेनापति बनाया ॥ ९९ ॥ 

एतच्छूत्वा यथाभूतं कुरु माधव यत्क्षसस्‌ । 

भवाज्नेता च गोपा च विधत्त्व थदनन्तरस ॥२३॥ 
माधव ! आप इस सबका विचार कर जो कुछ करने योग्य काम हो सो कीजिये; क्योकि 


आप ही हमारे आज्ञा देनेवाले ओर बहुत अच्छे मागमे चलानेवारे हैं। इसलिये जब जो 
योग्य है वह कीजिये ॥ २३ ॥ 









तमञ्रवीन्महाराज वाखुदेचो जनाधिपम्‌ । 
आतायनिमहं जाने यथातत्त्वेन भारत ॥ २४॥ | 
महाराज ! ऐसे बचन सुन श्रीकृष्ण राजा युविष्टिरसे बोले, हे एथ्वीनाथ ! हे भारत! में | 
अच्छी प्रकारसे राजा शल्यके बलको जानता इं ॥ ९४ ॥ । 
वीयेवाँश्च महातेजा महात्मा च विशेषतः। | 
व कृती च चित्रयोधी च संयुक्तो लाघवेन च ॥ ९५॥ | 
3102 राजा शस्य बलवान्‌ , महा तेजस्वी, विद्वान्‌ , शीघ्रतासे अखशस््र चलानेवाले विचित्र योद्धा 
. आर विशेषकर धर्मात्मा हैं ॥ २५ ॥ 
ह याहरभीष्मस्तथा द्रोणो याइक्कर्णश्च संयुगे । 
ताइशस्तड्विशिष्टो वा मद्रराजो मतो सम ॥ २६॥ 
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हः. मेरी बुद्धिमे भीष्म, द्रोणाचार्यं और कणे जैसे युद्धमें बलवान्‌ और पराक्रमी थे, मद्रराज शस्य | | 
5 प्या बेसे ही या उनसे कुछ अधिक हैं ॥ २६॥ | रभ 
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युध्यमानस्य तस्याजौ चिन्तथन्नैव भारत । 
याद्धार नाधिगच्छामि तुल्यरूपं जनाधिप ॥ २७॥ 
दे भारत ! एथ्यीनाथ ! में इस समय यही विचार कर रहा हुं कि हमारी ओर ऐसा कौन 
युद्धपरायण शल्यके तुल्य वीर है जो उनसे लड सके ? परन्तु अभीतक मेरी बुद्धिमें कोई 
स्थिर नहीं हुआ ॥ २७॥ 
'शिखण्डयज्ुनसीनानां सात्वतस्य च भारत । 


शष्युर्नस्थ च तथा बलेनाभ्यधिको रणे ॥ २८॥ 
आरत ! शिण्डी, अजम, भीमसेन, सात्याक्ि और धृष्टद्यम्नसे भी शर्य समरमें अधिक 
बल्वानू ह ॥ २८ ॥| 

पबराज! महाराज सिहद्विदविक्रमः 

।विचारष्यत्यीः काले कालः कुद्धः प्रजास्विव ॥ २९॥ 


महाराज ! सिंह और मतपाले हाथीके समान पराक्रमी महाराज शल्य हमारी सेनामें 
निमय होकर इस प्रकार घूमेंगे जैसे प्रसयकालमें यमराज क्रोध करके जगतमें घूमते 
इ ॥ २९ ॥ 
यादय न प्रपछ्यामि प्रतियोद्धारमाहवे । 
त्वास्ते पुरुषव्याघ शादूललसविकमस्‌ ॥ ३०॥ 
हे पुरुषसिंह ! आपका पराक्रम शादूलके समान है ! हम अपनी ओर शस्यसे युद्धमें लडने 
योग्य आपके सिवाय और किसीको नहीं पाते ॥ ३०॥ 


सदेवलोके कूत्स्नेऽस्मिन्नान्यस्त्वत्तः पुमान्भवेत्‌ । 

सद्रराज रणे कुछ यो हन्यात्कुरुनन्दन । 

अहन्यहानि युध्यन्तं क्षोभयन्तं बलं तव ॥ ३१॥ 
हे कुरुनन्दन ! देवलोक और मनुष्यलोकमें आपके सिवाय दूसरा ऐसा कोई वीर नदं है, 
जो क्रोध भरे मद्रराज शल्यको युद्धमें मार सके। यही शल्य प्रतिदिन जूझेंगे ओर आपकी 
सेनाका नाश करेंगे ॥ ३१ ॥ 

तस्माज्जहि रणे शल्य सघवानिव रास्वरस्‌। | 

अतिपश्वादसौ वीरो घातराष्ट्रण सत्कृतः ॥ ३२॥ 
इसलिए आप इस शल्यको युद्धमें इस प्रकार मारिये जेसे इन्द्रने झम्बरको मारा था। हे _ 
पृथ्वीनाथ ! अकेले शल्यको ही कोई नहीं जीत सकता, जिसका पहलेसेही धतराष्ट्रके पुत्रने 
बहुत सम्मान किया है ॥ ३२॥ 
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तवैव हि जयो नूनं इते मत्नेश्वरे याथि । 
तास्मिन्इते इतं सवे धातराष्ट्रषलं सहत ॥३३॥ 
हमें यह निय है कि महराज शर्यके मरनेहीसे आपकी विजय होणी। शल्यके मरनेहीसे 
घृतराष्टके पुत्रकी सारी विशाल सेना ही मारी जायगी ॥ ३३ ॥ 
एतच्छ्त्वा महाराज वचनं सस लाधितळ । 
प्रत्युद्याहि रणे पार्थ मद्रराजं बहाबलस | 
जहि चैनं सहाबाहो वासवो नझ्लाविं यथा ॥ ३४ | 
है महाराज ! आप हमारे वचनको स्वीकार करके भहावलवान्‌ शब्यसे बुद्ध करनेको जाइये 
ओर महाबाहो ! जेसे इन्द्रने नसुचिको मारा था पैसे झस्यको आप भी मारे ॥ ३४ ॥ 
न चैवात्र दया कायी नातुलोष्य नभेति वै । 
क्षत्रघमे पुरस्कृत्य जहि सद्रजनेश्वरस ॥ ३६ ॥ | 
हे महाराज ! यह हमारा मामा है ऐसा विचार कर आप उसपर दया मत कीजिये, ब्यॉ. ” 
कि क्षत्रियोका ऐसा ही धर्म है। वह सामने रखकर मद्रराज शल्यको मार डाळे ॥ ३५ ॥ 
मीच्मद्रोणाणेचं तीत्वा छूणपातालसंमवद्ध । 
सा निमज्जस्व सगणः शल्यमासाद्य गोष्पद ॥ ३६॥ 
आपने भीष्म और द्रोणाचायरूपी समुद्र और कणरूपी तालावको भी पार क्रिया हे, अब 
आप झरयरूपी गायके पेरमें आइयोंके सहित मत इब जाइये ॥ ३६ ॥ 
यच्च ते तपसो वीये यच्च क्षात्रं बलं तव | 
तददय रणे सवे जहि चैनं अहारथम्‌ ॥ ३७॥ 
आज आपका तपोबल ओर कषात्रब्रल दे, वह सब युद्धम दिखाइये ओर आप क्षत्रियोंके अनुसार 
इस महारथी ञ्चर्यको मारिये ॥ ३७॥ | 
एतावदुक्त्वा वचनं केदावः परवीरहा । | 
जगाम शिविर सायं पूज्यसानोऽथ पाण्डवैः ॥ ३८॥ 
राजा युविष्ठिरसे शत्रुनाशन श्रीकृष्ण ऐसा वचन कहकर और सार्थकालमें पाण्डबोंसे पूजित 
होकर, सोनेके लिए अपने डेरेमें चले गये ॥ ३८ ॥ 
केशवे तु तदा याते धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
ह विरज्य सवान््रातुंश्च पाञ्चालानथ सोमकान्‌ । 
ह छष्वाप रजनीं तां तु विशस्य इव कुञ्जरः ॥ ३९॥ | 
जानेके पथात्‌ उस समय धर्मराज युथिष्ठिरने अपने सब भाई, पाञ्चाल और | 
.  सोमकवशी धत्रियोंको भी विदा कर दिया, फिर आप भी अंकुशरहित मतवाठे हा्थीके समान | 
 इससेसो रहे ॥ ३९॥ | a 
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ते च सर्वे महेष्वासाः पाञ्चालाः पाण्डवास्तथा । 

कणस्य निधने हृष्टाः छुषुपुस्तां निशां तदा ॥ ४० ॥ 
अनन्तर अपने अपने डेरॉमें जाकर वे सब महाधनुधर पाञ्चाल और पाण्डव कर्णके मरनेसे 
प्रसन्न होकर रात्रिमें सुखसे सोये ॥ ४० | 


गतज्वरं महेष्यासं तीणेपारं महारथम्‌ । 
बभूव पाण्डवेयानां सैन्यं प्रसुदितं निशि। 
खूतपुञ्रस्थ निधने जयं लब्ध्वा च सारिष ॥४१॥ 
॥ इतति भीमद्वाभारते गाल्यपर्वोणि षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ ॥ २८५ ॥ 
मारिष ! छतपुत्र कणके मरनेसे बिजय पाकर बडे बडे धनुष और विशाल रथोसे युक्त राजा 
युधिष्ठिरकी सब सेना आनन्दित हुई थी और वह युद्धसे पार होकर विजयी हो गयी है 
1// ऐसा मानने लगी ॥ ४१ ॥ 
॥ महाभ्रारतके शब्यपर्वम छठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ २८५ ॥ 
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संजय उदाय-- . 
व्यतीतायां रजन्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा। 
अन्रवीत्तावकान्सवोन्संनद्यन्तां महारथाः ॥१॥ . 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! जब रात बीत चुकी, तब राजा दुर्योधने तुम्हारे सब सैनिकोंसे 

ः कहा कि सब महारथीजन कवच बांधकर युद्धके लिए तैयार हो जांय ॥ १॥ 
! राज्ञस्तु मतमाज्ञाय सभनद्यत सा चसू! । 
| अयोजयन्रथांस्तूणे पयेधाचंस्तथापरे ॥ २॥ 
राजाकी आज्ञा सुनते ही सब योद्धा तैयार होने लगे, कोई तुरंत ही रथ जोतने लगे, कोई 
दूसरे चारों ओर दौडने लगे ॥ २॥ 


अकल्प्यन्त च मातझ्ञाः समनझ्यन्त पत्तयः। .. . 
हयानास्तरणोपेतांश्चक्कुरन्ये सहस्रशाः Fw 1 eRe 
कोई हाथी कसने लगे, पेदल सैनिक कवच बांधने रगे और अन्य सहस्रं सैनिकोने घोडों 


प्र आवरण डाल दिए ॥ ३॥ 


> 
' 
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वादित्राणां च निनदः प्रादुरासीह्विशां पते । 

) थे ~ ~ ° = २ येत | | 3 | | 

बोधनाथ हि योधानां सैन्यानां चाप्युदीयतास = = 
हे राजन्‌ ! उस समय सेनाको ठीक उद्यत करनेके लिए और वीर सेनिकोंका उत्साह बढानेके 
हिए तुम्हारी सेनामें अनेक प्रकारके चारों ओरसे बाजे बजने रुणे ॥ ४ ॥ 

ततो बलानि सर्वाणि सेनाशिष्टानि आरत । 

संनद्धान्येव दहशुसेत्युं कुत्वा निवतनस्‌ ॥&॥ 
है भारत ! तब सब बची हुई सेना एक दिन अवश्य ही मरना होथा यह बिचार कर 
युद्धको उपस्थित हो गई ॥ ५ ॥ 


शल्यं सेनापतिं कृत्वा मद्रराज महारथाः । 





प्रविभज्य बलं सचेसनीकेषु व्यवस्थिताः ॥ ६ ॥ 
तब सब महारथी सैनिक महापराक्रमी मद्रराज शल्यको सेनापति बनाकर, सब सेनाको अनेक 
भागोंमें विभक्त करके व्यवस्थित खंडे हुए ॥ ६ ॥ 

ततः सर्वे समागस्य पुत्रेण तव सैनिकाः । 

कृपश्य कूतवमा च द्रौणिः राल्योऽथ सौबलः ॥७॥ 


तदनन्तर तुम्हारे सब प्रधान वीर राजा दुयोंधनके पास आए और कृपाचार्य, कृतवमो, 
अश्वत्यामा, शल्य और सुबलपुत्र शकुनि ॥ ७॥ 

अन्ये च पार्थिवाः शेषाः समयं चक्रिरे तदा । 

न न एकेन योद्धव्यं कर्थचिदपि पाण्डवैः ॥८॥ 
उनसे सत्कार पाकर ऐसा नियम बनाया कि इम लछोगोंमेंसे कोई अकेला ही किसी भी तरह | 
पाण्डवोंके साथ युद्ध न करे ॥ ८ ॥ ' 

यो झेकः पाण्डवैयुध्येद्यो वा युध्यन्तसुत्खजेत । | 

द | स पश्चमिभवेयुक्तः पातकैः सोपपातके! । 

न्य अन्योन्यं परिरक्षाद्वियोद्धच्यं सहितेश्व नः ॥९॥ 
मद्रराज शस्यने यह आज्ञा दी कि जो हमारी ओरका वीर अकेला ही पाण्डवासे युद्ध करेगा, 
था पाण्डबोके साथ उडते हुए वीरको अकेला छोड देगा, उसे पांच महापाप ओर सब 
छोटे छोटे पाप लगंगे। आज इम सब महारथी एक स्थानपर खडे होकर एक दूसरेकी रक्षा 
. करते हुए युद्ध करेंगे ॥ ९॥ 
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एवं ते समयं कृत्वा सर्वे तच महारथाः । 
मद्रराजं पुरस्कृत्य तूणेसभ्यद्रवन्परान्‌ ॥ १०॥ 
ऐसा नियम बनाकर, उन सब महारथियोने मद्रराज शर्यको आगे करके शीघ्र ही शत्रुओषर 
घावा किया ॥ १० ॥ 
तथेव पाण्डवा राजन्व्यूद्य सैन्यं महारणे । 
अभ्ययुः कौरबान्सचोन्योत््यन्रानाः समन्ततः ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! उधर पाण्डवोने भी युद्ध करनेके लिए अपनी सेनाका व्यूइ बनाया और सब 
ओरसे युद्धके लिए तैयार होकर कोरबोके साथ युद्ध करनेको चले ॥ ११॥ 
लडल भरतश्रेष्ठ क्षुब्धाणेयससस्वनम्‌ । 
सञुद्धूताणेवाक्ारशुद्धूतरथङुल्ररस्‌ ॥ १२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वह सेना प्रक्षुब्ध महासागरके समान शब्द करती थी। वह रथोंसे और 
हाथियासे अरी सेना इस प्रकार बेगसे चली जैसे शुक्ल पक्षमें समुद्र बढता है ॥ १२॥ 
युतराण्ट उदाच-- 
द्रोणस्य भीष्सस्थ च चै राधेयस्य च से श्रुतम्‌ । 
पातनं शंस से सूयः दाल्यस्थाथ खुतस्य मे ॥ १३॥ 
धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! हमने द्रोणाचार्ये, भीष्म और राधापुत्र कर्णके वघका वृत्तान्त सुना; 
अब शल्य ओर मेरा पुत्र दुर्योधनके मरनेका सारा वर्णन करो ॥ १३ ॥ 
कर्थ रणे हतः शाल्थो धर्मराजेन सञ्जय । 
समेन च महाबाहु! पु दुर्योधनो मम ॥ १४॥ 
सञ्जय ! युद्धमें धर्मराज युविष्ठिरने शल्यको और भीमसेनने मेरे महाबाहु पुत्र दुर्योधनको 
केसे मारा ॥ १४॥ 
; सञ्जय उचाच-- 
क्षय सनुष्यदेहानां रथनागाश्वसंक्ष यस्‌ । | 
| शृणु राजन्स्थिरो सूत्वा संग्राम शंसतो मम ॥ १५॥ हज 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! आप स्थिर होकर हमसे मनुष्य, हाथी ओर घोडोंके नाश होने 
` और धोर संग्रामका वर्णन सुनो ॥ १५॥ 
आशा वलवती राजन्पुत्नाणां तेऽभवत्तदा । 
हते भीष्मे च द्रोणे च सूतपुत्रे च पातिते । 
शल्यः पाथोत्रणे सवोन्निहानिष्यति मारिष ॥ १६॥ र 
हे मारिष ! भीष्म, द्रोणाचार्य और सतपुत्र कणके मरनेके पश्चात्‌ तुम्हारे पुत्रोंको यह ठीक... 
निश्चय हो गया कि राजा शल्य रणथूमिमें सब कुन्तीकुमार पाण्डवोंको मार ढाढंगे॥ १६॥ 
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तामाशां हदये कृत्वा समाश्वास्य च आरत । 

मद्रराजं च समरे समाश्रित्य सहारथम्‌ । 

नाथवन्तमथात्मानससन्यत सझुतस्तच ॥१७॥ | 
हे महाराज ! इस आशाको हृद॑यमें रखकर तुम्हारे सब पुत्र आश्वासित हो महारथी महाराज 
शल्यको आगे करके और उनकी प्रशंसा करके युद्ध  करनेको चले ओर अपनेको स्वामी 
सहित माना ॥ १७॥ | 

यदा कर्ण हते पार्थाः सिंहनादं प्रचक्रिरे ! 

तदा राजन्धातराष्ट्रानाविवेश महद्भयम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! कणेके मारे जानेसे हर्षित हुए झुन्तीपुत्र पाण्डव जब सिंहनाद करने लगे, तब 
तुम्हारे पुत्रके मनमें बहुत भय उत्पन्न हुआ ॥ १८॥ ' 


तान्समाश्वास्य तु तदा मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 

व्यूह्य व्यूहं महाराज सर्वेतोभद्रसद्विमत्‌ ॥ १९ ॥ 
हे महाराज ! जब कणे मरे थे, तुब तुम्हारे सब वीरोंको अपनी जीतकी आशा नहीं थी, 
परन्तु प्रतापी महारथी मद्रराज शल्यने उन सबको आश्वासन दिया और स्वयं आप भी युद्ध 
करनेको चले, उन्होंने समृद्धिशाली सर्वतोभद्र व्यूह बनाया ॥ १९ ॥ 

प्रत्युद्यातो रणे पाथान्मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 

विधुन्वन्कासुक चित्र भारघं वेगवत्तरम्म ॥२०॥ 
भारनाशक, वेगवान्‌, घोर ओर विचित्र धनुषको घुमाते हुए - समरभूमिमें प्रतापी मद्रराज 
पाण्डवोके साथ युद्ध करनेको चले ॥ २०॥ | 

रथप्रवरमास्थाय सैन्धवाश्वं महारथः । 

तस्य सीता महाराज रथस्थाशोभयद्रथम्‌ . ॥२१॥ 
. है महाराज! महारथी शल्य सिंधु देशके घोडोंसे युक्त श्रेष्ठ रथपर विराजमान हुए थे । राजा 
 जरयके रथं बैठते ही उनका सारथी भी बैठ गया तब शत्रुनाशन वीर शल्यकी बहुत शोमा 





____ बढी॥२१॥ 

ब स तेन संबृतो वीरो रथेनामित्रकदानः । | 

 _ तस्थौ शारो महाराज पुत्राणां ते भयप्रणुत्‌ `. ॥२२॥ 

; gE के राजन्‌ ! उस रथसे घिरे हुए. शत्रुनाशन वीर शल्य आपके पुत्रोका भय दूर करते हुए 
....._युद्धके लिए तैयार हुए ॥ २२॥ जज Fe Me 
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प्रयाणे मद्राजोऽश्न्छुखं व्यूहस्य दंशितः । 
मद्रकैः सहितो वीरैः कर्णपुच्रैश्च दुर्जयैः ॥ २३॥ 
प्रयाणके समय राजा शल्य, महायोद्धा कणेके दुय बेटे और मद्रदेशके प्रधान क्षत्रियोके 
साहित सावधान होकर व्यूहके सुखमें कवच धारण करके खडे हो गये ॥ २३ ॥ 


सव्येऽभूत्क्तवा च त्रिगतैः परिवारितः । 

गौतसो दक्षिणे पाश्वे शकैश्च यवनैः सह ॥ २४॥ 
व्यूहके बाई ओर त्रिगत्त देशके श्षत्रियोंके सहित कृतवमी खडा था। ठपाचार शक और 
सवन वीरोंके सहित दहिनी ओर थे ॥ २४ ॥ 

अश्वत्थामा पृष्ठतोऽसूत्कास्बोजैः परिवारितः । 

दुर्योधनो5 भवनमध्ये रक्षितः कुरुपुंगवैः ॥ २५॥ 
और अश्वत्थामा काम्ब्रोजदेशी बीरोंके सद्दित पृष्ठ भागमें खडा था और राजा दुर्योधन प्रधान 
कुरुबशी क्षत्रियोंसे राक्षित होकर व्यूदके बीचमें खडे इए ॥ २५ ॥ 


हयानीकेन महता सौबलश्चापि संदृत! । 

प्रययौ सवेसैन्येन कैतव्यश्च महारथः ॥ २६॥ 
सुबलपुत्र जुवारी शकुनि घुडसवारोंकी विशाल सेनासे घिरा हुआ था । उसके साथ महारथी 
उळूक भी सब सेनाके साथ युद्धके लिए आगे बढता था ॥ २६ ॥ 

पाण्डवाश्च महेष्वासा व्यूह्य सैन्यमरिदसाः । 

न्रिघा सूत्वा महाराज तव सैन्यसुपाद्रवन ॥ २७॥ 
महाराज ! शत्रुदमन महाधनुधेर पाण्डवोंने भी अपनी सेनाका व्यूइ बनाकर, सेनाके तीन 
इकडे किए, ओर आपकी सेनांपर धावा किया ॥ २७ ॥ | 


शष्टद्युरनः शिखण्डी च सात्याकिश्च महारथः । 

शल्यस्य वाहिनीं तूर्णमभिदुद्रुराहवे ॥ २८॥ 
भृष्टचुम्न, शिखण्डी ओर महारथी सात्यकिने युद्धमें शल्यकी सेनाका वध करनेके लिए 
उसपर आक्रमण किया ॥ २८ ॥ | 

लतो युधिष्टिरो राजा स्वेनानीकेन संदृतः । x र 

शाल्यमेवामिदुद्राव जिघांसुभरतषेभ ॥२९॥ या 
तदनंतर अपने सब प्रधान वीरोंके सहित घिरे हुए भरतश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर शल्यो | 
मारनेकी इच्छासे उसपर ही दौडे ॥ २९॥ | 3 जना 


७ ( म, भा, पाल्य. ) 
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हार्दिक्यं तु महेष्वासमञ्जेनः शज्ञपूगहा । 


संशसकगणांञ्चैव वेगतोऽभिषिदुग्रवे  ॥ २०॥ 
शत्रुओंका संहार करनेवाले अजुन महाधलुषधारी कृतबमा और संशप्तकोंसे बडे बेगसे युद्ध 
करनेको गये ॥ ३० ॥ 

गौतमं भीमसेनो वै सोमका्च सहारथाः । 

अभ्यद्रवन्त राजेन्द्र जिघांसन्तः परान्युधि ॥ ३१ ॥ 


राजेन्द्र ! गौतमबंशी कृपाचार्यसे शत्रुओंका नाश झरनेकी इच्छसे रडनेको महारथी सोमक- 
गणोके सहित भीमसेन चले ॥ ३१ ॥ 
माद्रीपुत्रौ तु शक्ुनिसुळूकं च महारथो । 
ससैन्यौ सहसेनो ताचुपतस्थतुराहचे ॥ ३२॥. 
नकुल शकुनिको मारनेको और सहदेव उलकको मारनेको चले। इन दोनोंके सङ्ग भारी 
सेना शकुनि ओर उलूककी सेनासे युद्ध करनेको चली ॥ ३९॥ 
तथेवायुतशो योधास्तावक्ाः पाण्डवान्रणे । 
अभ्यद्रवन्त संङ्गुद्धा विविधायुधपाणयः ॥ ३३॥ 
इसी प्रकार रणभूमिमं नानाप्रकारके अखशख्न लिए क्रोधित इए तुम्हारे पक्षके दस हजार 
चीर पाण्डवोंके सेनिकॉके साथ युद्धके लिए मिड गये ॥ ३३ ॥ 
धूतराष्ट्‌ उवाच-- 
हते भीष्मे महेष्वासे द्रोणे कर्ण महारथे । 
कुरुष्यल्पावरिषष्टेषु पाण्डवेषु च संयुगे ॥ ३४ ॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! हमें ऐसा जान पडता है कि भीष्म, द्रोगाचाये ओर. 
महारथी कणेके मारे जानेपर युद्धस्थरमें कौरव और पाण्डवोंके ओर थोडे ही वीर बचे | 
होंगे ॥ ३४॥ । 
रुसंरव्घेषु पार्थेषु पराक्रान्तेषु संजय । | 
मामकानां परेषां च कि शिष्टम मवडलम ॥ ३५ ॥ | 
जिस समय कुन्तीपुत्र पाण्डबोने अत्यन्त कुपित होकर आजके युद्धमें चढाई की तब मेरे | 
ओर शत्रुओंके पश्चमें कितने बीर शेष रहे ? ॥ ३५ ॥ 


उ संजय उवाच 
- यथा वय परे राजन्युद्धाय समवस्थिताः 

न, यावचासीइ.लं दिष्टं संग्रामे तन्निबोध से ॥३६॥ 
संजय बोले, हे राजन्‌! जिस समय हमलोग और हमारे शत्रु पाण्डव युद्ध करनेको खडे 
. हुए, उस समय युद्धम जितनी सेना बची थी, उसकी गिनती सुनो ॥ ३६॥ 
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एकादश सहस्राणि रथानां भरतर्षन । 


दश दन्तिलहस्राणि सप्त चेव दातानि च ॥ ३७॥ 
पूर्ण दातसहस््रे हे हयानां भरतर्षभ । 
नरकोट्यस्तथा तिस्रो बलमेतत्तवाभवत्‌ ॥ ३८ ॥ 


७ घोडे 
भरतरषेम ! हमारी ओर ग्यारह हजार रथ, दस हजार सातसौ हाथी, दो लाख घोडे और तीन 
करोड पंदल थे । इतनी सेना शेष रही थी ॥ ३७-३८ ॥ 
रथानां षट्सहस्राणि षट्सहस्राश्च कुञ्जराः । 


दश चाश्वसहस्राणि पत्तिछोंटी च सारत ॥ ३९॥ 
एतं पाण्डवानाम अवच्छेषसाहवे 
एल एव समाजण्छुर्युद्धाय सरत्षअ ॥ ४०॥ 


और भारत ! पाण्डवोंकी ओर छ! सहस रथ, छः सहस्र हाथी, दस हजार घोडे और 
केवळ एक करोड पैदल इतनी सेना शेष थी। भरतर्षभ ! ये सब योद्धा ही युद्धके लिये 
उपस्थित हो गये ॥ ३९-४०॥ 

एबं चिअज्य राजेन्द्र सद्रराजमते स्थिताः । 

पाण्डवान्प्रत्युदीयास जथयणृद्धाः प्रमन्यवः ॥ ३१॥ 
राजेन्द्र ! सेनाका विभाग करके विजयकी अभिलाषासे क्रोधित होकर तुम्हारी सेना मद्रराज 
शल्यके आधीन हो पाण्डवॉपर चढ आयी ॥ ४१ ॥ 

तथैच पाण्डवाः शराः समरे जितकाशिनः । 

उपयाता नरव्याघाः पाश्चालाञ्च थशास्विनः ॥ ४२॥ 
इसी प्रकार समरमें विजयी शूरबीर पुरुषव्याघ्र पाण्डवोने भी यशस्वी पाञ्चालके सहित 
अपनी सेनाको युद्ध करनेकी आज्ञा दी ॥ ४२॥ 

एवसेते बलौघेन परस्परवधेषिणः । 

उपयाता नरव्याघाः पूर्वा संध्यां प्रति प्रभो ॥ ४३॥ 
'  तबये दोनों सेनाके पुरुषव्याघ्र योद्धा परस्पर बधकी इच्छा करके, लडनेके लिए भिड गये। 
| हे पृथ्वीनाथ ! उस ही समय खये भी आकाश्चमें उदय हुए ॥ ४३ ॥ 
| ततः प्रववृते युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 
तावकानां परेषां च निप्रतामितरेतरम्‌ ॥ ४४ ॥ 

॥ इति श्रोमद्दामारते शल्यपर्वणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ३२९ ४ 


तब तुम्हारे और शत्रुओंके- दोनों ओरके वीर एक दूसरेको मारनेके लिए घोर युद्ध कने 
लगे ॥ ४४ ॥ ४०5 हे 









॥ महाभारतके शल्यपवेमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७४७ ३२९॥ 








र ह... नरर, र वह CI SS (0०1. [ i 5 “mo से वेर डल कटर ह 
_ __ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized Rie aa Pr Er fb 
Eo ः ४ | क oA, Ee “a ‘a >> ४५ = ~ ~ "भप. १. 4 ३ ३ Pe take Ea" * 5 F ' ९ «2. >> ERS CTR) a ak ee ०० कने 2 कर 220 ~ | 


Se THR” i Sa 


५ रहामारंते | शल्यवघएई 


क प पका “समळ ह प भ प प प पद क 





सञ्जय उवाच- 

ततः परववृते युद्धं कुरूणां भयवर्धेनस्‌ । 

स॒ञ्जयैः सह राजेन्द्र घोरं देवारुरोपमभ्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले, हे राजेन्द्र ! तब कुरुषंशका नाश करनेवाला सूय ओर कोरबोंका घोर युद्ध 
होने लगा, जो देवासुरसंग्रामके समान था ॥ १ ॥ 

नरा रथा गजौघाश्च सादिनश्च सहस्रशाः | 

वाजिनञ्च पराक्रान्ताः साजग्सुः परस्परस ॥ २॥ 
पैदल, रथी, हाथीसबार और घोडोंपर चढे सइस्नों बीर पराक्रम करते हुए, एक दूसरेको 
मारने लगे ॥ २॥ 

नागानां भीमरूपाणां द्रवतां निस्वनो महान्‌। 

अञ्रयत यथा काल जलदाना नभस्तल ॥ ३॥ 
जैसे वषाकारके आकाशमें मेघ गजेते हैं, वेसे ही दौडते हुए भारी हाथियोंका महान्‌ शब्द 
सुनाई देने लगा ॥ ३ ॥ 

नागेरभ्याहताः केचित्सरथा रथिनोऽपतन । 

व्यद्रवन्त रणे चीरा द्रावयसाणा मदोत्कडै ॥ ३॥ 
कोई रथ वीरोंके समेत हाथियोंके आघात पिस गए। कहीं मदोन्मत्त हाथियोंसे खेडे 
जानेपर पेदल इधर उधर भागने लगे ॥ ४॥ 

हयाघान्पादरक्षा्च रथिनस्तत्र शिक्षिताः । 


शर संप्रषयामासुः परलोकाय भारत ॥६॥ 
भारत ! उस युद्धमें शिक्षा प्राप्त रथियोंने अनेक हाथियोंकी रक्षा करनेवाले, घुडसबारों और | 
पैदल वीरोंको अपने बाणोंसे मारकर परलोकको भेज दिया ॥ ७ ॥ ' 
सादिनः शिक्षिता राजन्परिवार्य महारथान | । 
विचरन्तो रणेऽभ्यघ्नन्प्रासशक्त्याष्टिभिस्तथा ॥ ६॥ 





हे राजन्‌ ! रणभूमिमें घूमते हुए घोडोपर चढे अनेक उत्तम शिक्षित बीर बडे बड़े रथोंको 
केरकर उनमें बैठे बीरोंपर प्रास, शक्ति और ऋषियोंसे प्रहार करने लगे ॥ ६॥ 
क धान्वनः पुरुषाः केचित्संनियाय महारथान । 





| Ee 22 | एक बहव आसाद्य प्रेष येयुयेमक्ष यम्‌ ॥७॥ | 
कहां अनेक धघुर्षर पैदल अपने बाणोंसे रथमें बेठे महारथी बीरोंको घेरकर एकपर अनेक 
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नागं रथवरांश्वान्ये परिवार्यं महारथाः । 
न सोत्तरायुधिनं जघ्लुङ्र्वमाणा सहारचम्‌ ॥८॥ 
महारथी हाथी और श्रेष्ठ राथियोंको घेरकर, और किसीसे संराधित होकर युद्ध करनेवाले 
भागते हुए महारथीको जोरसे शब्द करके मारकर गिराने लगे ॥ ८॥ 
तथा च रथिनं कुद्धं विकिरन्तं शरान्बहन,। 
९ 
नागा जघ्लुमहाराज परिवार्य समन्ततः ॥९॥ 
महाराज ! कहीं क्रोधित होकर अनेक बाण चलाते हुए रथमें बैठे वीरोंको हाथियोंने सब 
-ओरसे घेरकर मार डाला ॥ ९ ॥ 


नागो नागमभिद्रुत्य रथी च रथिनं रणे। 
शक्तितोसरनाराचैरनिजघ्नुस्तच्र तत्र ह ॥ १०॥ 
है भारत ! उस युद्धमें कहीं हाथी हाथीकी ओर और रथी रथीकी ओर दोडकर, शक्ति 
तोमर और नाराच आदि श्न चलाकर उसे मार डालता था ॥ १०॥ SS 
पादातानवचसुद्गन्तो रथवारणवाजिनः । | 
_ रणसध्ये व्यहञ्यन्त कुवेन्तो महदाकुलम्‌ ॥ ११॥ 
शुद्धम कहीं हाथी, घोडे ओर रथोकी झपेटमें आकर अनेक पदाति मर गये. उस समय घे 
सबको अत्यन्त व्याकुळ करते हुए दिखाई देते थे ॥ ११॥ | 
हयाश्च पयेधावन्त चामंरैरुपशोभिताः । 
हंसा हिमवतः प्रस्थे पिबन्त इव मेदिनीम ॥ १२॥ 
कहीं चामरोंसे सुशोभित घोडे इस प्रकार दौडने लगे, मानो सब पृथ्वीमें घूम आवेंगे । 
उनकी शोमा ऐसी दीखती थी, जैसे हिमाचल पर रहनेवारे हंस नीचे एथ्वीपर पानी पीके 
लिये तीव्र गातिसे उडकर आते हैं ॥ १२॥ 


तेषां तु वाजिनां भूमिः खुरैश्चिजा विशां पते । 
। अशोभत यथा नारी करजक्षतविक्षता ॥ १३॥ 
' हे पृथ्वीनाथ ! उन घोडोके खुरोंसे खुदी हुई एथ्वी ऐसी दीखती थी, जैसे प्रियतमके 
नखूनोंके रगनेसे क्षतविक्षत हुई खरी ॥ १३ ॥ 

वाजिनां खुरशाव्देन रथनोमेस्वनेन च । 

पत्तीनां चापि शाव्देन नागानां बंहितिन च ॥२४॥ च 
धोडोंके खुरके शब्द, रथके पहियॉकी आवाज, पदातियोंके गर्जने, हाथियोके चिघाडनेसे ॥१४॥ 
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वाद्ाणां च घोषेण शंख्ाबां निस्वनेन च । 
अभवन्ञांदेता स्ासानघातारेच अ ॥ ९९॥ > 
भारत ! सेनाके बाजे और बीरोंके शंख शब्दसे प्रतिध्वनित हुई एथ्या देसी जान पडता थी, 


मानां आज ही प्रलय होगा ॥ १५ ॥ 


घनुषां कूजमानानां निशानां च दीप्यताम्‌ । 
कवचानां प्रभामिञ्च न प्राज्ञायत किचन ॥ १६॥ 


खिचती इई घनुषकी टङ्कार, चमकते हुए शख और ळवचाकी म पासे कुछ भी जान नही 
पडता था ॥ १६॥ 

बहवो बाइवहिछन्ना नागराञकरोपसाः 

उद्वेष्टन्ते विवेष्टन्ते देग कुर्थन्ति दारुण ॥ १७॥ 
कहीं हाथीके संडके समान करे हुए हाथ तडफ रहे थे। कभी उठते थे, कभी अर्थकर बेग 
प्रकट करके गिर जाते थे ॥ १७॥ 

हिरसां च महाराज पततां वशुधातले । 

च्युतानामिव तालेश्यः फलाना अयते स्वनः ॥ १८ ॥ 
महाराज ! कहीं वीरोंके शिर कटकर इस प्रकार शब्द करके एथ्वीमे गिरते थे, असे ताडके 
वृध्षसे गिरते हुए फल आवाज करते हैं ॥ १८॥ 

शिरोभिः पतिते भोति रुधिराष्रैवेसुंधरा । | 

तपनीयानि में? काले नलिनेरिव भारत ॥ १९ ॥ | 
कटे हुए रुधिरमें मीगे शिरासे पृथ्वी ऐसी सुन्दर दीखने लगी जैसे सुवर्णमय कमलॉसे भरा | 
तलाव ॥ १९ ॥ | | 

उद्चत्तनयनेस्तैस्तु गतसत्त्वैः खुविक्षतेः 

व्यञ्राजत महाराज पण्डरीकैरिवाडता ॥ २०॥ 
है महाराज ! खुले नेत्रोंबाले बलहीन घायल शिरसि ढकी हुई पृथ्वी छाल कमलोंसे आच्छा- 
दित हुई है, ऐसी शोमित इई ॥ २०॥ 

बाहुभिश्चन्दनादिग्यैः सकेय्रैमेहाघने! । 

पतितेभाति राजेन्द्र मही शक्रध्वजैरिव ॥२१॥ 
. हैं पृथ्वीनाथ ! जैसे अनेक इन्द्र धनुषोंसे भरा हुआ आकाश सुन्दर दीखता दै, ऐसे 
ह क दूसरे बहुमूल्य आभूषणोंसे विभूषित चन्दनचचित कटे हाथोसे भरी थ्वी 
दीखनेर्गी॥२१॥ 
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अध्याय ८ ] शाल्यपचं पष 
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ऊरुभिश्च नरेन्द्राणां विनिकृत्त महाहर 
ह्तिहर्तापमेरन्थेः संवृतं तद्रणाङ्गणस्‌ ॥ २२ )| 
हे राजन्‌ ! इसी प्रकार उस महायुद्धम अनेक राजाओंळी कटी हुई जाये हाथीकी खंड़ोके 


nN  « 


समान अतात होता था। उससे वह रणांगण भरा हुआ था.॥ २२ ॥ 


कबन्धशतसंकीण छत्चचाधर शी मितस्‌ । 

सेनावन तच्छुझु मे वन पुष्णाचितं यथा ॥ २३॥ 
जेसे अनेक रद्ठोंके फूलोंसे भरा हुआ बन शोभित होता है, ऐसे ही कटे हुए शिर और कटे 
छत्र, चमर आदिसे भरी हुई सेना दिखाई देने लगी ॥ २३॥ 


लञ्ञ योधा झहाराज विचरन्तो हझासीलवत्‌। 
इह्थन्ते राधिराष्ताह्ा) पुथ्पिता इव किशुकाः ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! वहां रुधिरसें भोगे शरीर लेकर घूमते हुए योद्धा फूले हुए टेसुओंके समान 


ha 


दिखाई देने रगे और बेडर होके घूमने लगे ॥ २४ ॥ 


सातङ्ा्चापथइद्यन्त शरतो्रपीडिताः । 
पलन्तस्तञ्र तत्नेव छिन्नाज्नसहशा रणे ॥ ९५ ॥ 
रणभूमिमें अनेक मतवाले हाथी, तोमर ओर बाण रगनेसे पीडित होकर इधर उधर गिरते 


३२०७ उ 


हुए, कट हुए मंघक' समान [देखाड देत थ॥ ९५ ॥ 


गजानीकं महाराज वध्यमानं सहात्माभिः । 
व्यदीर्यत दिशः सचा वातलुज्ञा घना इव ॥ २६॥ 
= आक चे 


जैसे वायु चलनेसे मेघ फट जाते हैं वेसे ही महात्मा बीरॉके बाण लगनेसे घायल हुए हायि- 
योंके झुण्ड चारों ओरकी भागने रुगे ॥ २६ ॥ 

ते गजा घनसंकाशा? पेतुरुञ्यो समन्ततः । 

यञ्ररुरणा इव बु! पर्वता युगसंक्षये ॥ २७॥ 
जैसे प्रढदयकालमें वजके आघातसे पर्वत एथ्यीमें गिरते हैं वेसे ही बाणोंके लगनेसे मेघोंकी 
घटाके समान दिखनेवाले हाथी प्रथ्वीमें चारों ओर गिर गये ॥ २७॥ 


हयानां सादिभिः साधे पतितानां महीतले। 
राशयः संप्रहर्यन्ते गिरिमात्रास्ततस्ततः ॥ २८॥ 


«2m 


i 
|| 

! 
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दिखायी देते थे ॥ २८॥ 





बारी ओर घे हुए बरे सहित श्र मरे हुए पो पे समान देर स | 
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५६ महाभारते [ रल्यवघपच | 
न. 


संजज्ञे रणभूमौ तु परलोकवहा नदी । 

शोणितोदा रथावर्ता ध्वजवृक्षास्थिरकरा ॥ २९॥ 
तब उस समय युद्धभूमिमे परलोकको जानेबाली रुधिरकी एक नदी बहने लगी, उसमें रक्त . 
ही उसका पानी, रथ भोरे, पताका तटवती टूटे हुए वृक्ष, हड़ियोंका चूरा बाळूके समान 
जान पडता था ॥ २९॥ 

सुजनका धतु!स्ोता हस्तिदोला हथोपला । 

मेदोमज्जाकर्दमिनी छत्त्रहंसा गदोडुपा ॥ ३० ॥ 
कटे हुए हाथ नाक, धनुष उसके स्रोते, तटपर पडे हुए हाथी पवेत, घोडे परथरके समान 
थे, मेदा ओर मज्जा उसके कीचड, छत्र हंस, गदा नौका जान पडती थीं ॥ ३० ॥ 

कवचोष्णीषसंछन्ना पताकाराचेरद्रला । 

चक्रचक्रावलीजुष्टा त्रिवणूदण्डकावृता ॥ ३१॥ 
पगडी ओर कवच आदि वस्तुएँ सिवारके समान उस नदीके पानीको आच्छादित करती 
थीं पताका सुंदर वृक्ष जेसी लगती थी । रथके चक्र चकवी चकवाके समान दिने रगे और 
त्रेबेणुरूपी सपे उसमें भरे इए थे ॥ ३१॥ | 

शराणां हषेजननी भीरूणां भयवर्धिनी । 

प्राबत्तत नदी रोद्रा कुरुस्र्ञयसंकुला ॥ ३२॥ 
उस भयंकर नदीको देखकर शूरवीर प्रसन्न और कायर डरने लगे । कौरव और सुञ्जयबंशी 
क्षत्रियोसे वह व्याप्त हो गयी थी ॥ ३२॥ 

तां नदी पितुलोकाय वहन्तीमति मैरवाम्‌ । 


तेरुवोहननौभिस्ते शूराः परिघबाहवः ॥ ३३॥ | 
इस वैतरणीके समान घोर परलोकको ले जानेबाली नदीको मोटी थुजावाले बलवानू वीर | 
बाइनरूपी नावोंपर बैठकर पार करने लगे ॥ ३२॥ | 
बतेमाने तदा युद्धे निर्मेयीदे विदां पते । | 
चतुरज्ञक्षये घारे पूवे देवासुरोपमे | ॥ ३४ ॥ 





हे पृथ्वीनाथ ! इस समय यह चतुरङ्गिणी सेनाके नाश करनेबाला मयीदारहित प्राचीन 
देवता ओर राक्षसोंके समान घोर युद्ध होने लगा ॥ ३४ ॥ 


अक्रोदान्बान्धवानन्ये तत्र तत्र परन्तप । 

> कोशहद्धिबान्धवैश्वान्ये भयार्ता न निवर्तिरे ॥ ३६ ॥ 
परन्तप! ह कोई अपने बन्धुओंको पुकारने लगे, कोई प्रिय बन्धुओंका पुकार सुनकर ही डरके 
का. मारे युद्धको न होटे ॥ ३५ ॥ | छः 
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निर्मेयादे तथा युद्धे चतेमाने भयानके । 


अजुनी भीमसेनश्च मोहयांचऋतुः परान्‌ ॥ ३६॥ 
इस प्रकार वह भयानक युद्ध निमेर्याद हो रहा था । उस घोर युद्ध अजुन और भीमसेनने 
शत्रुआंकी सेनाको मोहित कर दिया ॥ ३६ ॥ 
सा वध्यमाना महती सेना तव जनाविप । 
असुद्यत्तत् तजैय योषिन्मदवड्शांदिव ॥ ३७॥ 
जनाधिप ! जेसे मतत्राली खी कामदेवस व्याकुल हो जाती है ऐसेही तुम्हारी 'विशाल सेना 
पाण्डबोके बाणोंसे व्याकुल हो गई ॥ ३७ | 
सोहणित्वा च तां सेनां भीघ्षलेनधर्नजयौ । 
दष्म्रतुवोरिजौ तत्न सिंहनाद च नेदतुः ॥ ३८॥ 
इस प्रकार उस सेनाको व्याकुळ करके, भीमसेन और अर्जुन सिंहे समान गर्जने और शङ्क 
बजाने लगे ॥ ३८ ॥ | 
शरुत्वैव तु भहाहब्द धृष्टयुन्नशिखण्डिनौ । 
घमेराजं पुरस्कृत्य सद्रराजसभिद्रतौ ॥ ३९॥ 
उनके महान्‌ शब्दको सुनकर धृष्टयुज्न और शिखण्डी धर्मराज युधिष्टिरकी रक्षा करते इए 
मद्रराज शल्यसे युद्ध करनेकी चले ॥ ३९ ॥ 
तत्राश्चय॑मपइ्याम घोररूपं विशां पते । 
| शल्येन संगताः शूरा यदयुध्यन्त भागशः ॥ ४० ॥ 
| है महाराज ! एथकू दल बनाकर आये हुए अनेक वीर अकेले शल्यसे ही युद्ध करने लगे । 
शल्य भी अकेले ही सबसे रडते रहे, यह देखकर हमको बडा आश्रय हुआ ॥ ४० ॥ 
माद्रीपुत्रौ सरभसौ कृतास्त्री युद्धदुभदौ । 
अभ्ययातां त्वरायुक्ती जिगीषन्तो बलं तव ॥४१॥ 
इसी प्रकार महापराक्रमी महाशखधारी वेगशाली वारि माद्रीकुमार नकुल और सहदेव भी 
बिजयकी अभिलाषा करके शाघ्र ही शल्यपर घावा करने लगे ॥ ४१ ॥ 


ततो न्यवर्तत घलं तावकं भरतषभ । 


झारे? प्रणुन्नं बहुधा पाण्डवौर्जितकाशिमिः ॥ ४२॥ भे 
हे राजन ! तब विजयी पाण्डवोंने अपने बाणोंसे तुम्हारी सेनाको बारबार व्याकु | 
किया ॥ ४२॥ लि 


८ (म. मा, र्ष. ) 
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वध्यमाना चसूः सा तु पुत्राणां पक्षतां लव । 

भेजे दिशो महाराज प्रणुन्ना रढधन्वासिः । 

हाहाकारो महाञ्जज्ञे योधानां तच भारत ॥ ३३॥ 
महाराज! इस प्रकार चोटसे व्याकल ओर घनुधारियाकी बाणोंकी वषासे कतबिक्षत हुईं तुम्हारी 
सेना तुम्हारे पत्रॉके देखते देखते ही चारों ओरको भागने लगी। हे राजन्‌! तुम्हारे योद्धाओंमे 
महान्‌ हाहाकार मच गया ॥ ४३॥ 

तिष्ठ तिष्ठेति वागासीद्द्रावितानां महात्ञनास्‌ । 

क्षत्रियाणां तदान्योन्यं संयुगे जयभिच्छतास्‌ । 

आद्रवन्नेव भग्मास्ते पाण्डवैस्तव सैनिकाः । ४४ | 
खडा रह, खडा रह ऐसा महात्मा पाण्डव भागनेवालेको पुकारते थे। युद परस्प 
इच्छा करनेबालोर्मेसे तुम्हारी ओरके अनेक क्षत्रिय जय चाइनेबाले पाण्डबाकि वी 
होकर भागने लगे ॥ ४४ ॥ 

त्यक्त्वा युद्धे प्रिथान्पुत्रान्श्रातुनथ पितामहान्‌ ¦ 

सालुलान्भागिनेयांञ् तथा संबन्धिबान्धवान ॥ ४५ ॥ 
हे भारत ! तुम्हारे वीर सैनिक अपने प्यारे बेटे, भाई, दादा, मामा, आनजे ओर बन्धु- 
बान्धब-मित्रोंको भी छोडकर युद्धसे भागे ॥ ४५ | 

हयान्द्रिपांस्त्वरयन्तो योधा जग्सुः समन्ततः । 

आत्मन्राणकूतोत्साहास्तावका भरतषभ ॥ ४७ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्ाभारते शाल्यपवोणि अष्टमो$ध्यायः ॥ ८॥ ३७५॥ 

है भरतकुलसिंह ! केवल अपने प्राण बचानेके ठिये उत्साहित तुम्हारे सैनिक लोग हाथी 
और घोडोंको तीब्र गातिसे दौडाते हुए युद्धसे सब ओर भागि ॥ ४९ ॥ 


॥ महाभारतक शद्यपचस्ं आठवा अध्याय सप्ताप्त ॥८॥ ३७५ ॥ 








सञ्जय उवाच-- 
2 तत्प्रभझ बलं दृष्ट्रा मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 

उवाच सारर्थि तूण चोदयाश्वान्महाजवान ॥ १॥ EE 
सञ्जय बोले, दे राजन्‌ ! अपनी सेनाको उस तरह भागते देख महाप्रतापी मद्रराज शस्यने [ | 
अपने साराथेसे कहा- मेरे महावेगशाली घोडाको बहुत तेज दवांको ॥ १॥ | 
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एष तिष्ठति चै राजा पाण्डुपुत्ो युवििरः । 


__ छत्त्रेण प्रियश्नाणेन पाण्डुरेण बिराजता ॥९॥ 
यह देखो, ये मस्तकपर शोभायमान सफेद छत्र लगाये हुए पाण्डपुत्र महाराज युविष्टिर 
खंडे हैं ॥ २ ॥ 
अन्न मां प्रापय क्षिप्रं पहय से सारथे बलम्‌ । 
न समथो हि मे पार्थाः स्थातुसच्य पुरो युधि ॥३॥ 


सारथे ! तुम हमारे रथक्षो ठीक उन्हीके सामने शीघ्र ले चलो और हमारा बल देखो । आज 
युद्धम झुन्ताकुमार पाण्डव हमारे सामने कदापि नहीं ठहर सकते ॥ ३ ॥ 
एवश्ुक्ारततः प्राथान्सद्रराजस्य सारथिः । 
यज्ञ राजा सत्यसंधो धर्भराजो युधिषिरः ॥४॥ 
राजाके ये वचन सुन मद्रराजके सारथिने सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर जहां खडे थे, बहीं 
रथ हाका ॥ ४॥ 
आपतन्तं च सहसा पाण्डवानां महहलम । 
दधारैको रणे हाल्यो वेलेवोद्वृत्तमर्णवस्‌ ॥ ५॥ 
शस्यको आते देख पाण्डवोकी विशाल सेना सहसा राजाकी रक्षा और उनसे युद्ध करनेको 
आ पहुंची, परन्तु अकेले राजा शल्यने उन सबको इस प्रकार रोक दिया जेसे समुद्रके 
तटके पत समुद्रकी तरङ्गको ॥ ५ ॥ 
पाण्डवानां चलौघस्त शल्यमासाद्य सारिष । 
व्यतिष्ठत तदा युद्धे सिन्धोर्वग इवाचलम्‌ ॥ ६ ॥ 
मारिष ! जैसे पर्वत तक जाकर नदीका वेग आगे नहीं बढ सकता, ऐसे ही पाण्डबोंके बार 
शल्यके पास जाकर आगे न चल सके, वहीं खंडे हो गये ॥ ६॥ 
सद्रराजं तु समरे दृष्ठा युद्धाय विष्ठितस्‌ । 
कुरवः संन्यवतेन्त खृर्त्यु कृत्वा निवतेनम्‌ ॥७॥ 
समरमें मद्रराज शल्यको घोर युद्धके लिये डटा हुआ देख तुम्हारे कोरव वीर मृत्युका निश्चय 
करके युद्धको लौटे ॥ ७॥ 
तेषु राजन्निव्ृत्तेषु व्यूढानीकेषु भागशः । 
प्रावतेत महारौद्रः संग्रामः शोणितोदकः । 
समाछेचित्रसेनेन नकुलो युद्धढुसेदः tN Bi र 
हे राजन्‌ ! अलग अलग सेनाओंकी व्यूहरचना करके सभी सेनाके लोटने पर, फिर दोनों . _ 
दलोंमें घोर युद्ध होने लगा, जहां पानीकी तरह रक्त बहता था । उसी समय युद्ध दुमद 
नकुल कर्णपुत्र चित्रसेनके ऊपर बाण वर्षाने लगे ॥ ८॥ क्‍ 8 
नेः 
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३७ भहाभारते | राक्यवघपई 
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तौ परस्परमासाद्य चित्रका्ुकधारिणौ । 

सेघाविव यथोदूइत्तौ दक्षिणोत्तरवर्षिणौ ॥ ९॥ 
दोनों महापराक्रमी वीर बिचित्र धनुष लेकर एक दूसरेसे भिडकर घोर युद्धको उपस्थित हुए, 
जैसे दक्षिण और उत्तरको वर्षा करनेबाठे दो मेघ जल बषाते हैं ॥ ९ ॥ 


शारतोयैः सिषिचतुस्तौ परस्परमाहृवे । 

नान्तरं तत्र पश्यामि पाण्डवस्येतरस्थ या ॥ १० ॥ 
वैसे ही ये दोनों भी परस्पर बाण रूपी जलकी वर्षा करने रुगे, पाण्डुपुत्र नकुळ ओर कणे- 
पुत्र चित्रसेनकी शस्नबिद्यामे हमें कुछ भेद नहीं दिखाई देता था ॥ १० ॥ 

उभौ कृतास्त्रौ बलिनौ रथचरयोविशारदौ । 

परस्परवधे यत्तौ छिद्वान्वेबणतत्परी ॥११॥ 
क्यों कि दोनों ही अञ्शख्नविद्यामें निपुण, महावीर ओर रथयुद्धमें कुशल थे । ये दोनों एक 
दूसरेके मारनेका यत्न करने लगे और एक दूसरेका छिद्र शोधने लगे ॥ ११ ॥ 


चित्रसेनस्तु भछेन पीतेन निशितेन च । 


नकुलस्य महाराज सुष्टिदेशेऽच्छिनद्धनः ॥ १२॥ 
महाराज ! तब चित्रसेनने एक पानीदार तेज अछ बाणसे नकुलका धलुष बीचे काट 
दिया ॥ १९॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं रुक्मपुङ्खैः शिलाशितैः । 

त्रिभिः शारेरसस्भ्रान्तो ललाटे चे समपेयत्‌ ॥ ११॥ 


ओर धनुष कट जानेपर उनके ललाटमें सोनेके पहुवाले तीन तेज बाण स्थिर चित्तसे 
मारे ॥ १३॥ 


हयांस्वास्थ शरेस्तीधण। प्रेषयामास मृत्यवे । 
र तथा ध्वजं सारथि च च्रिभिस्न्िभिरपातयत्‌ ॥ १३॥ 
| ओर तीक बाणोसे घोडोंको मार डाला, फिर तीन तीन बाणोंसे घ्वजा और सारथिको भी 
३ > काट डाला ॥ १४ ॥ 
य स राचुसुजानेसुक्तेलेलाटस्थस्त्रिमि। शरैः । 
नकुलः शुशुभे राजास्त्रश्शद्ष इव पर्वतः ॥ १५ ॥ 
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पतक समान शोमित होने उभे ॥ १५॥ 
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स छिन्नधन्वा विरथः खड्गमादाय चर्ष च । 
रथादवातरद्वीरः शेलाग्रादिव केसरी ॥ १६॥ 


बुष कट जानेपर रथहीन हुए वीर नकुल फिर खड्ग और ढाल लेकर इस प्रकार रथसे 
कूदे जेसे पवतकी चोटीसे सिंह ॥ १६ ॥ 


पद्‌ स्यामापततस्तस्य दरवृष्टिमवासजत्‌ । 

नकुलोऽप्यग्रसत्तां वै चर्मणा लघावि्रमः ॥ १७॥ 
उन्हें कूदत और पैदल आते हुए देख चित्रसेन नकुलके ऊपर बाण वर्षाने लने । श्ीधता- 
पूवंक पराक्रम इरनेबाले नङुलने भी उन सब बाणोंको ढालसे रोककर नष्ट कर दिया ॥ १७ 

चित्रसेनरथं प्राप्य चित्रयोधी जितश्रमः । 

आरुरोह सहाबाइः सबेसैन्यस्य पदयतः ॥ १८॥ 
और विचित्र युद्ध करते हुए महाबाहु नकुछ परिश्रमो जातिकर चित्रसेनके रथतक पहुंच 
गये ओर सब वीरोंके देखते देखते रथपर चढ गये ॥ १८ ॥ 

सकुपडलं ससुकुटं सुनसं स्वायतेक्षणम्‌ । 

चित्रसेनशिरः कायादपाहरत पाण्डवः । 

स पपात रथोपस्थाद्दिचाकरस मपर भ?  ॥१९॥ 
फिर शीघ्रता सहित पाण्डकुमार नकुलने चित्रसेनके कुण्डल, मुकुट, सुन्दर नाक ओर बडी 
बडी आंखोंके सहित शिर घडसे काट लिया । सरयेके समान प्रभाबाले चित्रसेन शिर कटकर 
रथसे गिर गये ॥ १९ ॥ 

चित्रसेनं विशस्तं तु इष्टवा तत्र महारथाः। 


* विदास्तं ्रातरं दष्ट्वा कणेपुत्रौ महारथौ । 
सुषेणः सत्यसेनश्च सुञ्चन्तो निशिताञ्शरान्‌ ॥२१॥ 
तब अपने भाईको मारा गया देख कर्णके दो महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन तीक्ष्ण बाण 


बषीते हुए ॥ २१ ॥ 2. 
ततोऽभ्यधावतां तूणे पाण्डवं रथिनां वरम्‌ । 


साघुवादस्वनांअ्रक्कुः सिंहनादांश्च पुष्कलान्‌ ॥ २० ॥ 
| चित्रसेनको मारा गया देख पाण्डव और पाञ्चाल महारथी नकुकी प्रशंसा करके, बहुत 
| सिंहनाद करने लगे ॥ २०॥ 






जिघांसन्तौ यथा नाग व्याधी राजन्महावने ॥२२॥ र 
राजन्‌ ! रथियोंमे श्रेष्ठ पांडपुत्र नङुलकी ओर शीभही इस प्रकार दडे जैसे महाबनमें एक ५ 
हाथीके मारनेको दो व्याध दौडते दें ॥ २२॥ ट 
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६२ वेहाभारते | शस्यवधप 
तावभ्यधावतां तीक्षणौ द्वावप्येनं महारथस्‌ । 
शरोघान्सञ्यगस्यन्तो जीसूतो सलिलं यथा ॥ २३॥ 
जैसे दो मेघ पानी बषाते इए दोडते हैं, ऐसे ही कणके तीखे स्वभाववाळे दोनों पुत्र महारथी 
नकुलकी ओर बाण समूहको चलाते दोडे ॥ २३ | 
स शरैः सेतो विद्धः प्रष्ट इच पाण्डवः । 
अन्यत्का्सुकमादाय रथमारुत्य वीथेवान्‌ । क्‍ 
अतिष्ठत रणे वीरः कुद्धरूप इवान्तकः ॥ २४॥ 
सब ओरसे उन बाणोके लगनेपर भी पांइपुत्र नफुरू, बहुत प्रसन्न हुए बीर योद्धाके समान 
दूसरा धनुष धारण करके, बडे वेगसे दूसरे रथपर चढ गये । उस समय फोधमे भरे 
समरमें स्थित नकुला रूप ऐसा दीखता था, मानो साक्षात यमराज प्रय करनेको आये 
हें॥ २४॥ 
तस्य तौ आतरो राजञ्शांरेः संनतपवेसिः । 
रथं विशकलीकतु समारञ्धौ विशां पते ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! पृथ्वीपते ! तब कणके दोनों पुत्र भी अपने तेज बाणोंसे नकुलका रथ काटनेका 
यत्न करन लगे ॥ २५ ॥ | 
ततः प्रहस्य नकुलश्चतुभिञ्चतुरो रणे । 
जचान निरितैस्तीदणेः सत्यसेनस्य याजिनः ॥ २६ ॥ 
तब नकुलने हसकर युद्धम चार तीक्ष्ण बाणोंसे सत्यसेनके चारों घोडाको भार डाला ॥३६॥ 
ततः संधाय नाराच रुक्मपुट्ठं शिलाशितम्‌ । 
धज्चाश्चच्छेद राजेन्द्र सत्यसेनस्य पाण्डवः ॥ २७॥ 
राजेन्द्र फिर शिलापर घिसकर तेज किये हुए सोनेके पहूवाठे एक नाराच बाणसे 
पाण्इपुत्र नकुरने सत्यसेनका धनुष भी काट दिया ॥ २७॥ 
अथान्यं रथमास्थाय धनुरादाय चापरम । 
सत्यसेनः सुषेणश्च पाण्डवं पर्यधावताम्‌ ॥ २८॥ 
तत्र सत्यसेनने दूसरे रथपर बेठ दूसरा धनुष लिया, तब फिर दोनों भाई सत्यसेन और 
सुषेण साबधान होकर पाण्डपुत्र नकुलसे घोर युद्ध करने लगे ॥ २८ ॥ 
क अविध्यत्तावसंभ्रान्तो माद्रीपुत्रः प्रतापवान । 
Es दवाभ्यां द्वाभ्यां महाराज शराभ्यां रणसूधेनि ॥ २९॥ 
महाराज ! माद्रोपुत्र प्रतापी नकुल मी अकेले ही दोनोंसे निर्भय चिचसे लडने लगे, ओर 
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सुषेणस्तु लतः करुद्धः पाण्डवऱ्य सहद्धनुः । 

चिच्छेव प्रहलन्युद्धे झुरभेण महारथः ॥ ३० ॥ 
तब महारथी सुषेणने क्रोधित होकर, हंसकर युद्धमें एक क्षुरप्र बाणसे पाण्डुपुत्र नकुलका 
बडा धनुष काट दिया ॥ ३० ॥ 


अथान्यद्धलुरादाथ नङुलः कोघलूछितः । 


सुषेणं पञ्चासिचिंद्‌ध्वा ध्वजभेकेन चिच्छिदे ॥ ३१॥ 
तब नकुछने क्रोधसे व्याकुळ होकर दूसरा धनुष लेकर, पांच वाण सुपेणके शरीरमें मारकर 


ha 


उसको घायल किया और एकसे उसके रथक्गी ध्वजा काट दी ॥ ३१॥ 
सत्यसेनस्थ स घल्ुइस्तावापं च मारिष । 
चिच्छेद तरला युद्धे तत उच्चुक्ुशुजनाः ॥ ३२॥ 
मारिष ! युद्धमें फिर दो बार्णोसे सत्यसेनका धनुष और तलहत्थी भी वेगपूवेक काट दी, 
नकुलकी इस शीधताको देख पाण्डवोंफे सब लोभ गजेने लगे ॥ ३२॥ 
अथान्यद्धतुरादाथ वेगघ्नं आरस्ाधनस्‌ । 


हरे! संछादयानास समन्तातपाण्डुनन्दनस्‌ ॥ ३३॥ 
इतने ही समयमे सत्यसेनने शत्रुका वेग नष्ट करनेवाला दूसरा इढ धनुष धारण किया और 
बाणोसे पाण्डुनन्दन नकुलझी छिपा दिया ॥ ३३ ॥ [ 
संनिवार्य तु तान्बाणान्नकुलः परवीरहा । 
सत्यसेनं रुषेणं च द्वाभ्यां द्राश्यासविध्यत ॥ ३४॥ 


परन्तु शत्रुवीरनाशन नकुलने क्षणमात्रमें सब वाणोंको काटकर सत्यसेन और सुषेण इन 
दोनोंके शरीरमें दो दो बाण मारे ॥ ३४ ॥ 
तावेनं प्रत्यविध्येतां एथक्णथगजिह्मगैः । 
सारथिं चास्य राजेन्द्र शरैविव्यघतुः शितिः ॥ ३५॥ 
राजेन्द्र ! उन दोनोंने भी अनेक तेज बाण नकुलके शरीरमें मारे, फिर दोनने मिलकर 
नकुलके सारथीको पेने बाणोंसे घायल किया ॥ ३८ ॥ 
सत्यसेनो रथेषां तु नकुलस्य धलुरतथा । | १: 
पृथकदाराभ्यां चिच्छेद कृतहस्तः प्रतापवान्‌ ॥ ३६ ॥ Fe क 
फिर सिद्धहस्त और प्रतापी सत्यसेनने एथक्‌ दो दो बाणॉसे नकुलका धनुष और रथके 5 
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६७ म्रहाआरते [ शल्यवधपईं | 
Too 

स रथेऽतिरथस्तिष्ठन्रथशाक्ति परास्ट्रशत्‌ । 

स्वर्णदण्डामकुण्ठाग्रां तैलधौतां खुनिमेलास्‌ ॥ ३७॥ 
तब रथपर खडे हुए प्रतापवान्‌ महारथी नकुलने सोनेके दंडवाली, अकुण्ठित अग्रभागबाली, 
तेलमें धोकर साफ की हुई निर्मल ऐसी एक रथशाक्ति हाथमें ली ॥ ३७ ॥ 

लेलिहानामिव विभो नागकन्या सहाविषास्‌ । 

ससुद्यस्य च चिक्षेप सत्यसेनस्य संयुगे ॥ ३८ ॥ 
हे प्रभो ! बह शक्ति विषमें बुझाई चमकती हुई, तेज घारेवाली, सांपकी जीभके समान 
लपकती, विषभरी नागकन्याके समान भयानक प्रतीत होती थी। नकुरुने युद्धमें बह 
रथशक्ति ऊपर उठाकर, सत्यसेनकी ओर चलाई ॥ ३८ ॥ 

सा तस्य हृदयं संख्ये बिभेद शातधा रूप । 

स पपात रथाद्‌ ञूमौ गतसत्वोऽल्पचेतनः ॥ ३९ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस ब्क्तिसे युद्धमें उसकी छाती फट गई, सत्यसेनकी चेतना जाती रही और 
बह मरकर रथसे एथ्वीमें गिर गये ॥ ३९ ॥ 

भ्रातरं निहतं दृष्ट्रा सुषेणः ऋघसूछितः । 

_अभ्यवर्षच्छरैस्तूणे पदातिं पाप्डुनन्दनस्र ॥ ४० ॥ 
अपने भाईको मरा देख, सुषेणको महा क्रोध हुआ, और वह शीघ्रही पेदल इए पाण्डुनन्दन 
नकुलपर बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ ४०॥ 

नकुलं विरथं दृष्टा द्रौपदेयो महाबल! । 

सुतसोमोऽभिदुद्राव परीप्सान्पितरं रणे ॥४१॥ 
नकुछको रथर्हान हुआ देख, द्रोपदीपुत्र महाबलवान्‌ सुतसोम अपने चाचाकी रक्षाके लिये 
वहाँ वेगसे दोडे ॥ ४१ ॥ 

ततोऽविरुह्य नकुल! सुतसोमस्य तं रथस्‌ । 

शुशुभे भरतश्रेष्ठो गिरिस्थ इव केसरी । 

सोऽन्यत्कासुकमादाय सुषेणं समयोधयत्‌ ॥ ४२॥ 
तब नकुछ भी दोडकर सुतसोमके रथपर चढ गये। उस समय रथपर पेठे भरत्रेष्ठ नकुलकी 

. ऐसी शोमा बढी, जैसे पर्वतके शिखर पर चढनेसे सिंहकी, तब उन्होंने दूसरा धनुष लेकर 
0: सुषेणसे युद्ध करना शुरु किया । sl ४२॥ 

हे ला ल | : 5 
ER. जे दोनों परर ¦ सुमहार' ॥ ४३॥ - वी 
ते दोनों महारथी परस्पर घोर बाण बाते हुए एक दूसरेको मारनेका यत्न करने रुगे॥४३। | 


\ 
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खुर्षेणस्लु तत! छुद्धः पाण्डवं बिदिखेस्त्र२ नि! । 


डू सुतसो् च विशत्या बाह्वोरुरसि यापयत ॥ ४४ ॥ 
तब सुषेणने क्रोध करके, पाण्इपुत्र नकुलो तीन बाणोसे बींघ डाला और सुतसोमकी दोनों 


ww सौ 


सुजाओं और छातीमें बीस वाण मारे ॥ ४५ | 

ततः कद्ो महाराज नकुल! परवीरहा । 

दारेस्तस्थ दिशाः सबाइछादथासास यीर्यचान्‌ ॥ ३५॥ 
हे महाराज ! तब शत्रुवीरनाशन महापराक्रमी नकुरने महाक्रोध करके अपने बाणोंसे 
सुषेणकी सघ ओरसे छिपा दिया ॥ ४७ ॥ 

| ततो गहीत्वा तीक्ष्णाग्रमर्ध चन्द्रं सुलेज नम्र । 

स थेगयुक्तं चिक्षेप कणपुत्नस्थ संयुगे ॥ ४६ ॥ 
तब एक तीक्षण महातेज बेशवान्‌ अद्धेचन्द्र बाण धनुषपर चढाकर उसे युद्धमें कणे पुत्रकी 
ओर चलाया ॥ ४६ ॥ 

तस्य तेव विर! कायाज्जहार रुपसत्तम । 

पश्यतां सचसैन्यानां तददसुताभिवाभवत्‌ ॥ ४७॥ 
नुपश्रे्ठ ! उस बाणसे नङुलने सब सेनाओंके देखते देखते सुषेणका शिर धडसे काटकर 
पृथ्वीमें शिरा दिया । नकुरुके इस अदभुत पराक्रमको देखकर इम सब लोग आश्रय करने 
रुणे ॥ ४७ ॥| 

सख हतः प्रापतद्राजन्न्ुलेन महात्मना । 

नवीवेगादिचारर्णस्तीरजः पादपो महान ॥ ४८ ॥ 
जैसे नदीके वेगसे टूटकर तटपरका महान्‌ इक्ष गिर पडता है, ऐसे ही महात्मा नकुलके बाणोंसे 
कटकर सुषेण प्रथ्वीमें गिरे ॥ ४८ ॥ 

कणेपुजवधं दृष्टवा नकुलस्थ च विक्रमम्‌ । 

प्रदुद्ठाव भयात्सेना तावकी भरतर्षभ : ॥ ४९॥ 
हे भरतङुरभेष्ठ ! नकुठके इस पराक्रमको देखकर और कणेके बेटॉको मरा हुआ जानकर, 
तुम्हारी सेना चारों ओरको भागने छगी ॥ ४९ ॥ 

तां तु सेनां महाराज अद्वराजः प्रतापवान । 

अपालथद्रणे शार! सेनापतिररिन्दसः ॥५०॥ कड >. 
है महाराज ! अपनी सेनाको भागते देखा शत्रुदमन, वीर सेनापति प्रतापी मद्रराज शस्यने 
उस सेनाको युद्धम स्थिर किया ॥ ५० ॥ | 

९ ( स. भा. शल्य. ) 
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कः 
विभीरतस्थौ महाराज व्यवस्थाप्य च याहिनीस्‌। 
सिंहनादं शरश कुत्वा धनुःशब्दं च दारुणस ॥ ५१ ॥ 
है. चर >>>. NY . ०७ 


राजन्‌ ! अपनी सेनाको स्थिर करके, प्रतापी शल्य बेडर होकर, जोर जोरसे सिंइके समान 
गजेने और धनुषको भयंकर रीतिसे रज्कारने लगे ॥ ६१ | 


तावकाः सस्रे राजन्नरक्षिता इढधन्वना । 
प्रत्युद्ययुररातीस्ते समन्ताद्विगतव्यथाः | ९३ ॥ 
पक उ ८५ 


महाराज ! सुइढ धनुषधारी शल्यसे रक्षित ओर व्यथारहित हुए तुम्हारे सेनिक युद्धमें चारों 
ओरसे शत्रुओंकी ओर धावा करने लगे ॥ ६९ ॥ 
मद्रराज महेष्वासं परिवाये खनन्ततः । 


स्थिता राजन्महासेना योद्घुकालाः समन्तत 
कर ९ 
है महाराज ! तुम्हारे सब प्रधान योद्धा महाघनुधर मद्रराज झर्यको चारों ओरले घेरकर 


2 ° 
Rs 


~ 


उनकी रक्षा करने लगे । ओर शन्र॒ओंके साथ युद्धके लिए उपस्थित हुए ॥ ५४ 


सात्यकिभीससेनश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 

युघिष्छिर पुरस्कृत्य हीनिषेधमारिन्दसम्‌ ॥ ५४ || 
इसी प्रकार सात्यकि, भीमसेन, माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नकुल और सहदेव शत्रुदभन और 
मयादाशील युधिष्ठिरकी रक्षा करने लगे और युद्धको उपस्थित हो गये (| ५४ ॥ 

परिवाये रणे वीराः सिंहनादं प्रचाक्रिरे । 

बाणदावदरवांद्याग्रान्क्ष्वेडांच्य विविधान्द्धु! ॥ ५७ ॥ 
पाण्डबाके सब वीर युद्धे युधिष्टिरको घेरकर, सिंहनाद, बाण-शंखोंके तीव्र शब्द और नाना 
प्रकारकी गर्जना करने लगे ॥ ५७ ॥! 


तथैव तावकाः सर्वे मद्राधिपतिमझ्ञसा। 
के परिवाये सुसंरव्धा! पुनर्युद्भमरोचयन्‌ ॥९५६॥ 
इसी प्रकार तुम्हारे सब प्रधान वीर मद्रराज शल्यको चारों ओरसे घेरकर संतप्त होकर 
पुनः युद्ध करने लगे ॥ ५६ ॥ 


ततः प्रवृते युद्धं भीरूणां अयवर्धनम्‌ । 
तावकानां परेषां च मृत्यु कृत्वा निवर्तनम्‌ ' ॥५७॥ | 
वि दे बट महाराज ! तत्र तुम्हारे और पाण्डवोंके वीरोंका घोर युद्ध होने लगा, सबने सृत्युकों अवश्य 
. होनेबाली समझ लिया । इस युद्धको देख कायर भयसे भागने लगे ॥ ५७॥ र 
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यथा देवाखुरं युद्धं पू्वमासीहिशां पते । 
अभीतानां तथा राजन्यमराष्ट्रविवधनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रजापते ! राजन्‌ ! जैसे पहले देवता और राक्षसोंका युद्ध हुआ था, ऐसे ही भयरहित दोनों 
पक्षोका यमराजके राज्यकी बद्धे करनेवाला भयंकर युद्ध हुआ ॥ ५८ ॥ 


तत! कपिध्वजो राजन्हत्वा संशप्तकान्रणे । 

अभ्यद्रवत तां सेनां कौरवी पाण्डुनन्दनः ॥ ६९ ॥ 
राजन्‌ ! उसी समथ संशप्तक सेमाका नाश करके पाण्डुनन्दन कपिश्रज अजुन भी उसी 
कौरब सेनाकी ओर युद्धम दोडे ॥ ५९ ॥ 


तथैच पाण्डया? शोषा शृष्टदयुञ्नपुरोगसाः । 

अस्थघाचन्त तां सेनां विस॒जन्तः शिताञ्शरान्‌ ॥६०॥ 
तमी शश्यु्न आदि शेष पाण्डवोंके प्रधान बीर भी तुम्हारी उस ही सेनाकी ओर दोडे और 
घोर बाण वषोने लगे ॥ ६० ॥ 


पाण्डयैरवकीणानां संमोह! समजायत । 

न च जज्ञुरनीकानि दिशो वा प्रदिशस्तथा ॥ ६१ ॥ 
पाण्डवोंके बीरोंके बाणोंसे आच्छादित हुई कौरव सेना मोहित हो गई। किसीको दिशाओं- 
प्रदिशाओंका भी ज्ञान न रहा ॥६१॥ | | 


आपूर्यभाणा निशिते! हारैः पाण्डवचोदितेः । 

हतप्रवीरा विध्वस्ता कीयेमाणा समन्ततः । 

कौरव्यचध्यत चस्ूः पाण्डुपुत्रैमेहारथैः -॥६९॥ 
पाण्डबोंके वीरोंने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे तुम्हारी सेनाको व्याप्त करके सुख्य वीर मारे । 
इससे वह सेना नष्ट होने लगी और चारों ओरसे उसकी चाल रुक गयी । महारथी पाण्डुपुत्र 
कौरवसेनाका बध करने लगे ॥ ६९२ ॥ 


तयैव पाण्डवी सेना शरै राजन्सभन्ततः । 

रणे5हन्यत पुत्रेस्ते दात शो$थ सहस्रशः ॥३॥ 
राजन्‌ ! जिस प्रकार. उन वौरोंने तुम्हारी सेनाको व्याकुळ किया, ऐसे ही तम्हरेब 
पुत्रोने भी पाण्डवोंकी सेनाको व्याकुळ कर दिया, तुम्हरे पुत्रोने सेकडो सहा पाण्डबांक | 
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६ महाभारसै | दाल्ययचपरे | 
कक क 006 RRR, 5. 
ते सेने शुशसंतप्ते वध्यमाने परस्परस | 
व्याकुले समपद्येतां वषोरु सरिताविच । ६४॥ 
तब दोनों सेना व्याकुल हो गई; जेपे वषोऋतुम दो नादियां एक दूसरराके जरसे भरकर अपनी 
मर्यादा छोडकर बहने लगती हैं, बैसे ही ये दोनों सेनाएं टुकड़े ुकडे होकर संतप्त होकर 
युद्ध करने लगीं ॥ ६४ ॥ 
आविवेदा ततस्तीब्रं तावकानां भमहद्भयम । 
पाण्डवानां च राजेन्द्र तथाभूते महाहवे ॥ ६८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते झाल्यपत्रणि नवमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ ४७० ॥ 
ऐसा होनेसे उस महायुद्धमें तुम्हारी ओरके प्रधान वीर और उधर पाण्डबोळे भी सब बीर 
मनमें दुःसह भयसे डरने ओर घबडाने लगे ॥ ६५ | 

७ महाभारतक्े शल्यपर्वमे नववां अध्याय लमात" ॥ ९॥ ४४० ॥ 





: १0 3 
संजय उचाच-- 
तस्मिन्विछलिते सैन्ये वध्यमाने परस्परम्‌ । 
द्रवमाणेषु योधेषु निनदत्छु च दन्तिषु ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ इतरा ! ऐसा धोर युद्ध होनेसे दोनों ओरकी सेना परस्पर घायल 
होकर भयभीत हुई, किसीको च्यूहका ध्यान न रहा, दोनों पक्षोंके बीर इधर उधर भागने 
लगे, हाथी चिंघाडने लगे ॥ १ ॥ 
कूजतां स्तनतां चैव पदातीनां अहाइचे । | 
विद्रुतेषु महाराज हयेषु वहुधा तदा ॥ २ । 
ढु च ४ 
महाराज ! पदाति उस मददयुदधर्म कण्ठसे दुःखयुक्त शब्द करके चिल्लाने रंगे, तब बहुतसे 
घोडे भाग गये ॥ २॥ 
प्रक्षथे दारुणे जाते संहारे सर्वदेहिनाम्‌ । 
___ नानाशस्त्रसमावापे व्यतिषक्तरथाह्विपे ॥३॥ 
` (/ सन देहधारी मनुष्योंका भयंकर संहार होने लगा, अनेक प्रकारके अञ्न चलने सगे, रथ 
. ओर हाथी एक दूसरेसे कट गये ॥ ३॥ 
कक: हषणे युद्धऔण्डानों भीरूणां भयवर्धने । 














ं he योधेषु वैषि 
क गाहमानजु याधेषु परस्परवधेषिषु ॥४॥ गा 
....  युद्धग्रवीण वारोका हर्ष और कायरे न रेके 
"oo इज मारेको हमर देखने | दर्षे आर कायराका भय वढानेवाला युद्ध होने लगा » एक वीर ठ्स री 
a 0५० घात देखने लगा ॥ ४॥ . | हः 
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भाणादाने भहाघोरे वतभाने दुरोदरे । 

सग्रासं घोररूपे तु थमराषट्रविवधने ॥५॥ 
राणाका दाव लगाकर महाभयंकर युद्धका जूआ शुरु हुआ, यमराजके राज्यको वृद्धिंगत 
करनेवाला घोर युद्ध होने लगा ॥५॥ 


पाण्डवास्ताथर्क सैन्यं व्यघसन्निश्ञितेः इः । 
थेच तावका योधा जघ्नुः पाण्डवसैनिकान्‌ ॥ ६॥ 
तब पाण्डवाके प्रधान वार अपने तहिण बाणेसे तुम्हारी और तुम्हारे वीर पाण्डनोंकी सेनाका . 
नाश करने रणे ॥६॥ े | 


तस्मिस्तथा वतेनाने युद्धे भीरुभयाचहे । 
पूवाह्न चेव संप्राप्ते भास्करोदयन प्रति -॥७॥ 


इस प्रकार कायराका भय बढानेवाला युद्ध होते होते दिनका पहला प्रहर प्राप्त हुआ और 
सरयोद्यका समय आ गया ॥ ७॥ 


लब्धलक्षाः परे राजत्ञक्षिताच्य महात्मना । 
अथोधथंस्तव बलं सत्यु कृत्वा निवतेनम्र्‌ ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! उस समयमें महात्मा अजुनसे राक्षित होकर पाण्डवोके योद्धा जो लक्ष्यवेधनेमें 
कुशल थे, स॒त्युसेही निवृत्त होनेका निधय करके तुम्हारी सेनासे युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 


घलिभिः पाण्डवैदपैलेब्धलक्षै) प्रहारिभिः । 

| कौरव्यसीदत्एतना खगीवाभ्रिसमाळुला ॥९॥ 
| जैसे वनमें आग लभमेपर घिरी हुई हरिणी घबडाती है, ऐसे ही चारों ओरसे प्रतापी बलवान्‌ 
र्ारकुश्चल पाण्डबोंके बाण वर्षनेसे तुम्हारी सेना घबडाने लगी ॥ ९॥ 
तां दृष्टा सीदतीं सेनां पङ्के गाभिव दुबलाम्‌ । 

उज्जिहीषुस्तदा शल्यः प्रायात्पाण्डुचर्म प्रति !! १०॥ 
कीचडमें फंसी हुई दुषेल गोळे समान अपनी सेनाको बहुत कष्ट पाती देख उसको बचानेकी 
इच्छासे शल्य उस समय पाण्डयोंकी सेनाक़ी ओर दोडे ॥ १० ॥ 


मद्रराजस्त संकुद्धो ग्रहीत्वा धलुरुत्तमम्‌ । 

अभ्यद्रवत संग्रामे पाण्डवानाततायिनः ` ॥ ११॥ रु 
मद्रराज शल्य अत्यंत क्रोध करके उत्तम धनुष लेकर बाण वषोते हुए युद्धमें अपने वघके लिये... 
उद्यत हुए सब पाण्डबोंकी ओर अकेले ही दोडे ॥ ११ ॥ 
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पाण्डवाश्च महाराज समरे जितकाशिनः 

मद्रराजं समासाद्य दिव्य धुर्निशितेः शारः ॥ १२॥ 
महाराज ! युद्धमें विजयसे शोभित होनेवाले पाण्डव भी शल्यके पास जाकर उसको अपने 
तीक्ष्य बाणोंसे मारने लगे ॥ १२॥ 

ततः शरशातैस्ती्णैसेद्रराजो महाबलः । 

अदेयामास तां सेनां घर्मराजस्थ पछ्यत! ॥ १३॥ 
तब महारथी मद्रराज शर्यत अपने सेकडों तीक्ष्ण बाणोंसे युधिष्टिरके देखते देखते उनकी 
सेनाको व्याकु कर दिया ॥ १३ ॥ 

प्रादुरासंस्ततो राजन्नानारूपाण्यनेकदाः । 

चचाल हाव्दे छुचाणा मही चापि सपर्वता ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय अनेक प्रकारके अपशुकन होने लगे, पर्वत और बनाके सहित एथ्वी महान 
शब्द करती हुई हिलने लगी ॥ १४॥ 

सदण्डशुला दीप्ताग्रा: शीयेमाणाः ससन्ततः । 

.. उल्का भूमि दिवः पेतुराहत्य रविमण्डलम्‌ ॥ १५९॥ 

सयके मण्डलसे टकराकर भाले ओर दण्डके समान प्रदीप्त अग्रभागवाली उल्कार्य पृथ्वीपर 
चारों ओर बिखरी हुईं गिरी ॥ १५ ॥ 

सुगाञ्च महिषाञ्चापि पक्षिणश्च विशां पते । 

अपसव्यं तदा चक्कु सेनां ते बहुशो रूप ॥ १६॥ 
पृथ्वीपते ! राजन्‌ ! अनेक हरिण, भैंसे और पक्षी तुम्हारी सेनाके दाहिनी ओरसे बाई 
ओरको जाने लगे, उल्लू आदि पक्षी बोलने लगे ॥ १६॥ 

ततस्तययुङ्मत्युग्रमभवत्संघचारिणाम्‌ । 

तथा सवाण्यनीकानि संनिपत्य जनाविप । 

अभ्ययुः कौरवा राजन्पाण्डवानामनीकिनीस्‌ ॥ १७॥ 
है एथ्वीनाथ ! तब दोनों ओरके सेनापतिओने अपनी अपनी सेनाओंको एक साथ संगठित 
करके ह घोर युद्ध करनेकी आज्ञा दी और बडा भयानक युद्ध होने लगा । राजन्‌ ! ऐसे ही 
कोरववीरोंने भी पाण्डवोंकी सेनाको व्याकुल कर दिया ॥ १७॥ 

इाल्यस्तु शरवर्षेण वर्षन्निव सहस्रहक्‌ । 

अभ्यवरषेददीनात्मा कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १८॥ 


क 


अदीनात्मा राजा र शल्यने देवराज इन्द्र जैसे बषी करते हैं, उनके समान झुन्तापुत्र युधिष्टिर | 
... पर बाणोंक़ी वपा की ॥ १८॥ - 
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भानसेन दरेश्वापि रुकसपुळेः शिलाशितैः । 
द्रापदेथास्तथा सवान्साद्रीपुची च पाण्डवौ ॥ १९॥ 


फिर शिलापर घसकर तेज किये हुए सुवर्णमय पंख युक्त बाणोंसे भीमसेन, द्रौपदीके पांचों 
पुत्र, माद्रीपुत्र पाण्डकुमार नकुछ-सहदेव, ॥ १९ ॥ 


चष्टय्यञ्ञ च शीनेयं शिखाणिडनसथापि च । 

एकक दशाभिबांणेविव्याध च भहाबल 

ललोऽसुजट्ाणवषे चर्नान्ते मघवानिव ॥ २०॥ 
शटटययुज्न, सात्याके ऑर शिखण्डी इनमेंसे प्रत्येकको दस दस बाणोंसे विद्ध किया । तदनंतर 
बे वर्षाऋतु जल बरसानेवाले देवराज इन्द्रके समान बाणोंकी बृष्टि करने लगे ॥ २० ॥ 

तत! प्रभद्रका राजन्सोमकाश्च सहस्रदाः 

पातला पात्यसानाश्च इङ्यन्त शल्यसायकः ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय शल्पके बाणांसे सहस्रों प्रभटूक और सोमक वंशी क्षत्रिय योद्धा गिरे 
ओर गिरते हुए दीखते थे ॥ २१॥ 

ञ्रमराणासिव त्राताः शलभानामिव ब्जाः । 

हादिन्य इव मेघेभ्यः शल्यस्य न्यपतञ्दाराः ॥ २२॥ 
जैसे भौरोंके झुंड टींडीदल और मेघसे विजालियां छटती हैं ऐसे ही शल्यके बाण चारों ओर 
पृथ्वीपर गिरते हुए दिखाई देने लगे ॥ २२॥ 

द्विरदास्तरगाञ्चाताः पत्तयो रथिनस्तथा । 

शल्यस्य बाणैन्यपतन्बभ्रसुव्येनदस्तथा ॥ २३॥ 
शल्यके बाणोंसे पीडित हुए हाथी, घोडे, रथी ओर पेद सैनिक गिरने, कांपने, घूमने 
और आतंनाद करने लगे ॥ २३ ॥ 


आविष्ट इव मद्रेशो मन्युना पौरुषेण च । 

प्राचछादयदरीन्संख्ये कालसृष्ट इवान्तकः 

विनईमानो मद्रेशो मेघहादो महाबल! ॥ २४॥ 
जैसे प्रढय कालमें यमराज अपना बल दिखाते हैं ऐसे क्रोधित श्य भी घोर कर्म करके 
अपना बल दिखाने रगे, और शत्रुओँको युद्धमें बाणोसे आच्छादित करने लगे । जैसे 


वर्षाकतुमे मेष गर्जकर जल वरसाता है ऐसेही महाबलवान्‌ मद्रराज शल्य भी गजेते इए बाण | क 


वर्षाने लगे ॥ २४॥ ` 
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सा वध्यम्षाना शाल्धेन पाण्डवानामनीकिनी । 

अजातशज्ु कौन्तेयम भ्यधावद्युधिश्ठिरस्त्‌ ॥ २७ || 
उनके वाणोंसे व्याकुल होकर पाण्डवोंकी सेना भागकर अजातशत्रु कुन्तीकुमार महाराज 
युधिष्ठिरक्की शरण गई ॥ २७ ॥ 

तां समप्थे ततः संख्ये लघुहस्तः शितैः रार! | 

शरवर्षण महता युधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तब शीघ्र बाण चलानेबाले राजा शट्यने युद्धमें तीक्ष्ण बाणोंसे पाण्डवसेनाको पीडित करके 
भारी बाणवषोसे युधिष्ठिरको भी विद्ध किया ॥ २६ ॥ 

तसापतन्तं पत्त्यश्वै? कुद्धो राजा युविठिर! ।. 

अवारयच्छरैस्तीदणैमत्तं द्विपमिवाडूकुदी; ॥ २७॥ 
उनको पेदलों ओर घुडसवारो सहित अपनी ओर आते देख राजा युधिष्टिरको महा क्रोध 
हुआ और अपने तेज वार्णोस्ते उनको रोक दिया, जैसे महावत मत्त हाथीको अंकुशसे 
रोकता है ॥ २७॥ 

तस्य शल्यः शारं घोरं सुमोचाशीविषोपसम्‌ । 

सोऽभ्यविध्यन्महात्मानं वेशेनाभ्यपतच्च गा ॥ ९८ || 

' अनन्तर शर्यने विषधारी सर्पके समान एक भयङ्कर तेज बाण युधिष्ठिर पर मारा, वह 

बाण बड़े वेगसे महात्मा युधिष्ठिरके शरीरमें गकर एश्वीमें घुस गया ॥ २८ ॥ 

ततो वृकोदरः कुद्धः शल्यं विव्याध सप्तभिः । 


पञ्चभिः सहदेवस्तु नकुलो दशाभिः शरैः ॥ २९॥ 
तब भीमसेने क्रोध करके शल्यको सात बाणेसि विद्ध किया । फिर सहदेवने पांच । नकुलने 
दस बाणोंसे ॥ २९ ॥ | 

द्ौपदेयाश्र दाचुघं श्रमातोयनिं चारैः ! 

अभ्यवर्षन्महा भाग मेघा इव महीधरम्‌ ॥ ३०॥ 


| क पुत्रोने अनेक बाणोंसे शत्रु्दन, शूर शर्पको विद्ध कर दिया। महाराज ! 
महाभाग शल्यके ऊपर इस प्रकार बाण वषोये जैसे मेघ पर्वत पर जल बरसाते हैं ॥ ३०॥ 
| ततो गो ब्वा तुद्यमानं शल्यं पायें! समन्ततः । 
 _ _कृतवमो कृप्अव संकुद्धावभ्यघावताम्‌ ॥ ३१॥ 
तव शस्यको चारों ओरसे कुन्तीपुत्र पाण्डवोसे घिरा देख कतर्म 1 ऋषि 
र कृतबमा ओर कृपाचार्य क्रोधित 
' होकर उनकी और दोडे ॥ ३१॥ 
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उलूकश्च पतत्री च शकुनिश्चापि सौबलः । 
स्मयमानश्च रानकैरश्वत्थासा महारथः । 
_ तव पुत्राश्च कातस्न्येन जुणुपुः दाल्यमाहवे ॥ ३२॥ 

साथ ही महावीर उळूक, पतत्री, सुबलपुत्र शकुनि, स्मित हास्य करके महारथी अश्वत्थामा 
आर तुम्हारे सथ पुत्र धीरे धीरे समरयें शब्यकी रक्षा करने लगे ॥ ३२ ॥ 

आीवखेनं त्रिभिर्विदूध्वा कूलवमा शिलीमुखैः । 

ह बाणवर्षेण महता कुद्धरूपमवारयत्‌ ॥ ३३॥ 

कृतवमोने छुद्ध हुए भौमसेनको तीक्ष्ण तीन बाणोंसे विद्ध करके, अनेक बाणोंकी वर्षा करके 
उनको रोक दिया ॥ ३३॥ 

इछ्युन्न कूपः कुदो घाणवर्षैरपीडयत्‌ | 
हापदेयाश छाकुनियती च द्रोणिरभ्थयात ॥ ३४॥ 
अनन्तर क्रोधित हुए कृपाचायने अपने वाणोंकी वर्षाले धृश्युम्नको पीडित किया । शकुनिने 
द्रीपदौके पुत्रके ऊपर अनेक बाण चलाये और नकुझ सहदेवसे अश्वत्थामा युद्ध करनेको 
दोडे ॥ ३४ || 

दुर्योधनो युधां श्रेष्ठावाहवे केशवाजुनो । . 

समथ्ययाहुग्रतेजा! शरैश्वाभ्यहनडली ॥ ३५॥ 
इसी प्रकार योद्धाओंमें श्रेष्ठ, अत्यंत तेजस्वी, महाबलवान्‌ वीर दुर्योधन बुद्धे श्रीकृष्ण और 
अजुनसे युद्ध करने और अनेक बाण वर्षाने लगे ॥ ३५ ॥ 

एवं हूंद्रदाताल्यासंस्त्वदीयानां परैः सह । 

घोररूपाणि चित्राणि तत्र तत्र विशाँ पते ॥ ३६ ॥ 
है एथ्वीनाथ ! इस प्रकार सर्वत्र तुम्हारे सैनिक शत्रुऑके साथ सेंकडों घोर और विचित्र इंद्र 
युद्ध करने लगे ॥ ३६ ॥ | 

ऋइ यचर्णाञ्जचानाश्वान्मोजो भीमस्य संयुगे । 

सोऽवतीर्य रथोपस्थाद्धताश्वः पाण्डुनन्दनः 

कालो दण्डमिवोद्यम्य गदापाणिरयुध्यत ॥ ३७॥ 
कृतवमोने युद्धमें अपने बाणोंसे भीमसेनके रीछके समान रंगवाले चारों घोडोंको मार डाला, 
फिर घोडोंके मारे जानेपर पाण्डुनन्दन भीमसेन गदा लेकर रथसे नीचे उतरे और दण्डधारी 
यमराजके समान घोर युद्ध करने लगे ॥ ३७॥ 
. १० (म, भा. शब्य. ) 
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प्रसुखे सहदेवस्य जघानाश्वांश्च सद्र्राट्‌ । 

ततः शल्यस्य तनयं सहदेवोऽसिनावधीत्‌ ॥ ३८॥ 
उतने ही समयमें महाराज शल्यने सहदेवके घोडे मार डाले। सहदेव भी खड्ग लेकर रथसे 
नीचे उतरे और शल्यके बेटेका शिर काट डाला ॥ ३८॥ 


गौतमः पुनराचायों धृष्टयन्नमयोधयत्‌ । 

असंभ्रान्तमसंभ्रान्तो यत्नवान्यत्नवत्तरम्‌ ॥ ३९॥ 
इसी प्रकार साबधान और अधिक यत्न करते हुए धृष्टयप्रभे निर्भय और विजयके लिये 
प्रयत्न करनेवाले कृपाचाये युद्ध करने लगे ॥ ३९ ॥ 

द्रौपदेयांस्तथा बीरानेकैकं ददाभिः दारैः । 

अविध्यदाचायेसरुतो नातिक्रुद्धः स्मयन्निव ॥ ४० ॥ 
हंसते हुए अति क्रुद्ध न होकर आचार्य द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने भी द्रौपदीके पांचों पुत्रोमेसे 
प्रत्येकको दस दस बाण मारकर विद्ध किया ॥ ४० ॥ 


शल्यो5पि राजन्संकुद्धो निप्रन्सोमकपाण्डवान्‌ । 

पुनरेव सितैवाणैयुवििरमपीडयल्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ ! शल्य भी अत्यन्त क्रोधित होकर अनेक ,सोमक और पाण्डब वीरोंका नाश कर 
फिर युधिष्ठिरकी ओर तीक्ष्ण बाण चलाने लगे और उनको पीडित करने लगे ॥ ४१ ॥ 


तस्य भीमो रणे कुद्धः संदष्टदरानच्छदः। 

विनाशायाभिसंधाय गदामादत्त वीथेवान्‌ ॥ ४२॥ 
तत्र पराक्रमी भीमसेनने युधिष्ठिरको व्याकुल देखकर स्वयं क्रुद्ध होकर दांतोंसे ओठ चबाये 
र हम इसी समय युद्धमें शल्यको मारेंगे ऐसा विचार कर गदा लेकर शल्यपर धावा 
किया ॥ ४२ ॥ 


यमदण्डप्रतीकाचां कालरात्रिमिवोद्यताम्‌ । 
ल वियच्याचा प्राणन्तकरणीमपि ॥ ४३॥ 
बद गदा यमराजक दण्डक समान ऊंची कालरात्रेके समान संहारके लिये उद्यत हाथी. घोडे 
ओर मनुष्योंके भी शरीरोंका नाश करनेवाली जान पडती थी ॥ ४३ ॥ , 
पिका प्रज्यालेतामिय । | 
कयां व्यालीमिवात्युग्रां वज़कल्पामयस्मयीम्‌॒ ॥ ४४॥ 
वह लोहेकी बनी हुई इनद्रके वजतुल्य गदा सोनेके तारोसे मढी, जलती हुई उर्काके समान 


चमकती, विष भरी भयंकर नागिनके समान लहराती प्रतीत होती थी ॥ ४४॥ 
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चन्दनागुरुपडडगक्तां प्रसभदासीप्सितासिव । 

वसलासेदोखगादिग्धा जिह्वां वैवस्वतीमिव ॥४५॥ 
अंगमें चन्दन और अगर लगी, अपनी प्रियतमा द्ीके समान भीमसेनकी प्यारी, चर्बी 
ओर मेदसे भरी, यमराजकी जिव्हाके समान घोर ॥ ४५ ॥ 

पडुघण्टारचशता वासवीमशनीसिय । 
द नि््ुक्ताशीविषाक्ारां एक्तां गजमदैरापि ॥ ४६ ॥ 
सेकडों मधुर कलरव करनेवाली घण्टा लगी, इन्द्रके वज्ञके समान सुन्दर, केंचुलसे छुटे हुए 
क्रोध भरे सापके समान भयानक, हस्तिमदसे भरी ॥.४६ ॥ 

तञ्रासनीं रिपुसैन्यानां स्वसैन्य पारिहार्षिणीम्‌ । 

मनुष्यलोके विख्यातां गिरिशङ्गविदारिणीम्‌ ॥ ४७॥ 
शत्रुओंके सेन्यो डरानेबाली, अपनी सेनाको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाली, मनुष्य लोकमें 
प्रसिद्ध, पवेतोंको तोडनेवाली, वह गदा थी ॥ ४७॥ 

यथा कैलास अवने महेश्वरसखं बली । | 

आह्वयामास कौन्तेयः संक्रुद्धमलकाधिपस्‌ ॥४८॥ 
इस गदाको लेकर ही बलवान्‌ कुन्तीपुत्र भीमसेनने केलासभवनपर भगवान्‌ झङ्रके सखा 
अलकाथिपति क्रोधित कुषेरको युद्ध करनेको पुकारा था ॥ ४८ ॥ 

यया मायाविनो स्प्तान्सुबहून्वनदालथे । 

जघान युद्यकान्कुद्धो सन्दारार्थ महाबलः । 

निवायेमाणो बहुभिद्रौं पद्याः म्ियमास्थितः ॥ ४९॥ 


जिसकी सहायतासे क्रोधित होकर, महाबलवान्‌ भीमसेनने बहुतोंके मना करनेपर भी 


द्रौपदीकी प्रसन्नताके लिये मन्दारके लिये कुबेरके स्थानमें अनेक मायावि अभिमानी युद्यकॉंको 
सारा था ॥ ४९ ॥ 

तां वज्ञमाणिरत्नौघासष्टार्त्रि वजगौरवाम । 

ससुद्यम्य महाबाहुः दाल्यमभ्यद्रवद्रणे ॥ ५० ॥ 
उसही माणि और रत्न जटित होनेके कारण शोमित, वज़के समान दृढ गदाको हाथमे उठा- 
कर महाबाहु भीमसेन समरमें शल्यपर टूट पडे ॥ ५० ॥ 


गद्या युद्धकुशलस्तया दारुणनादया । 
पोथयामास शल्यस्य चतुरोऽश्वान्महाजवान्‌ ॥६१॥ 
गदायुद्धको जाननेवाठे भीमसेनने दारुण शब्द करनेबाली उस गदासे शल्यके महान्‌ बेगशाली 


चारों घोडोंको मार डाला ॥ ५१ ॥ 
रै 
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ततः इाल्यो रणे कुद्धः पीने वक्षासि तोमरम्‌ । 

निचखान नदन्वीरो वर्ष भित्त्वा च सोऽभ्यगात्‌ ॥ ५२॥ 
तब युद्धभूमिमें वीर शस्य सिंइके समान गजने लगे और उन्होने क्रोध करके एक तोमर 
भीमसेनकी विशाल छातीमें मारा, उसके लगनेसे भीमसेनकी छातीमं घाव हो गया ॥५२॥ 

बृकोदरस्त्वसंश्रातस्तमेवोद्‌ घृत्य तोमर । 

यन्तारं मद्रराजस्य निर्बिभेद ततो दि ॥ ५३॥ 
परन्तु भीमसेन कुछ न घबडाये ओर उसही तोमरको छातीसे निकालकर उससे मद्रराज 
शल्यके सारथिकी छातीमें मारा ॥ ५३ ॥ 

स भिन्नवभा रुधिरं वसन्वित्रस्तसानस! । 

पपाताभिसुखो दीनो मद्रराजस्त्वपाक्रमत्‌ ॥ ५४ ॥ 
उसके लगनेसे शल्यके सारथिका ममस्थछ विदौण हुआ और बह मुंहसे रक्त वमग करके, दीन 
ओर भयचित्त होकर शरयके सन्मुखही रथसे नीचे गिर गया । तब मद्रराज शल्य वहसे 
दूर गये ॥ ५४ ॥ 

कृतप्रतिकृत दष्ट्वा दाल्यो विस्मितमानसः । 

गदामाश्नित्य धीरात्मा प्रत्यमित्रमवैक्षत ॥ ५७ ॥| 
जं हारका जबाब कक ओर भीमसेनका पराक्रम देख शल्य आश्रय करने लगे । तब 
त्मा शर्य भी ग ते कूदे जे चात्र भीमसेनकी ओ - 
हर र | ह कर रथसे कूदे ओर अपने शत्रु भीमसेनक्ी ओर क्रोध करके 

ततः सुमनसः पार्थां भीमसेनमपूज थन्‌ । 

तदृष्ट्वा कमे संग्रामे घोरम ङ्रिष्टकर्मणः ॥ ९६ ॥ 
क ॥ इति थीम्रद्दाभारते- शल्यपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ४९६ ॥ 
द्म अनायास महान्‌ कमे करनेवाले भीमसेनका वह अद्भुते पराक्रम देखकर कुन्तीपुत्र सब 
पाण्डव आनान्दित होकर उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे ॥ ५६ ॥ > 

॥ मदाभारतके शल्यपर्वमे द्लचां अध्याय समाप्त ॥ १०॥ ४९६ ॥ 





संजय उवाच 
६ पतितं प्रेक्ष्य यन्तारं दाल्यः सवायसीं गदाम्‌ । 
आदाय तरसा राजंस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १॥ 


सजय बोठे- हे राजन्‌ ! अपने सारथीको मरा देख 
Jae मरा देख मद्रराज श्य वेगपूर्वक लो 
ह लेकर पवेतके समान खडे हो गये ॥ १ ॥ | | डी वही छा 
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`तं दीप्ृमिव कालाञिं पाशहस्तभिवान्तकम । 
52 खोड ल श्य # 

सश्एुङ्गालयं कलाई सवज्राबव वासवस्‌ ॥ २॥ 
उनकी प्रलथकालको जलती हुईं अशि, पाश लिये काल, शिखरधारी कैलास पर्वत वजधारी 
इन्द्र ॥ २॥ ; 

द्ध शू PN क 2 ~ 

लाभे हथेक्ष वने अत्तमिव द्विपम्‌ । 

जवेनाभ्यपतङ्गीमः मरणृह्य महती गदाम्‌ ॥ ३॥ 
झूलधारी कक पान आर अरण्यम मत्त हाथीके समान खडा देख, भीमसेन बडी गदा 
लेकर वेगपूबळ उनके ऊपर दोडे ॥ ३ ॥ 

ततः शंखप्रणादश्च तूर्याणां च सहस्रशः । 

ह > सिठनालञ्च I ञ्यः श 

सिह्नावश्च संजज्ञे शूराणां हर्षवर्धनः ॥४॥ 

NY NAS oe डो र्‌ Mohn यच ~ ७६ “७ ` च्छ 
तब दोना ओरसे शङ्क आर सहा बाजे बजने लभे तथा दोनों ओरके वीरोंका हर्ष बढाने- 
वाला सिहनाद होने लगा ॥ ४ ॥ 
>> Ct, र 
प्रेक्षन्लः स्वेतसतो हि योधा योधमहाद्विपौ । 
क शष ~ खेड क च ~ 

_ तावकाश्च परे चैव साधु साध्वित्यथाङ्ुवन्‌ ॥ ६ ॥ 
पाद्वाअमि मदान्‌ भजराजके समान पराक्रम करनेवाले उन दोनोंका गदायुद्ध देखकर तुम्हारे 
और इतरुओंके-दोनों ओरके बीर वाइ वाइ कहकर प्रशंसा करने लगे और युद्ध देखने 
लगे ॥ ५ ॥ 

न हि सद्राधिपादन्यो रासाद्वा यदुनन्दनात । 

™ 180. ७७ ) 4९ AN 

सोडुखुत्सहते वेग भीमसेनस्य संयुगे ॥ ६॥ 
तब कहने लगे कि युद्धमें अमसेनकी गदाके वेगझो यदुकुल श्रेष्ठ बलराम और मद्राराज 
शल्यके सिवाय दूसरा कोई योद्धा नहीं सह सकता ॥ ६॥ 

तथा भद्गाधिपरयापि गदावेग महात्मन! । 

ha he ~ 

सोडुलुत्सहते नान्यो योधो युधि वृकोदरात्‌ ॥७॥ 

इसी प्रकार युद्धम भीमसेनके सिवाय महात्मा मद्रराज शरयकी गदाके वेगको भी कोई 
र re 3 

इसरा योद्धा नहीं सह सकता ॥ ७॥ 

तो वृषाविव नदन्तो मण्डलानि विचेरतुः । 

आवल्गितौ गदाहस्तौ मद्रराजव्रकोदरौ ॥८॥ 


वे शर्य और भीमसेन दोनों बीर हाथमें गदा छिये, मतवाले बैलके समान गर्जने और. 


अनेक गतियोंसे चकर लगाकर लडने ढगे ॥८॥ 
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सण्डलावतेमागेषु गदाबिहरणेषु च । 

निर्विरोषमञ्रद्य॒द्धं तयोः पुरुषसिंहयोः ॥९॥ 
मण्डलाकार गतिसे घूमनेमें, अनेक प्रकारसे गदाको चलाने ओर चलनेमें और प्रहार करनेमें 
बे दोनों पुरुषसिंह भीमसेन और शल्य एक दूसरेसे समान ही दीखते थे ॥ ९॥ 

तप्तहेममयैः झुज्रेबेभूव भयवर्धनी । 

अभिज्वालेरिवाविद्धा पटैः दाल्यस्य सा गदा ॥१०॥ 
उस समय तपे हुए चमकदार सोनेसे मढी हुईं शल्यकी वह भय वृद्धिंगत करनेवाली गदा 
जलती मसालके समान दीखने लगी ॥ १० ॥ 

तथैव चरतो सार्गान्मण्डलेषु महात्मन! । 

विद्युद्प्रतीकाशा भीमस्य शुशुभे गदा ॥ ११॥ 
इसी प्रकार अनेक मण्डलाकार गतियोंसे घूमते हुए महात्मा भीमसेनकी गदा भी बिजली- 
सहित मेघके समान चमकने लगी ॥ ११॥ 

ताडिता मद्रराजेन भीमस्य गदया गदा । 

दीप्यमानेव वै राजन्ससजे पावकाचिषः ॥ १२॥ 


राजन्‌ ! मद्रराज शल्यने जब अपनी गदासे भीमसेनकी गदापर प्रहार किया, तब बह 
प्रज्वलितसी हो गयी ओर उससे अभिके पतङ्गे गिरने लगे ॥ १९॥ 


तथा भीमेन शाल्यस्य ताडिता गदया गदा । 





अंगारचषे सुछुचे तदव्सुतामिवाभवत्‌ ॥ १३॥ 
इसी प्रकार भीमसेनकी गदासे ताडित हुईं शरयकी गदा भी अभि बरसाने लगी । बह एक 
अद्ञुत दृश्य हुआ ॥ १३॥ 

दन्तेरिव महानागौ शङ्गैरिव महर्षभौ । 

तोत्त्रैरिव तदान्योन्यं गदाग्माभ्यां निजन्नतुः ॥ १४॥ 


जैसे दांतासे दो बडे मतवारे हाथी, और सींगोंसे दो महान्‌ बैल रडते हैं ऐसे ही अंकुश 


जेसी उन श्रेष्ठ गदाओसे भीमसेन और शल्य रादायुद्ध करने रगे ओर एक दूसरेपर आघात 
करने लगे ॥ १४॥ | 


5 तौ गदानिहतैगांत्रैः क्षणेन रुविरोक्षितौ । 

ज्र __पेक्षणीयतरावास्तां पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ १५ ॥ 
उन दोनोंके अंगोमें गदाकी गाढ चोटोसे घाव हो गये ओर थोडे समयमें दोनों रुधिरसे 
. भाग गये और फूले हुए टेव्के समान बे दोनों बीर सुन्दर दोखने लगे ॥ १५॥ 
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गदया मद्रराजेन सव्यदक्षिणसाहतः । 
~ ~ ९ 
सीससेनो सहाबाहुने चचालाचलो यथा ॥ १६ ॥ 


मद्रराज शल्यकी अनेक गदा दार्ये-बायें अच्छी तरह लगनेपर भी महाबाहु भीमसेन पर्वतके 
समान इधर उधरको न हटे । अविचल खडे रहे ॥ १६ | 


तथा आीमगदावेगैर्ताडयमानो खुहुसेहुः । 

झाल्यो न विव्यथे राजन्दन्तिनेवचाहतो गिरिः ॥ १७॥ 
इसी प्रकार भीमसेनकी अनेक गदा बार बार वेगसे लगनेपर शर्य भी न घबडाये । राजन्‌ ! 
मीमसेनको गदा शब्यके शरीरमं ऐसी लगती थी जैसे पह्दाउमें हाथीके दांत ॥ १७॥ 

शुश्रुवे दिक्षु स्वासु तयोः पुरुषर्सिहयोः। 

गढानिपातसंहादो वञ्जयोरिव निःस्वनः ॥ १८॥ 
जैसे दो बोके आघातका शब्द होता है एसे ही उन दोनों पुरुषसिंहकी गदाओंके टकरानेका 
शब्द चारों ओर सुनायी देने लगा ॥ १८॥ 

निधृत्य तु महावीयों सझ्ुच्छ्ितिगदाचु भौ । 

युनरन्तरस्ारोस्थौ मण्डलानि विचेरतुः ॥ १९॥ 
महापराक्रमी दोनों बीर अपनी बडी गदाओंको ऊपर उठाये कभी पीछेको हटकर और पेतरे 
बदलकर मध्यम मार्गमें स्थित होकर, मण्डलाकार घूमकर फिर परस्पर भिड जाते थे ॥ १९॥ 


अथाभ्येत्य पदान्यष्टौ संनिपातोऽभवत्तयोः । 

उद्यस्य लोहदण्डाभ्यामतिमानुषकरमेणोः ॥ २० ॥ 
वे युद्धमें आठ पैर आगे बढकर लोहेकी गदा उठाकर एक दूसरेको मारने लगे। इन दोनोंका 
यह कर्म मनुष्योंकी शक्तिसे अधिक था, उस सभय उन दोनोंमें भयंकर संघर्ष हुआ ॥२०॥ 


प्राथेयानौ तदान्योऽन्यं मण्डलानि विचेरतुः । 

क्रियाविशेषं कृतिनौ ददोयामासतुस्तदा ॥ २१॥ 
वे दोनों वीर एक दूसरेका शिर फोडनेका बिचार कर रहे थे, दोनों अपनी अपनी घात 
देखते थे, और मण्डलाकार घूमते थे और स्वयंकी कार्यकुशलता प्रदर्शित करते थे ॥ २१ ॥ 


अथोव्यस्य गदे घोरे सवा मक क 
तावाजप्नतुरन्योन्यं यथा भामिचलेञ्च 
कभी अपनी भयंकर गदा उठाकर शिखर सहित पर्वतके समान दौडते थे, और एक दूसरे 


को मारते ये, उस समय वे दोनों भूक॑पके समयके दो परवतोके समान दीखाई देने रगे ॥२२॥ 
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तौ परस्परवेगाचच गदाभ्यां च शूशाइतौ । TT 

युगपत्पेततुरवीराचु भाविन्द्रध्वजांविव . .: ॥२३॥ 
कभी एकं दूमरेको क्रोधपूवक बलसे गदा मारता था, इससे.वे दोनों अत्यन्त घायल हो. 
गये। तब दोनों एक ही साथ इन्द्रकी दो पताकाके समान थूच्छित होकर एथ्वीपर गिर 
गये ॥ २३॥ क 

` उभयोः सेनयोवीरास्तदा हाहाकतोऽ भवन्‌ । | 

शुदा मर्मण्यभिहताडुसावास्तां सुविहलौ  ॥३४॥ 
तब दोनों सेनाओंके वीर हाहाकार करने लगे । दोनोंके मर्मस्थानोंमे गदाओंसे गहरी चोटें 
लगी थीं; इसलिये दोनों ही पीडासे अत्यन्त व्याकुल हो गये .॥ २४ ॥ | 


ततः सगदमारोप्य सद्राणासूष भं रथे ! 


अपोवाह कुपः शल्यं तूणेमायोधनादपि '॥९५॥ . 
तब कृपाचायेने शर्यको उठाकर अपने रथ डाल दिया, ओर उनको तुर॑तही सुद्धसे दूर हटा ` 
दिया ॥ २५ ॥ | 
क्षीबबद्विहलत्वात्तु निमेषात्पुनरुत्थितः । 
भीमसेनो गदापाणिः समाहृयत सद्रपस्‌ ._ ॥ १६ ॥ 


उतने ही समये गदाधारी भीमसेन चैतन्य हुए और फिर उठ खडे हो गये और विहलताकै 
कारण मत्त पुरुषके समान शल्यको युद्धके लिये पुकारने लगे ॥ २६ ॥ 

ततस्तु तावकाः झरा नानादास्त्रसमायुताः । 

नानावादित्रदब्देन पाण्डुसेनामथोधयन ॥ २७॥ 
तब इस शब्दको शर्य न सुनें और तुम्हारी सेनाके वीर नानाप्रकारके अख-शसत्र लेकर अनेक .. 
बाजे बजाने लगे, और गजने लगे । फिर वे पाण्डवसेनासे घोर युद्ध करने लगे ॥ ९७॥ 


सुजावबुड्छित्य शास्त्रे च दाव्देन महता ततः । 





अभ्यद्रवन्महाराज दुर्योधनपुरोगमाः ॥ ९८ ॥ 
महाराज ! तब दुर्योधन आदि बार दोनों हाथ और शस्र उठाकर सिंहनाद करते हुए 
पाण्डवासे युद्ध करनेको दोडे ॥ २८ ॥ 
न तदनीकमाभिप्रेक्ष्य ततस्ते पाण्डुनन्दना! । 
 _ _ प्रययुः सिहनादेन दुर्योधनवधेष्सया ॥ २९॥ 
. उस सेनाको आते देख पाण्डव भी सिंहके समान गर्जते हुए दुयोंधनका वध करनेकी इच्छाते 
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तेषामापततां तूणे पुत्रस्ते अरतषभ । 

प्रासेन चेकितानं चै विव्याध हृदये सरास ॥ ३०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने तुरंतही आक्रमण करनेवाले योद्धाओंमेंसे चेकतानकी 
छातीमे एक प्रास मारकर, उसको गहरी चोट पहुंचायी ॥ ३०॥ 

स पपात रथोपर्‍्थे तव पुत्रेण ताडितः ! 

झधिरौघपरिछ्िन्नः प्रविश्य विपुलं तमः ` ॥ ३१॥ 
तुम्हारे पुत्रसे पीडित होकर चेकितान रथस गिर पडा । उस समय उसका सब शरीर 
रक्तसे भीगा गया था ॥ ३१ ॥ 


वेकितान इतं इष्ट्वा पाण्डवानां जहारथाः । 

प्रसत््तमश्वषेन्त शरवर्षाणि आशा ॥ ३२॥ 
तब चेकितानको मारा गया देख, पाण्डवॉकी ओरके सब महारथी तुम्हारी सेनापर पृथकू 
पृथक्‌ रूगातार बाण वर्षाने लगे ॥ ३२॥ 


साचक्तानासनीकेषु पाण्डवा जितकाशिनः । 

व्यचरन्त महाराज पेक्षणीया? समन्ततः ॥ ३३॥ 
महाराज ! विजयसे गर्वित पाण्डव तुम्हारी सेनाओऑमें सब ओर घूमते थे। उस समय वे 
प्रेक्षणीय थे ॥ ३३॥ 


क्पथ कूतवसी च सौबलश्च महाबलः । 

अयोधयन्धसराजं सद्रराजपुरस्कूताः ॥ ३३॥ 
अनन्तर इधरसे भी कृपाचाये, कृतबमो और सुबलपुत्र महारथी शकुनि आदि वीर शल्यको 
आगे करके फिर धर्मराज युधिष्ठिरसे युद्ध करने लगे ॥ ३४॥ 

भारद्वाजस्य हन्तारं ञूरिवी्येपराक्रमम्‌। 


दुयोधनो महाराज ृष्टुञ्नमयोधयत्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन महापराक्रमी ट्रोणाचार्यके मारनेवाछे, ्रष्टयुञ्नसे युद्ध 


` करने लगे॥ ३५॥ 
न्रिसाहस्रा रथा राजंस्तव एुत्रेण चोदिता; । 
अयोधयन्त विजयं द्रोणपुत्रपुरस्क्वताः ॥ ३६॥ 
हे जप ! इसी प्रकार तुम्हारे पुत्रसे प्रेरित तीन सहस्र वीर अश्वत्थामाको आगे करके अजुनसे 
. युद्ध करने लगे ॥ ३६॥ : उ 8 


११ ( स. सा, शल्य, ) 
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विजये धृतसंकल्पा: समामित्यत्तजीविताः । 
प्राबिशस्तावक्ा राजन्सा इव महत्सरः ॥ २७॥ 
तुम्हारे बीर इस प्रकार प्राणोकी आशा छोडकर अपनी बिजयके लिये इढ संकल्प करके 
पाण्डबोंकी सेनामें घुसे जेसे महान्‌ तालावमें हंस ॥ ३७ ॥ 
ततो युद्धमसूद्धोरं परस्परवधेविणार । 
अन्योन्यवधसंयुक्तमन्योन्यप्रीतिवर्धनस्‌ ॥ ३८॥ 
तब एक दूसरेके वघकी इच्छा करनेवाले दोनों ओरके सैनिकोमे घोर युद्ध होने ढगा । दोनों 
ओरके बीर अपने अपने शत्रुओंकी मारने लगे, और प्रसन्न होकर युद्ध करने टगे ॥ ३८॥ 
तस्मिन्प्रवृत्ते संग्रामे राजन्वीरवरक्षये । 
अनिलेनेरितं घोरसुत्तस्थौ पार्थिव रजः ॥ ३९॥ 
दे राजन्‌ ! भ्रेष्ठवीरोंका नाश करनेवाले उस घोर युद्धके प्रारंभ हीतेही वायुकी प्रेरणासे 
पृथ्मीप्रकी भयंकर धुल उपरको उठने छगी ॥ ३९ ॥ 
अवणाज्नामधेयानां पाण्डवानां च कीतेनात । 
परस्परं विजानीमो ये चायुध्यन्नभीतवत्‌ ॥ ४०॥ 
दे महाराज ! पहले एक वार बडी धूल उठी उससे किसीको कुछ नहीं दीखने लगा । उस 
अन्धकारमें सब वीर निर्भय होकर युद्ध कर रहे थे । उस समय केवल पाण्डव तथा कौरव 
योद्धा अपना नाम लेकर ही परिचय देते थे, उसको सुनकर ही शत्रु और मित्रोंका ज्ञान 
होता था ॥ ४०॥ 
तद्रजः पुरुषव्याघ शोणितेन प्रशामितस््‌ । 
दिशश्च विमला ज जुस्तस्मित्रजसि शामिते ॥ ४१ ॥ 
= ह त रुधिर बहनेसे वहां छायी हुई धूर पथ्वीमे जम गई और 
इए अन्धकार नष्ट होनेपर सब जगह प्रकाश ही गया ॥ ४१ ॥ 
तथा का घोररूपे भयानके । 
_तावकाना परेषां च नासीत्कश्चित्पराङ्घुखः 
इस प्रकार बह घोर ओर भयप्रद मल जा व मा र 5 कि-दोनों 
` ओरसे कोई भी बीर युद्धसे नहीं भागे ॥ ४२॥ दपक 
रार भूत्वा प्राथेयन्तों जयं युचि । 
| ण पराक्रान्ता नराः इरः 
[भे कन सोके आग क ॥ ३३॥ 
' युद्ध करके उसमें पराक्रम दिखाकर डक ही अ 
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सतूपिण्डविमरोक्षार्थ सतृकाथचिनिश्चिताः । 
स्थगेसंसक्तमनसो योधा युयुधिरे तदा ॥ ४४॥ 
सब वीराने स्वामीके दिये हुए अन्नके ऋण चुकानेका यही समय पाया और ग्राणोंका मोह 
छोड उनके कार्यको सिद्ध करनेका इढ निश्रय करके, मनमें स्वर्ग जानेका निश्चय करके घोर 
युद्ध करने लगे ॥ ४४ ॥ 
नानारूपाणि शस्त्षाणि बिसुजन्तो सहारथाः । 
अन्योन्यममिगजन्तः प्रहरन्तः परस्परस ॥ ४५॥ 
अनेक प्रकारके शल चलाकर, परस्पर प्रहार करनेवाले महारथी एक दूसरेका वध करके 
गजने लगे ॥ ४५ ॥ 
हत विध्यत शह्वीत प्रहरध्वं निळून्तत । 
_ _ इति स्म वाचः शूयन्ते तव तेषां च वै बले ॥ ३६॥ 
चारों ओर तुम्हारे और पांडबोकी सेनामें बीरोको काटते हुए बीरोंका यही शब्द सुनाई 
देने लगा, कि मारो, काटो, पडो, प्रहार करो और इकडे कर डालो ॥ ४६ ॥ 
ततः इाल्यो महाराज धर्मराजं युविष्ठिरस । 
विव्याध निशित्ैबाणै हन्तुकामो सहारथस्‌ . ॥ ४७॥ 
महाराज ! तब राजा शल्यने महारथी धर्मराज युघिष्ठिरकी ओर उन्हें मारनेके लिये अनेक 
तेज बाण चलाये ॥ ४७॥ 
तस्य पार्थो महाराज नाराचान्वै चतुदश । 
मर्माण्युदिशथ सभेज्ञो निचखान हसन्निव ॥ ४८ ॥ 
महाराज ! तब ममेज्ञ कुन्तीकुमार महारथी युधिष्ठिरने हंसते हुए चौदह तेज नाराच बाण 
शस्यके ममस्थानको लक्ष्य करके मारे ॥ ४८॥ 
तं वाये पाण्डवं बाणैहेन्तुकामों महायशाः । 
| विव्याच समरे कुद्धो बहुलि! कङ्क पत्रिभिः ॥ ४९॥ 
तब महायशर्प्री शरयने पाण्डपुत्न युधिष्ठिरके सब बाणोंको काटकर उन्हें मार डालनेकी 
इच्छासे समरमें क्रोधित होकर उनके शरीरमें कंकपत्र युक्त अनेक बाण मारे ॥ ४९॥ 
अथ स्रूयो महाराज शरेण नतपवेणा । 
युधिष्ठिरं समाजप्ने सर्वेसैन्यस्थ पझ्यतः .॥६०॥ 
महाराज ! फिर सारी सेनाके देखतेही झुकी हुई गांठवाळा एक तेज बाण .महायश्चस्वी 
युधिष्टिरके शरीरमें मारा ॥ ५० ॥ 
+ 
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धर्मराजोऽपि संकुद्धो मद्रराजं महायशाः । 

दिव्याध निशितैवाणेः कङ्बर्हिणवाजितेः ॥५१॥ 
तब महायशस्वी राजा धर्मराजको महाक्रोध हुआ और उन्होंने कडू और मोरकी पंखबाले 
तीक्ष्ण बाणोसे मद्रराज शश्यको घायल किया ॥ ५१ ॥ 


चे 


चन्द्रसेनं च सप्तत्या सूतं च नवभिः दारे! । 

द्रमसेनं चतुःषष्ट्या निजधान महारथः ॥ ५२ ॥ 
फिर महारथी युधिष्टिरने सत्तर बाणोंसे चन्द्रसेनको, नो वाणोंसे शरयके साराथिको और 
इसी प्रकार दुभसेनको चॉसठ बाणोंसे मार डाला ॥ ५२ ॥ 


चकरक्षे हते शल्य) पाण्डवेन सहात्मना । 

निजघान ततो राज्श्रेदीन्चे पशञ्चवि शतिम्‌ ॥ ५४ || 
पहियेकी रक्षा करनेवाले दुमसेनको महात्मा पाण्डवके द्वारा मारा हुआ देख राजा शस्यने 
पच्चीस प्रधान क्षत्रिय चेदिओंकी मार डाला ॥ ५३ ॥ ै 


सात्यकि पश्चविद्वत्था भीमसेनं च पञ्चभिः । 

माद्रीपुत्रौ शतेनाजौ विव्याध निशितैः झारे! ॥ ६४॥ 
फिर सात्यकिके शरीरमें पच्चीस, भीमसेनके पांच और माद्रीपुत्र नकुळके सौ और सहदेवके 
सो तेज बाण मारे और घायल कर दिया ॥ ५४ ॥ 

एवं विचरतस्तस्य संग्रामे राजसत्तस । 

संप्रषयाव्छितान्पार्थः शरानाशीविषोपमान्‌ ॥ ५७५ ॥ 


हे नपश्रेष्ठ 1 इस प्रकार युद्धम घूमते हुए राजा शल्पके न्तीकुमार युधिष्ठिरने विषधर सर्पके 
समान भयंकर ओर तीक्ष्ण अनेक बाण मारे ॥ ५७॥ 


ध्वजाग्रं चास्य समरे कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः । 

प्रमुख वतेमानस्य भल्लनापहरद्रथात्‌ ॥ ६६॥ 
फिर कुन्तीपुत्र युविष्टिरने समरमें सामने खडे हुए शल्यकी ध्वजाके अग्रभागको एक महे 
रथसे काट दिया ॥ ५६ ॥ 


ब: पाण्डुपुत्रेण वे तस्य केतुं छिन्नं महात्मना । 

9 निपतन्तमपद्याम गिरिश्वङ्गमिवाइतम्‌ ॥ ५७॥ 
महाला पाण्डपुत्र युवेषिरके बाणोसे कटकर शरपकी ध्वजाको इस प्रकार गिरते हुए हमने 
देखा जैसे पेतका शिखर बज्ने आधातसे टूटकर गिर पडे ॥ ६७॥ 
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ध्वज निपतितं दृष्टा पाण्डवं च व्यवस्थितम्‌ । 

संकुद्धो सद्रराजोऽ्ूच्छरवर्ष सुमोच ह ॥ ५८ ॥ 
अपनी ध्वजाकी कटकर नीचे गिर पडा ओर पाण्डपृत्र युविष्ठिरको युद्धके लिये खडा देख 
मद्रराज शख्यने बडा क्रोध करके बाण वषाये ॥५८॥ 

चाल्यः सायकवर्षेण पजेन्य इच बृष्टिमान । 

अश्यवषदमेयात्मा क्षत्रियं क्षत्रियषे भः ॥ ५९॥ 
अमेयात्मा क्षत्रियश्रेष्ठ शर्य जेसे वषाकालमें मेघ जल वरसाता है, वैसे ही कषत्रियोंपर बाणोंकी 
वष करने ढगे ॥५९॥ 


सखात्यकि भीमसेनं च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
एकैकं पंचमिर्विदृध्वा युविष्िरमपीडयत्‌ ॥ ६०॥ 
सात्यकि, भीमसेन ओर माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नकुल ओर सहदेव- प्रत्येकको पांच पांच 
बाणॉसे व्याकुळ कर दिया ओर क्षत्रियभ्रेष्ठ शल्य युधिष्ठिरकी पीडा देने लगे ॥ ६० ॥ 
ततो बाणस्य जालं विततं पाण्डवोरसि। 
अपर्थास महाराज मेघजालमिवोद्गतस्‌ ॥६१॥ 
महाराज ! हमने तब पाण्डुपुत्र युविष्ठिरकी छातीपर बाणोंका जाल सा देखा, मानों आकाश्चमे 


मेघोंकी घटा एकत्र हुई है ॥ ६१॥ 

तस्य शालयो रणे कुद्धो बाणैः संनतपवोमिः । 

दिशः प्रच्छादयामास प्रदिशश्च महारथः ॥ ६२॥ 
फिर युद्धे क्रोधित इए महारथी शट्यने तीक्ष्ण बाणोंसे युधिष्ठिरकी सब दिशाओं और 
विदिशाओंकी छिपा दिया ॥ ६२॥ 

ततो युधिष्टिरो राजा बाणजालेन पीडितः । 

बभू हृतविक्रान्तो जर्मो वृत्रहणा यथा ॥ ६३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शब्यपव॑ण्येकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ५५९ ॥ 

उस समय राजा युधिष्ठिर शश्यके बाणोसे व्याकुल होकर ऐसे पराक्रम शून्य दो गये जैसे 
इन्द्रने जम्भासुरको संतप्त किया था ॥ ६३॥ 


॥ मदाभारतके शब्यपर्वमें ग्यारवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ ५५९ ॥ 


FST nnd 
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सञ्चय डवाच-- | 
पीडिते धर्मराजे तु मद्रराजेन मारिष । 

सात्यकि भीमसेनश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 

परिवारय रथैः शल्यं पीडयामासुराहवे ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे मारिष ! धर्मराज युधिष्टिरको मद्रराज झरयके बाणोंसे व्याकुळ देख 
सात्याकि, भीमसेन और माद्रीपुत्र पाण्डव नकुल और सहदेव युद्धमें शर्यको अपने अपने रथोसे 
घेरकर वाणोंसे व्याकुल करने लगे ॥ १॥ 

तमेकं बहुभिहेष्टवा पीडथमानं महारथैः । 

साधुवादो महाज्ञज्ञ सिद्धाश्चासन्प्रहारषिताः । 

आअ्चयमित्यभाषन्त झुनयञ्चापि संगता! ॥९॥ 
अनेक महारथियोंसे अकेले शल्यकी पीडित होकर ठडते देख, उसको सब ओरसे धन्यता 
मिली । वहां एकत्र हुए सब सिद्ध और महर्षि भी आनन्दसे आर्य है, ऐसा कहने 
लगे ॥ २॥ | 

भीमसेनो रणे शल्यं शाल्यञ्चूतं पराक्रमे । 
जज वा अ च्या सपाभिः ॥ ३॥ 

पराक्रमके लिये कण्टक 

फिर सात बाणोंसे घायल किया ॥ ३ ॥ 08... ती विरकर 

सात्यकिश्च शतेनेनं धर्मे पु्परीप्सया । 
सात्यकि rs ना 
हता ह लिये मद्रराज शल्यको सो बाणोंसे आच्छादित 


नकुल! पञश्चामिश्चैनं सहदेवश्च सप्तामिः । 





विदध्या तं तु ततस्तूर्ण पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ 

सहदेवने पांच और नकुठने धर्मराज युविष्ठिरकी नामस र 

किया और रक्षा करनेके लिये 

किया और शीघरही फिर सात बाण मारे ॥ ५ ॥ दकत is 
स तु शरो रणे यत्तः पीडितस्तेमहारथे; । 


| विकुष्य कासुक घोरं वेगप्न 'मारसाधनस्‌ 

बे ग्रसाधनम्‌ | 
हेह सगरे पित ही गीर सपे बिजे! ल 
| इए भार सहन करनेम समथ और वेगवान्‌ अपने घोर धनुषको खींचकर ॥ ६॥ 
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सात्पार्कि पश्चावेशत्या चाल्यो विव्याध सारिष । 
भीमसेन त्रिसप्तत्या नकुल सघाभिरतथा ॥ ७॥ 


हे मारिष ! सात्यकिको पच्चीस, भीमसेनको दोसौ दस और नङुलको सात बाण मारकर विद्ध 
किया ॥ ७॥ 
ततः सविशिखं चापं सहदेवस्य धनल्चिन! | 
छित्त्वा अल्लेन समरे विव्यावैनं त्रिसप्तमि ॥८॥ 
फिर एक भल्ल बाणसे समरमें महाधनुषधारी सहदेवका बाणसहित धनुष काटकर, शल्यने 
उनको इक्कीस बाण मारकर विद्ध किया ॥ ८॥ । 
सहदेवस्तु समरे सातुलं भूरिवचेखस । 
सज्यमन्यद्धनुः कृत्वा पञ्चमिः समताडयत्‌ । 
चारेराशीविषाकारेज्बलज्ञ्बलनर्सनि भैः ॥९॥ 
तब सहदेवने भी युद्धमें क्रोध करके दूसरे धचुषपर रोदा चढाकर शीघतासे अपने तेजस्वी 
मामाको विषधर सर्पीके समान भयंकर और जरती हुई आगके समान प्रज्वलित पांच बाण 
मारे ॥ ९॥ 
सारथि चार्य समरे शरेणानतपर्वणा । 
_बिव्याध श्ुशसंकुदस्त च ञूयस्रिभिः दारे! ॥ १०॥ 
फिर अत्यंत कुपित होकर उन्होंने तेज बाणसे शर्यके सारथिको विद्ध करके, उन्हें भी दूसरे 
_ तीन बाणोंसे घायल किया ॥ १०॥ | 
'भीमसेनस्त्रिसप्तत्या सात्यक्रिनेवभि! दारे! । 
धर्मेराजस्तथा षष्टया गात्रे शल्यं समर्पयत्‌ ॥११॥ 
फिर भीमसेनने दोसौ दस, सात्यकिने नौ और धर्मराज युधिष्टिरने साठ बाण शर्यके 
शरीरम मारे ॥ ११॥ 
ततः शल्यो महाराज निचिद्स्तैसेहारयै?। 
सुस्राव रुधिरं गात्रैगैरिकं पवतो यथा ॥ १२॥ 
महाराज ! उन महारथियोके बाणोंके गनेसे शख्यके शरीरसे इस प्रकारसे रुधिर बहने लगा, 
जैसे पतसे गेरुके झरने ॥ १२॥ 
तांश्च सयोन्महेष्वासान्पश्चाभिः पञ्चभिः हारे! । 
विव्याध तरसा राजस्तदद्सुतमिवा भवत्‌ ॥१३॥ | 
राजन्‌! तब उन्होंने इन सब महाधनुर्थरोके शरीरमें फिर पांच पांच बाण श्ीघतासे मारे, और क 
__ उनको घायल किया । शस्यकी इस अदूस॒त शाप्रताको देख बीर आथर्य करने रगे ॥ १३॥ | 
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ततोऽपरेण भछेन धर्मपुत्रस्य मारिष । 
घन्ञश्चिच्छेद समरे सज्यं स सुमहारथः ॥ १४॥ 


मारिष ! फिर एक दूसरे मछ बाणसे उस श्रेष्ठ महारथी झल्यने समरभें रोदा सहित धमे- 
राजका धनुष काट दिया ॥ १४ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय धर्मपुत्रो महारथः । 

साश्वसूतध्वजरथं शल्यं प्राच्छादयच्छरेः ॥ १७॥ 
तब महारथी धर्मराजने दूसरे धनुषपर रोदा चढाकर घोडे, सारथी, ध्यजा ओर रथ सहित 
शटयकी अपने बाणोंसे छिपा दिया ॥ १५॥ 


स च्छाद्यमानः समरे धसेपुत्रर्य सायके! । 

युधिष्ठिससथाविष्यदृशभिनिशितेः शरैः ॥१६॥ 
तब युद्धमें धर्मपुत्रके बाणोंसे आच्छादित होते हुए शल्यने क्रोध करके युधिष्ठिरको दस तीक्ष्ण 
बाण मारकर विद्ध किया ॥ १६॥ 

सात्यकिस्तु ततः कुद्धों धमेपुत्ने शारादिते। 

मद्राणासधिप शरं शरोधेः समवारयत्‌ ॥ १७॥ 
घर्मपुत्र युधिष्ठिरको शर्यके बाणोंसे व्याकुल देख, सात्याकिको महाक्रोध हुआ और उन्होंने 
शूर मद्राज शर्यपर बाणोंकी वर्षा करके उनको ढक दिया ॥ १७॥ 


स सात्यकेः प्रचिच्छेद क्षुरप्रेण महद्धलु) । 

भीमसेनसुखांस्तांश्च भरिभिस्त्रिभिरताडयत्‌ ॥ १८॥ 
फिर शख्यने एक क्षुरप्रसे सात्यकिका विशाल धनुष काट डाला ओर भीमसेन आदि सब 
श्षत्रियोको तीन तीन बाण मारे ॥ १८॥ 


तस्य कुद्धो महाराज सात्यकिः सत्यविक्रमः । 

तोमर प्रेषयामास स्वणेदण्डं महाधनम्‌ ॥ १९॥ 
महाराज ! तब सत्यपराक्रमी सात्याकिने क्रोध करके एक सोनेके दण्डबाला भारी तोमर 
शरयके शरीरपर मारा ॥ १९॥ 

भीमसेनोऽथ नाराचं ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ । 

नकुल; समरे शक्ति सहदेवो गदां शुभाम्‌ । 

धर्मराजः शातन्नीं तु जिघांसुः शल्यमाहवे ॥ २० ॥ 
. ऑमिसेनने प्रज्वलित सर्के समान एक नाराच बाण चलाया, नकुलने युद्धमें शल्यपर शक्ति, 
हर . सहदेवने सुंदर गदा और घर्मराजने रणमें शस्यो मार डालनेकी इच्छासे शतप्नी मारी ॥२०॥ 
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तानापतत एवाशु पञ्चानां चै खुजच्युतान्‌ । 

सात्यकिमिहितं चाल्यो भल्लैश्चिच्छेद तोमर ॥ २१ || 
परन्तु शल्यने उन पांचों वीरोके हार्थेसे छूटे हुए सब शलोको शौघ्रही अपने बाणोंसे काट 
दिया । बीर शरयने एक भ बाणसे सात्याकिके चलाए हुए तोमरके टुकड़े कर डाले ॥२१॥ 

आसिन परहितं चापि शारं कनक स्ूचणस्‌ । 
, _ द्विधा चिच्छेद सरे कूतहस्त! प्रतापवान ॥ २२॥ 
आर थीमसेनके छोडे इए सुवर्णभूषित बाणके सिद्धहस्त और प्रतापी शरथने दो दुकडे समरमें 
कर दिये ॥ २२॥ 

नकुलप्रेषितां शक्ति हे्दण्डां भयावहा । 

गदां च सहदेवेन शारौधेः समवारयत्‌ ॥ २३॥ 
इसी प्रकार नकुलकी चलायी हुई सुबर्णदण्ड विभूषित भयानक शक्तिका और सहदेवकी फेंकी 
हुईं गदाका भी वाणोंकी बर्षासे निवारण किया ॥ २३ ॥ 

दाराक्थां च दाती तां राज्ञश्चिच्छेद आरत। 

प्यतां पाण्डुपुाणां सिंहनादं ननाद च । 

नाझुष्यत्तं तु शैनेयः शात्रोरविजयसाहवे ॥ १७ ॥ 
है भारत ! राजा युधिष्ठिरकी शतप्लीको दो बाणोंसे काट दिया। पाण्डबोंके देखते देखते 
ऐसा घोर कमे करके शल्य सिंहके समान गजेने लगे । परन्तु शिनिपौत्र सात्याकि युद्धम 
शत्रुको इस प्रसन्नता और विजयकों सहन न कर सकें ॥ २४ ॥ 

अथान्यद्धलुरादाण सात्याकः क्रोधलाछितः । 

द्वाभ्यां मद्रेश्वरं विदृष्वा सारथि च त्रानिः शारः ॥२५॥ 
ओर दूसरा धनुष लाकर, क्रोधित होकर उसपर रोदा चढाकर दो बाणोसे मद्रराज शल्यको 
ओर तीनसे उनके सारथिको विद्ध किया ॥ ९५ ॥ 

ततः शल्यो महाराज सबास्तान्दासिः दारे? । 

विव्याध सुश्रशं कुद्धस्तौत्त्रेरिव महाहिपान्‌ ॥ २६ ॥ 
महाराज ! तब युद्धमें अत्यंत क्रोधित होकर शल्यने इन सब महारायियोंकी दस बाणोंसे इस 
प्रकार घायल कर दिया जैसे महावत बडे हाथियोंकों अंकुश मारता है ॥ २६॥ 

ते वार्यमाणा? समरे मद्रराज्ञा महारथा? । 

न शेकरु; प्रसुखे स्थातुं तस्य शाञ्जुनिषूदनाः ॥ २७॥ 
उस समय युद्धमें मद्रराज शल्यसे इस प्रकार रोके जाते हुए किसी शत्रुनाशन पाण्डव 
महारथीको यह शक्ति न रद्दी कि युद्धमें उनके सामने खडा रहे ॥ २७॥ 


१२ ( स, भा. पाल्य. ) 
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ततो दुयोधनो राजा दृष्ट्रा शल्यस्य विक्र्‌ । 

निहतान्पाण्डवान्सेने पाञ्चालानथ सुञ्चयान्‌ ॥ २८ ॥ 
फिर शल्यक्ा यह पराक्रम देख राजा दुर्योधन ऐसा समझने लगे कि अब पाण्डव, पाञ्चाल 
और सब सू्जय अवश्य मारे गये ॥ २८ ॥ 

ततो राजन्सहाषाहु भीमसेन! प्रतापवान्‌ । 

संत्यज्य मनसा प्राणान्घद्राविपमयोधयत्‌ ॥ २९ ॥ 
हे राजन ! तब महाबाइ प्रतापी भीमसेन मनते प्राणोंका मोह छोड़कर मद्रराज शर्यसें युद्ध 
करने लगे ॥ २९ ॥ 

नकुलः सहदेवश्च सात्यकिश्च महारथः । 

परिवाय तदा दाल्यं समन्ताह्यक्िरञ्शारैः ॥ ३०॥ 
इसी प्रकार नङल, सहदेव ओर महारथी सात्यकि भी सब ओरसे शल्यक्को घेरकर उनके 
उपर बाण बषोने लगे || ३० ॥ 

स चतुभिमेहेष्वासैः पाण्डवानां सहार्यैः । 

बृतस्तान्योघयासास सद्रराजः प्रतापवान्‌ ॥ ११ || 
परन्तु इन चारों महाधनुधर पाण्डवोंके महाराथियोंसे घिरे हुए प्रतापी मद्रराज शरण उन सब 
के साथ युद्ध करते थे ॥ ३१ ॥ 

तस्थ धर्मखुतो राजन्छ्षुरभेण महाहवे । 

चक्ररक्ष जघानाशु मद्रराजस्य पार्थिव ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! तब उस महायुद्धमें घर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने एक क्षुरप्र बाणसे भद्रराजके पहिथेकी 
रक्षा करनेवालेकी शीघ्री मार डाला ॥ ३२॥ 

तस्मिस्तु निहते रे चकरक्षे महारथे । 

मद्रराजोऽतिवलवान्सैनिक्षानारतृणोच्छरैः ॥ ३३ ॥| 
अपने महारथी शूर चक्ररक्षकको मरा देख अत्यंत बलवान्‌ शर्यको महाक्रोध हुआ और 
उन्होंने युधिष्ठिरके प्रधान वीरोंको अपने बाणोंसे आच्छादित किया ॥ ३३ || 

5 समराच्छ्ञांस्ततस्तांस्तु राजन्वीक्ष्य स सैनिकान्‌ । 
त्य चिन्तयामास समरे घमेराजो युधिष्ठिर! ॥ ३४॥ 





=p 


राजन्‌ ! युद्धम अपनी सेनाको वाणोंसे ढकी हुई देख, धमराज युधिष्ठिर सोचने लभे॥३४॥ 
कथ लु न भवेत्सत्यं तन्माधववचो महत्‌ । 

ब न हि कुद्धो रणे राजा क्षपयेत बलं मम ॥ ३५ ॥ 

. भगवान्‌ श्रीकृण्णका वह महान्‌ वचन किस प्रकार सत्य होगा ? इम शल्यको कैसे मार सकेंगे! 


HA 
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हि सान हो कि युद्धे कुद्ध हुए राजा शल्य मेरी सब सेनाका नाश कर डाठें ॥ ३५॥ 
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ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पापडुपूर्वज । 


द्रे re >a ~ 
. . वर समासंछुः पाडयन्तः समन्ततः ॥ ३६॥ 
पाण्डे बडे भाई तरार ! तब युिष्ठिरने सव रथ, हाथी, घोडे और पैदल सेनाके सहित प्रधान 


6% “७ 


ब्‌ 
वीररोको केवल शर्यसे ही युद्ध करनेकी आज्ञा दा और सब ओरसे उनको पीडा देने लगे ॥३६॥ 
नानाइख्ञोघवहुलां दारत्रव्टि ससुत्यिताच । 


व्यघसत्समरे राजन्महाञ्राणीव मारत! ॥ ३७॥ 
तब झटके ऊपर इस प्रकार शद्ध पर्षने लगे जैसे वर्षाकालें पानीक्ी घारें | परन्तु रय 


कुछ न थबडाये ओर जिधरको देखते थे, उधर ही युधिष्ठिरकी सेना इस प्रकार फट जाती 
थी, जेसे आंधीके चरूनेसे मेघ ॥ ३७॥ 

ततः कनकएुङ्का ता झल्यक्षिसां वियद्वतास । 

झारशष्टिसपद्थाम शल भानासिवाततिस्‌ ॥ ३८॥ 

इ इस समय सोनेके पट्ट शाले, आकाशम घूमते हुए शल्यके चलाये इए बाण टीडी दलके 
समान दौखते थे ॥ ३८ ॥ | 

ते शारा सद्रराजेन प्रेषिता रणसूधेनि । 

संपलब्त) स्म इश्यन्ते रालभानां ब्जा इव ॥ ३९॥ 
इस समय युद्धके अग्रभागपर मद्रराजके छोडे हुए वे बाण शलभ समूहदोके समान गिरते 
दिखाई देते थे ॥ ३९ ॥ 

मद्रराजधलुसुक्तैः शरैः कनकभूषणैः । 

निरन्तरसिवाकारां संबञ्च जनाधिप ॥ ४० ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! मद्रराज शर्यके धनुपसे छूटे हुए ऊन सुबर्णभूषित बाणोंसे आकाश संपूर्ण भर 
गया ॥ ४० ॥ 

न पाण्डवाना नास्माकं तत्न किशिद्याररयत । 


बाणान्धकारे अहति छूते तञ महाभये ॥४१॥ 
उस समय बाणोंसे महाभयानक अन्धकार हो गया, इसलिये हमारी ओर पाण्डवोके ओरकी 


A ^ 


कोई भी चीज दिखाई नहीं देती थी ॥ ४१॥ 

सद्रराजेन बलिना लाघवाच्छरब््टिमिः i 

लोडथमान तथा इष्टा पाण्डवानां बलाणवम्‌ । 

विर्यं पर्नं जण्सुर्देवगन्धवंदानवाः ॥ ४२॥ 
इम केवल इतना ही कह सकते हैं कि, बलवान्‌ मद्रराज शब्यके शाघ्रतापू्वेक छोडे आनेबारे 
षाणोसे पीडित पाण्डबोंकी समुद्र रूपी सेना सब ओर बहती सी दोखती थी, शस्यके इस 
पराक्रमको देख सब देवता, गन्धे और दानव अत्यंत आश्रय करने रगे ॥ ४२॥ ` 
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स तु तान्सवतो यत्ताञ्छारैः संपीडय भारिष । 

घर्मेराजमवच्छाद्य सिंहवद्वधनदन्छुट्ठः ॥ ४३॥ 
मारिष ! फिर बिजयके लिये प्रयत्नशील उन सब महारथियोको वाणॉसे आच्छादित करके 
शल्यने धमराज युधिषठिरको भी वाणोंसे छिपा दिया और बार बार सिंहके समान गजने 
लगे ॥ ४३ ॥ 

ते छन्नाः समरे तेन पाण्डवानां महारथाः । 

न शेकुरत तदा युद्धे प्रत्युद्यातुं महारथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
समरमं शल्यके वाणोंसे आच्छादित हुए पाण्डबोंके महारथी, महारथी शल्यकी ओर युद्धम 
आगे बढ न सके ॥ ४४॥ 

घमराजपुरोगास्तु भीमसेनशझुखा रथाः । 

न जहुः समरे शरं दाल्यभाहवशयोधिनस ॥ ४५ ॥ 

॥ इति धोमहाभारते शल्यपवंणि द्वाद्ञ्ञोऽध्यायः ॥ १२॥ ६०४ ॥ 


तब धर्मराज युधिष्टिरको आगे देखकर भीमसेन आदि रथी बीर युद्धम शोभायमान झर 
शल्यको छोडकर चले नहीं गये ॥ ४५ | 


™ - ® 
॥ महाभारतक शल्यपर्वमे वारहचां अध्याय लमाप्त ॥ १२॥ ६०४॥ 





म ° पुळे: 
खजय उचाख-- 
अञ्ुनो द्ौणिना विद्धो युद्धे बहुभिरायसैः । 
तस्य चालचरेः शरैज्िगरतानां महारधेः । 

sa विव्याध समरे त्राभिरेच शिलीसुखैः । ॥ १॥ 
सञ्जय बाले- हे राजन्‌ ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और उसके अनुगामी त्रिगतेदेशीय 
महाराथियोंने अजुंनकी ओर ठोदेके बने हुए अनेक बाण चलाये और उसको विद्ध किया । 
तब अजुनने समरमें तीन तीक्ष्ण बाणोंसे अश्वत्थामाको वीध डाला ॥ १ ॥ 


तथेतरान्महेष्वासान्द्राभ्यां द्वाभ्यां धनंजय! । 
सूयश्चेव महाषाहुः दारवर्षेरवाकिरत्‌ ॥ २॥ 


और दूसरे सब महाधनो दो दो बाणोसे विद्ध किया । भो 
उन सबको बाणोकी बर्षासे ढक दिया ॥ २॥ महाराज ! ओर फिर अजुनने 
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दारळछण्टकितास्ते तु तावका अरलर्य॑भ । 

sl मरे पार्थे वघ्यनानाः दितेः इरेः ॥ ३॥ 
भरतर्षभ ! अजुनके तीक्ष्ण बाणोंसे व्याङुल होनेपर और श्र कण्टकयुक्त होनेपर भी तुम्हारे 
सेनिकोने इन्हें छोडा नहीं ॥ ३॥ 

तेजन रथवंशेन द्रोणपुत्रपुरोगनाः । 

अथोधथन्त समरे परिवाये महारथाः ॥४॥ 
और समरमें द्रोणपुत्रक्ञे आगे करके वे कौरव योद्धा अर्जुनको चारों ओरसे रथसमूहसे 
घेरकर युद्ध करने रणे ॥ ४ ॥ 

तैस्तु क्षिप्ताः शारा राजन्कातस्वरविसाधिताः । 

अजुनस्थ रथोपस्थं पूरयामासुरञ्जला ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! इनके छोडे हुए सोनेके पह्ठुबाळे बाण अजुनके रथकी बेठकपर अनायास चारों ओर 
दिखाई देने रुगे ॥ ५ ॥ 

तथा कूष्णौ सहेष्यासौ इष भौ सर्वधान्विनास्‌ । 

रारैवीकष्य चितुन्नाज्ञौ प्रहृष्टौ युद्धदुर्मदौ ॥ ६॥ 
सब चबुष्यधारियोंमें श्रेष्ठ और मद्दाधचुर्थर, प्रसन्न और युद्धदुर्मद श्रीकृष्ण और अर्डुनके सब 
शरीरम बाणोसे अनेक घाव हो गये ॥ ६ ॥ 


कूबरं रथचक्राणि इषा योक्त्राणि चाभिभो | 


युगं चेवानुकषे च बारजूतमजूत्तदा ॥७॥ 
२ हक ~ ™ अ 
है प्रभो ! अजुनके रथके पहिये, कबर, ईपादण्ड, जोते, जुआ और अनुकर्ष-ये सब बाणोंसे 
भर गये ॥७॥ 
नैताहदा इष्टपू्व राजन्नैव च नः श्रुतम्‌ । 
याइझां तञ्र पार्थस्य तावका! संप्रचकरिरे ॥८॥ 


तुम्हारे योद्धाओंने अजुनकी जेसी अवस्था कर दी थी, और जो उस समय हमने देखी ऐसी 
पहले कभी न देखी ओर न सुनी थी ॥ ८॥ 

स रथः सखंवेतो आति चित्रपुङ्कैः शितैः दारे! । 

उल्काशतेः संप्रदी२्त विमानमिव भूतले ॥९॥ 
है राजन्‌ ! इस समय विचित्र पंखवाले ताक्ष्ग बाणोंसे व्याप्त हुआ अजुनका रथ पृथ्वीपर 


अनेक मसालोंसे प्रकाशयुक्त विमानके समान शोमायमान दीखता था ॥ ९॥ 
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भंदाभारते [ शल्यवघपई 
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इजुनों सा, Co 
ततोऽज्ञनो महाराज दारे! संनत पसिः । 
अवाकिरतक्तां एतनां मेघो शष्ठया यथाचलम्‌ मी ॥ १०। | 
महाराज ! तब अर्जुनने तुम्हारी इस सेनापर इस प्रकार नतपबबाले बाणांकी वर्षा की और 


अ ०७) २२ 


उसको ढक दिया जैसे मेघ पवतपर जल बरषाते हे ॥ १०॥ 


ते वध्यमानाः समरे पार्थनामाङ्कितैः दारे! । 

पार्थभूतमसन्यन्त प्रेक्षमाणास्तथाविधस्‌ ॥११॥ 
युद्धमें अजुनके नामसे अंकित बार्णोसे व्याकुळ होकर उस सेमाको चारों ओर अर्जुन ही 
अजुन दीखने रुगे ॥ ११ । 

ततो$दसुतदारज्वालो धनुःशाव्दानिलो सहान । 

सेनेन्धनं ददाहाइ तावकं पार्थपाचकः ॥ १९] 
इस समय ऐसा जान पडता था, मानो धनुषक्षी टंकाररूपी बायुसे जलता हुआ बाणरूपी ज्वाला- 
युक्त अजुनरूपी क्रुद्ध अशि तुम्हारी सेनारूपी इथनको शीध्रतापूर्वक भस्म कर देती है ॥१२॥ 


चक्राणां पततां चेव युगानां च धरातले । 
__ तूणीराणां पताकानां ध्वजानां च रथैः सह ॥ १३॥ 
घरतीपर कहीं बाणोसे कटकर रथके पहिये, कही धुर- तूणीर, कहीं झण्डे, कहीं ध्वजा, 
कहीं रथ ॥ १३॥ 
हैषाणामलुकर्षाणां त्रिवेणूनां च भारत । 
अक्षाणामथ योक्ञाणां प्रतोदानां च सर्वदा: ॥ १४॥ 
भारत ! कही जुवा, कहीं अनुकप और कहीं त्रिवेणुनामक काष्ठ, कहीं पहियेकी नाभि, कहीं 
हाल, कहीं घोडेकी लगाम पडे दौखते थे ॥ १४ ॥ 


शिरसां पततां चैव कुण्डलोष्णीषधारिणाम्‌ । 
उ Fr महाराज स्कन्धानां च समन्ततः ॥ १६॥ 
जोडे, कहीं कुण्डड-पगडी सहित कटे शिर, कहीं हाथ. क हो कध पडे 
दीखते थे ॥ १५ ॥ उन त पुन: 
छत्त्राणां व्यजनैः साधे सुकुटानां च राच्यः । 
समहद्यन्त पार्थस्य रथमार्गेषु भारत ॥ १६॥ 


` कही उत्र-व्यजन और कहीं कटे हुए सुकुटोके ढेर पडे थे। ये सब अजुनके रथके मागोंमे 


एर्थ्वापर गिरे हुए थे ॥ १६॥ 
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अगस्थरूपा पाथिधी साँसचोणितकर्वा । 

बसूच भरतश्च रुद्रस्थाकीडनं यथा । 

भारेण आासजनन। श्राणा इषबघंनी ॥ १७॥ 
मांस ओर रुघिरकी कीच पृथ्वीपर हो जानेंके कारण वहां चलना-फिरना मुश्कील था। 
हे भरतश्रे्ठ ! वह *णशूमि रुददेवके प्रीडास्थल-भहास्मशानके समान हो गयी शी । वह 
भूमि कायराको डरानेवाली और वीरोंका उत्साह बढानेवाली थी | १७ !! 

हत्या तु समरे पाथः सहस छे पर 

रथानां खथरूथानां चिधूमोऽच्चिरिव ज्वलन ॥ १८॥ 
समरभं अजुन दो सहस्त आवरणसहित रथोंछा संहार करके ऐसे प्रकाशित इण जैसे विना 
धूए की प्रज्यालित अभि ॥ १८ ॥ 

यथा हि सगवाबस्िजेगइहण्ध्वा चराचरस । 

घूलोा इश्यते राजंस्तथा पार्थौ महारथ! ॥ १९॥ 

ओर हे राजन्‌ ! असे चराचर जगत्को जलाऊर भगवान्‌ अग्नि धूमरहित दिखाई देते है 
उसी प्रकार महारथी झुन्तीकुमार अजन भी शोभावमान हो रहे थे ॥ १९॥ 

द्रोणिस्तु समरे दष्टा पाण्डवस्य परात्मन्‌ । 

रथेनातिपताकेन पाण्डवं प्रत्थवारथत्‌ ॥ २० ॥ 
संग्रामम पाण्डपुत्र अजुनका यह पराक्रम देख द्रोणङुमार अश्वत्थामा अपनी अति ऊंची पताका- 
वाले रथके साथ आकर युद्ध करनेको दोडे ॥ २० ॥ 

तालु मो पुरुषव्याघी श्वेताः्वो धन्विनां बरौ । 

समीयतुस्तदा तूण परर्परवधेषिणौ ॥ २१॥ 
तब इन दोनों पुरुषसिंह श्रेष्ठ महाधनुषधारी वीरोका परस्पर वधकी इच्छासे एक दूसरेके 
साथ शीघ्रह घोर युद्ध होने लगा ॥ २१ ॥ 

तयोरासीन्महाराज घाणवष खुदारुणस्‌ । 

जीस्ूतानां यथा घृष्टिस्तपान्त भरतषभ ॥ २२॥ 
हे भरतकुलसिंह ! जैसे वर्षाकालमें दो मेघ पानी वषते हैं, वैसे ही थे दोनों बीर दारुण 
रीतिसे बाण बरषाने और युद्ध करने ढगे ॥ २२ ॥ 

अन्योन्यस्पर्थिनौ तौ तु शरैः संनतपवोभिः । 

ततक्षत्चयेऽन्योन्यं शङ्ञास्थां वृषभाविव ॥ २३॥ 
जैसे दो बेल परस्पर सींगोंसे प्रहार करते हैं, ऐसेही आपसमें डाँट रखनेवाले ये दोनों बीर 

नत गांठबारे बाणोंसे लहते रहे, और क्षतविक्षत करने लगे ॥ २३ ॥ 
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कय 0 
तयोयुद्धं महाराज चिरं समाभिवाभकत । 
अस्त्राणां संगभखेव घोरस्तत्ञालवन्महात ॥ २३॥ 


0 एे 


प्रकारके दिव्य अत्न भी चले ओर घोर महान्‌ संघष शुरू हुआ ॥ ९४ ॥ 
ततोज्जुन द्वादश जी रुक्मपुङ्केः सुतेज तैः । 
वासुदेवं च दशाभिदोंणिविंव्याघ भारत ॥ २७ || 
भारत ! तब अश्वत्यामाने अत्यंत तेज सोनेके पहुवाळे बारह वाण अजुनकों और दस सायक 
कृष्णको मारे ओर विद्ध किया ॥ ९५ ॥ 
ततः प्रहस्य बीसत्सुव्योक्षिपद्वाण्डिव धनु! । 
मानयित्वा सुहुते च शुरुपुत्रं महाहवे ॥ २६॥ 
तब अजुनने प्रसन्न होकर गाण्डीव घनुषपर टङ्कार दी । अर्जुनने जो इतने समयतक उस 
महायुद्धमं अश्वत्थामाको वाणोसे व्याकुल नहीं किया इसका कारण केवल गुरुपुत्रका आदरही 
था ॥ २६॥ 
व्यश्वसूतरथं चक्रे सव्यसाची सहारथः । 
स॒ढुपूचे ततश्चैनं त्रिभिर्विव्याध सायकैः ॥ ९७॥ 
फिर थोडे ही समयमें महारथी सव्यसाचीने अश्वत्थामाके घोडे, सारथी और रथक्षो काट डाला | 
फिर धीरे धीरे हल्के हाथों बाण चलाकर उनको तीन सायकोंसे घायल कर दिया ॥ ९७॥ 
हताश्वे लु रथे ति्ठन्द्रोणपुञरस्त्वयर्भ् यम्‌ । 
सुसलं पाण्डुपुत्राय चिक्षेप परिघोपसस्‌ ॥ ९८॥ 
(ना जिवे रग री हैं उस रथमें बैठे हे. और कुछ न घबडाये, 
सळ पाण्डुकुपार अजनकी ओर चलाया ॥ ९८ ॥ 
तमापतन्त सहसा हेसपद्दविभूषितस । 
ग ह पा वीर! भा शचुनिबहेणः ॥ २९ ॥ 
~ haa सहसा अ नो और आते हुए उस सुबर्णपत्र विभूषित सुसलके 
काटकर सात टूकडे कर दिये ॥ २९ ॥ 
स च्छिन्नं सुसल दृष्टा द्रोणिः परमकोपनः । 
आददे परिघं घोरं नगेन्द्रशिखरोपसम्‌ । 
चिक्षेप चेव पाथांय द्रौणि्युद्वाविशारदः ॥ ३०॥ 
अपने भूसठको कटा हुआ देख, युद्धके पण्डित अश्वत्थामाने अत्यंत क्रोध करके एक पर्वतके 


महाराज ! बहुत समयतक उन दोनोंका युद्ध.रुगातार चछ रहा । फिर उस शुद्धमें अनेक 
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तमन्तकमिव कुद्धं परिधं प्रेहय पाण्डयः । 

अजुनस्त्वरितो जल्ने पञ्चभिः सायकोत्ततैः ॥ ३१॥ 
क्रोध भरे यमराजके दण्डके समान उस परिघको आते देख पाण्डुपुत्र अर्जुनने शीघही पांच 
उच्चम बाणोंसे मार्गहीमे काट डाला ॥ ३१ ॥ 

स च्छिन्नः पतितो शूरौ पार्थबाणैलेहाहवे । 

दारथन्ण्थियीन्द्राणां मन? चाव्येन भारत ॥ ३२॥ 
भारत ! इन्तीपुत्र अञुनके बाणोंसे अश्चत्थामाका वह परिष कटकर दुर्योधन आदि राजाओंके 
हुदर्याको अपने शब्दसे विदीण करता हुआ पथ्वीपर शिर पडा ॥ ३६ ॥ 

ततोऽपरैस्निभिषाणैङ्रौणिं विव्याध पाण्डवः ! 

सोऽतिविद्धो बलवता पार्थेन सुमहाबलः । 

न संञ्रान्तस्तदा द्रौणिः पौरुषे स्वे व्यचस्थितः ॥ ३३॥ 
तब फिर पाण्डकुमार अझुनने अश्वत्थामाको दूसरे तीन वाणोंसे विद्ध किया । महाबलवान्‌ 
अजुनके बाणोंसे अत्यंत विद्ध होकर भी अत्यंत बलशाली द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने पुरुषार्थमें 
स्थित होकर कुछ भी नहीं उरे ॥ ३३ ॥ 

सुधमा तु ततो राजन्भारद्वाजं महारथम्‌ । 

अवाक्िरच्छरत्रातैः सवेक्षतस्य पझ्यतः ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर उस ही घोडेहीन रथपर बेडे हुए भारद्वाजनन्दन महारथी अश्वत्थामाको 
सुधमोने अपने अनेक वाणोंसे सब श्षत्रियोंके देखते देखते आच्छादित कर दिया ॥ ३४ ॥ 

ततस्तु खुरथोऽप्याजौ पाञ्चालानां महारथः । 

रथेन मेघ घोषेण द्रोणिमेवाभ्यधावत ॥ १५ ॥ 
तब युद्धमें पाञ्चाल महारथी सुरथ भी अपने मेघके समान शब्दवाठे रथको दोडाते हुए 
अश्वत्थामाके पास आये ॥ ३५ ॥ 

विकषेन्चे धनुः श्रेष्ठं सवेभारसह ढम्‌ । 

ज्घलनाशीविषनिभै? शरेशैनमवाकिरत्‌ ॥ ३६॥ 
और अत्यन्त इढ झत्रुओंके नाश करनेवाले भरुषको खचकर जलती अनि और विष भरे 
सांपके समान भयंकर बाण छोडने लगे ओर अश्वत्थामाको ढक दिया ॥ ३६ ॥ 

खुरथं तु ततः कुदमापतन्तं सहारथस्‌ । 

चुकोप समरे द्रौणिदेण्डाहत इवोरगः ॥ ३७॥ 


उस पाश्चालबंशी महारथी सुरथको क्रोधित होकर आक्रमण करते हुए देखकर, अश्वत्थामाको 


समरमें ऐसा क्रोध हुआ जैसे उण्डा लगनेसे सांपको ॥ २७॥ | 
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त्रिशिखां ञ्चङुरीं कृत्वा सकिणी परिलेलिहन्‌ । 
| उद्वीक्ष्य सुरथं रोषाद्धनुञ्योमवस्ञ्य च । 
; सुमोच तीक्ष्ण नाराचं यमदण्डसमच्यतिम्‌ ॥ ३८॥ 
तब वह भौहोंको तीन जगहसे टेढी करके मुंह ओर ओठ चाटने रुगे, फिर क्रोधसे सुरथकी 
ओर देखकर और धतुषके रोदेको हाथसे मठकर यमराजके दण्डके समान एक तेजस्वी 
| तीक्ष्ण नाराच बाण उनकी छातीमें मारा ॥ ३८ ॥ 
' स तस्थ हृदय भित्त्वा प्रविवेशातिवेगतः । 

शक्राशनिरिवोत्सष्टा विदाये धरणीतलम ॥ १९ || 
बह वेगवान्‌ नाराज उनकी छाती छेदकर इस प्रकार प्रथ्वीमे घुस गया जैसे इन्द्रका छोडा 
हुआ अत्यन्त बेमशाली वज्र पृथ्वीमें ॥ ३९॥ 

ततस्तं पतितं भूमी नाराचेन समाहतम । 

वज्रेणेव यथा शक्ल पवेतस्य महाधनम्‌ ॥ ४० ॥ 
| जैसे वज लगनेसे परवतका शिखर गिर जाता दै, बैसे ही उस नाराच बाणके रगनेसे सुरथ 
| पृथ्वीमें गिर पडे ॥ ४० ॥ | | 
| तस्मिस्तु निहते वीरे द्रोणपुत्रः प्रतापचान । 
: आरुरोह रथं तूणे तमेव रथिनां वरः ॥ ३१ ॥ 
। उस बीर सुरथको मारकर रथियोंमें श्रेष्ठ प्रतांपी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शीघ्रही उस ही रथपर 
| आरूढ हो गये ॥ ४१ ॥ 
| ततः सजो महाराज द्रौणिराहवदुमदः । 
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न मान संरापतकब्ृता रणे ॥ ४२॥ 
महाराज ! आर फिर युद्धके लिये सुसज्जित होकर समरमें संशप्तकोंसे घिरा हुआ रणदुर्मद 
द्रोणपुत्र अञुनहीसे घोर युद्ध करने लगा ॥ ४२॥ 
द र्भ युद्धं महचासीदजुनस्य परैः सह । 
दे मध्यंदिनगते सूर्ये यमराष्ट्रविवर्धनस्‌ ॥४३॥ 
जस समय यह महाप्रतापी अजुन, अश्वत्थामा और संशप्तकोंका घोर युद्ध हो रहा था, तब 


दी भगवान दयेने दिनका दूसरा पहर समा 
करनेवाला प किया। वह य 
९ 


हि लक सकयोषयणर्युन: ४४0 
अक प युद्ध करते रहे हैं. य पराक्रम देखकर ओर अर्जुन अकेले ही उस .समय उन सब वीरोंसे 
७४ करते रहे ६, यह देखकर हम सबको आश्य हो गया ॥ ४४॥ | 


. ५-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


rx 
क का 
क = 
हक ७० 4.) 
A 
i ~ I 
धर ~ i 
SE EN 
= 
५.४६. 
Ce a 
हि ज* 


BNO 
४ 3५४ 
BENS wd 


क्षष्या १४ ] शेल्यपं् ९९ 


NNR STS 





FONSI RN 





| कमरा. ° SN कळ कळक कळ 


विमदेस्तु महानासीदर्जुनस्य परैः सह । 
शतऋतोयथा पूर्वे सहत्या दैत्यसेनया ॥४५॥ 
॥ इति शीमद्दाभारते शल्यपर्वणि चयोदशो5ध्याय:॥ १३॥ ६४९ ॥ 
जैसे पहले समयमें इन्द्रने दानबॉके विशाल सेनाके सङ्ग घोर युद्ध किया था वेसे ही अकेले 
अर्जुन अनेक बीरॉसे लडते रहे ॥ ४५ ॥ 


॥ महाभारतके शल्यपर्वम तेरद्दवां अध्याय समाप्त ॥ १३॥ ६४९ ॥ 





संजय उवाच 
दुर्धाधनो महाराज श्ष्टदयुञ्नश्च पार्षतः । 
चक्कतुः खुमहद्यद्धं शरदाक्तिसमाळुलस ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! इसी प्रकार राजा दुर्योधन और दुपदकुमार धृश्बुम्न भी बाण 
ओर शक्तियोंसे महान्‌ घोर युद्ध करने लगे ॥ १॥ 
तथोरासन्महाराज शरधाराः सहस्रशाः । 
अस्बुदानां यथा काले जलधाराः समन्ततः ॥२॥ 
है राजन्‌ ! उन दोनोंके घलुषसे छूटे इए सहस्रों बाण ऐसे दिखाई देते थे, मानो वर्षाकाल 
सब ओर मेघ बर्ष रहे हैं ॥ २॥ 
राजा तु पार्षतं विदृध्वा शरैः पञ्चाभिरायसैः । 
द्रोणहन्तारसुग्रेषुः पुनर्विव्याध सप्ाभिः ॥ ३॥ 
भयंकर बाणवाले राजा टुयोधनने द्रोणाचायेके मारनेबाले षट्को पांच लोहेके बाण 
मारकर फिर सात बाण मारकर विद्ध किया ॥ ३॥ 
शुष्टययुन्नस्तु समरे चलवान्हढविक्रमः । 
सप्तत्या विशिखानां वै दुर्योधनमपीडयत्‌ ॥ २॥ 
महापराक्रमी बलवान्‌ धृश्युम्नने भी समरमें एक दी बार दुर्योधनके शरीरमें सत्तर बाण मारे 
ओर पीडित किया ॥ ४॥ | 
पीडितं प्रेष्य राजानं सोदयो भरतर्षभ । 
महत्या सेनया साधे परिवद्रुः स्म पाषेतस्‌ ॥ ५॥ सा 
भरतर्षभ ! उन बाणोंके लगनेसे राजा दुर्योधन बहुत व्याकुल हो गये, उनको व्याकडदेख | 
उनके सब भाईयोंने बहुत सेनाके सहित आकर धष्ट्युस्रको घेर लिया ॥ ५॥ हक 
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योधयामास राजेन्द्र वीर्येण च बलेन च ॥ १०॥ 
राजेनद्र 1 उस समय यमराजके समान पराक्रमी नकुळ और सहदेवके साथ अपने शौथे और 
अख्नवसे युद्ध करते रहे ॥ १०॥ 
शल्यसायकचुच्नानां पाण्डवानां महारूघे । 
जातार नाध्यगच्छन्त केचित्तत्र महारथाः ॥ ११॥ 
जब अपने बाणोंसे शर्य पाण्डव महारथियोंको बिद्ध कर रहे थे, तब उस समय उस 
ह न जान पडता था, मानो अब जगतमें पाण्डबॉकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं 
ततस्तु नकुलः श्रो धर्मराजे प्रपीडिते । 
जा के अभिदुद्राव वेगेन मात॒लं माद्रिनन्दनः ॥ १२॥ 
. कह भाई व हि अले शये असंत याइ रे, मर 
| व्य | ह : मा्रिनन्दून नकुल अपने मामा शल्यको मारनेको वेगसे दोडे ॥ १२॥ | | 
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' स ते! परिव्वत! दारे! सवेतो5तिरधैभ्े दास | 

| व्यचरत्समरे राजन्दशयन्हरतलाघवस ` ॥ ९॥ 

| है राजन्‌ ! अनेक महारथियोंसे सब ओरसे धिरनेपर भी वीर श्ट अपनी अज्ञविद्याको 
| दिखाते इए युद्धे घूमने लगे ॥ ६ ॥ 

शिखण्डी कृतवभाण गौतमं च सहारथस्‌ । 

! प्रभद्रकैः समायुक्तो योधयामास धन्विनौ ॥७॥ 

इसी प्रकार शिखण्डी प्रभद्रकोंकी सेना साथ लेकर, ळुतवर्भा ओर महारथी कृपाचार्य इन 
दोनों धनुधेरोसे लडते रहे ॥ ७॥ 

तत्रापि सुमहद्युद्धं घोररूपं विशां पते । 

f प्राणान्संत्यजतां युद्धे प्राणद्यूताभिदेवने ॥८॥ 

र हे राजन्‌ ! उस समय अपने प्राणोंका मोह छोडकर जीवनकी बाजी लगाकर खेले जानेबाले 
युद्धरूपी जुएम लगे हुए सब सेनिक घोर युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 

- दाल्यस्तु शरवषाणि विसुचन्सवेतोदिदास । 

| पाण्डचान्पीडयामास ससात्यक्रिवृकोदरान ॥ ९॥ 

! उधर शट्य भी सब दिशाओंमें अपने बाण बर्षाते हुए सात्यकि और भीमसेन सहित 
। पाण्डबोकी पीडा देने लगे ॥ ९॥ 

क तथोभौ च यसो युद्धे यमतुल्यपराक्रमौ । 


अंध्योध १४ ] शंल्यपर्थ १७१ 
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संछाद्य समरे शल्यं नकुलः परवीरहा। 
न चैनं दशाभिः स्मयसानः स्तनान्तरे ॥ १३॥ 
ऑर शत्रुन झुरूने युद्धर्म अपने वाणोसे झर 
Sm गध | पने बाणासे शल्यको छिपाकर, फिर इंसकर दस बाण 
सर्वेपारदावैर्बाणे । कमोरपरिमाजितिः । 
स्वा पुरे: शिलाधौतैधेजुयन्त्रप्रचोदितैः ॥ १४॥ 
बे सब बाण हे बने झारगरसे अच्छी तरह निर्मळ बनाये हुए, विभमें बुझे, सोनेके 
पहुचाले आर तेज किये गये थे। वे नकुछके धनुष और यन्त्र ( करसे ) छुटे हुए थे ॥१४॥ 
शल्यरतु पीडितस्तेन स्वस्रीयेण सहात्मना । 
. बहुल पीडयामास पत्रिभिनेतपर्वेणिः ॥ १५ ॥ 
अपने महात्मा भानजेळे बाणोके लगनेसे शल्य बहुत व्याकुर हो गये, फिर उन्होंने नकुलको 
अनक तज बाणास चेद्ध किया ॥ १५ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा आमसेनोऽथ सात्यकिः । 
सहदसश्च आद्रेयो मद्रराजसुपाद्रवन ॥ १६॥ 
तव राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्याकि और माद्रीपुत्र सहदेव एक साथ मद्रराज गल्यकी 
ओर दौडे ॥ १६ ॥ 
तानापतत एवाझु पूरयानान्नथस्वनेः । 
दिशाञ्च प्रदिशश्येव कर्पयानां्च मेदिनीम्‌ । 
प्रतिजग्राह समरे सेनापतिरामित्राजित्‌ ॥ १७॥ 
उनके रथाके शब्द और वेगसे सब दिशाओं ओर प्रदिशाआंको निनादित होकर, पृथ्वी दिने 
छगी। तथ शत्रुविजयी सेनापति शर्यने सहसा आक्रमण करनेवाले उन सत्रको रोक दिया ॥ १७॥ 
युधिषिरं त्रिमिविंद्‌ध्वा भीमसेनं च सप्तभिः । 
सात्यकिं च शतेनाजौ सहदेवं चिभिः शरेः ॥१८॥ 
युद्धमें युधिष्टिरो तीन, भीमसेनको सात, सात्यकिको सौ और सहदेबको तीन बाणोंसे विद्ध 
किया ॥ १८॥ ` 
ततस्तु सरदार चापं नङुलस्य महात्मनः । 
मद्रेश्वरः क्षुरम्रेण तदा चिच्छेद मारिष । 
तदशीर्थत विच्छिन्नं धनुः दाल्यस्य सायकः ॥१९॥ 
हे मारिष ! फिर क्षुरप्र बाणसे महातमा नकुला बाणसहित धनुष काटकर मद्रराज शस्यने 
पृथ्वीमें गिरा दिया । शत्यके बाणोंसे कटा हुआ वह धनुष इकडे डुकडे होकर बिखर 
 गया॥१९॥ re 
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अथान्यद्धतुरादाथ माद्रीपुजओों महारथः । 
मद्रराजरथं लूणे पूरयामास पत्रिभिः ॥२०॥ 
तब महारथी माद्रीपुत्र नकुलने भी शीघ्रतासे दूसरा धनुष लेकर इतने बाण चलाये कि 


मद्रराज शल्यका रथ भर गया ॥ ९०॥ 


युधिष्ठिरस्तु मद्रेशं सहदेवश्च सारिष । 
दाभिदेदाभिबाणैरुरस्येनमविध्यतास्‌ ॥२१॥ 
मारिष ! उसी समय युधिष्ठिर ओर सहदेवने भी शल्यकी छाती दस दस बाण मारे और 
उसको विद्ध किया ॥ २१ ॥ 


भीमसेनस्ततः षष्टया सात्थकिनेवभिः शरेः । 

मद्रराजसभिद्रुत्य जघ्नतुः कङ्कपञ्ञिमिः ॥ ९२॥ 
फिर भीमसेनने साउ और सात्यकिने भी कङ्कपत्र युक्त नो बाणोंसे मद्रराजपर वेगपूर्वक 
प्रहार किया ॥ २२॥ 


सद्रराजस्ततः कुद्धः सात्याकि नचभिः दारे! । 

विव्याध सूयः सप्तत्या दाराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ २३॥ 
तंत्र मद्रराज शयने क्रोध करके सात्यकिके शरीरम नतपेवाले नो बाण मारकर फिर सत्तर 
बाणोसे विद्ध किया ॥ ३३ ॥ 


अथास्य सरारं चापं झुष्टौ चिच्छेद मारिष । 
हयाच चतुरः संख्ये प्रेवयासास सृत्यवे ॥ २४॥ 


मारिष ! फिर उनके बाण सहित धनुषको सुट्टी पकडनेदी जगहसे युद्धम उनके 
चारों घोडाको मार डाला ॥ २४॥ Se 


विरथं सात्यकि कृत्वा सद्र्राजो महाबलः । 
~ ® "3 
विशिखानां दातेनेनमाजघान समन्ततः ॥ ९५ ॥ 


डस प्रकार सात्यकिकों विरथ करके महाबळवान्‌ मद्रराज शल्यने फिर उनके शरीरमें सब 
ओरसे सो बाण मारे ॥ २५ | 


माद्रीपुत्रो लु संरव्धो भीमसेनं च पाण्डवम्‌ । 
i युधिष्ठिर च कौरव्य विव्याध दशाभिः शरैः ॥ २६॥ 
फेर दे कोरव ! क्रोधित माद्रपुत्र नकुठ और सहदेव, पाण्डुपुत्र भीमसेन ओर युधिष्ठिरके भी 
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मध्य `` शल्यपर्व १०३ 
तञाद्शुतमपइ्याम मद्रराजस्य पौरुषम्‌ । 
यदेनं सहिताः पाथो नाभ्यवतेन्त संयुगे ॥ २७॥ 
चारों पाण्डव और सात्यकि अकेले मद्रराज शर्यक्गो युद्धमें पराजित नहीं कर सके, यह 
अदूशुत पराक्रम देखकर हम लोगोंकी बहुत आश्चर्य हुआ ॥ २७॥ 
अथान्यं रथमास्थाय सात्यकिः सत्यविक्कसः । 
पीडितान्पाण्डयान्दष्ट्रा सद्रराजवचा गतान्‌ । 
अभिलुक्राच वेगेन सद्राणामधिपं चली ॥ २८॥ 
इतने ही सभये महावीर सात्यकि दूसरे रथपर बैठ गये और पाण्डबोंको शर्यक्रे बाणोसे 
व्याकुल आर मद्रराजके अधीन हुआ देखकर बेगसे बलपूर्वक उसपर दोडे ॥ २८॥ 
आपलन्त रथं तस्य दारच! समितिशोसन: । 
प्रत्युद्ययौ रथेनैव चत्तो सत्तभिच द्विपस्‌ ॥ २९॥ 
युद्धमें शोभायमान शल्य उनके रथको अपनी ओर आते देख स्वयं भी रथसे उनकी ओर 
इस प्रकार दोडे जेसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतबाले हाथीकी ओर ॥ २९ ॥ 


स संनिपातरतुलुलो बभूवादसुतददानः । 
सात्यकेश्चैव शूरस्य मद्राणामधिपस्थ च । 
याइचो वे पुरा वृत्तः शास्घरामरराजयोः ॥ ३०॥ 
उस समय बीर सात्यकि ओर मद्रराज शस्यका ऐसा घोर ओर अदूथुत युद्ध हुआ, जैसे 
पूवेकालमें शम्बर दैत्य और देवराज इन्द्रका हुआ था ॥ ३० ॥ 
सात्यकिः प्रेश्य समरे मद्रराजं व्यवस्थितम्‌ । 
विव्याध दचासिर्बाणिस्तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
तष सात्यकिने समरमें मद्रराजको खडे हुए देख उनके शरीरमें दस बाण मारे और शल्यसे 
खडा रह, खडा रह ऐसा कहा ॥ ३१ ॥ 
सद्र्राजस्तु सुश्ूरां विड़स्तेन महात्मना । 
__  सात्याै प्रतिविव्याक्ष चित्रपुङ्खैः शितेः दारैः ॥ ३२॥ 
महात्मा सात्यकिसे अत्यन्त घायल हुए मद्रराजने विचित्र पंखवाले तीक्ष्ण बाणसि सात्यकिको 
भी विद्ध किया ॥ ३२॥ 
ततः पाथा महेष्वासाः सात्वताभिख्रतं दृप्‌ । 
.  अभ्यद्रवन्रयैस्तूणे सातुलं वघकास्यया _॥३३॥ | २. 
तब महाधचुर्थारी चारों एथापुत्रोंने सात्याकिके साथ युद्ध करते हुए मामा मद्रराज शल्यको | 
मारनेकी इच्छासे अपने रथोंसे उसपर आक्रमण किया ॥ ३३ ॥ कक 12 
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; तत आसीत्परामदेस्तुसुलः शोणितोदकः । 
झूराणां युध्यमानानां सिंहानामिव नदंताश्‌ ॥ ३४॥ 
फिर तो वहां घोर युद्ध होने लगा । उस समय युद्धशूमिमें सिंहके समान जजते हुए और 
रहते हुए वीरोंका रुधिर बहने लगा ॥ ३४ ॥ 
५ तेषामासीन्महाराज व्यतिक्षपः परह्परस्‌ । 
5 सिंहानासासिषेप्सूनां कूजतामिघ संडुणे ॥ ३९॥ 
| महाराज ! ये सब वीर एक दूसरेंके प्रति भयंकर प्रहार करके इस पकार शुद्ध करने रुभे, 
र जैसे मांसके लिये गजेकर हिंह लडते हैं ॥ ३५ !! 
5 ~ + 
तेषां घाणसहस्रौधैराक्रीणो वलुधाभवत्‌ ! 
अन्तरिक्षं च सहसा बाणभूतमभूत्तदा ॥ ३ !! 
न उस समय उनके सहस्रो बाणसमूहोंसे एथ्वी आच्छादित हो गयी ओर आकाश भी केवल 
5 बाणमय दौखने रगा ॥ ३६॥ 
शरान्धकार घहुधा कृत तत्र समन्ततः । 
न कर ७____% शरैसेक्तैमेहात्मा 

अभ्रच्छायेव संजज्ञे त्साभिः ॥ ३७॥ 

उन महात्मा बीरोसे छोडे हुए बाण आकाशम ऐसे छागये थे, जैसे वर्षाकारमें भेथ। बाणोंके 
मारे सब युद्धभूमिमं अन्धेरा हो गया था ॥ ३७॥ 
तत्र राजज्शरैसेक्तेनिमेक्तैरिव पन्नगैः । 
~ CQ a 
स्वणेपुङ्खैः प्रकाशाद्विव्यरोचन्त दिचास्तथा ॥ ३८॥ 


राजन्‌ ! केंचुल छोडकर निकले इए सर्पोके समान उनसे छूटे हुए सोनेके पंखवाले चमकणे 
बाणेसि उस समय सब दिशाएं प्रकाशित हो गयी ॥ ३८॥ | 


तत्रादूसुतं परं चक्रे शल्यः दाचुनिबहेण! । 

यदेकः समरे शुरो योधयामास वै बहन ॥ ३९॥ 
शत्रुनाशन शूरवीर शल्य रणभूमिमें अकेले ही अनेक बीरोंसे लड़ते रदे, यह बहुत अदू युत 
कमे हुआ ॥ ३९॥ ` म 


मद्रराजशुजोत्सृष्टेः कङ्कचर्हिणचाजितै} । 

सम्पतङ्भिः शरेघरिरवाकीर्यत मेदिनी ॥ ४०॥ 
EE ल हार्थास छूटे मोर और कोवेके पह्क लगे भयंकर बाणोंसे वहांकी सारी पृथ्वी 
00.9: आस १६३४०. i ~ 
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तच शाल्यरथ राजन्विचरन्तं महाहवे । 
अपड्थास यथा पूर्वे दाककल्यासुरसंक्षये ॥ ४१॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते शल्यपवाणि चतुदेशा ५ध्यायः ॥ १४॥ ६९०॥ 
राजन्‌ ! उस समय महायुद्धं घूमते राजा शल्यक्ता रथ ऐसा दिखाई देता था. जैसे पहले 
दानवोंके नाश करते समय इन्द्रका ॥ ४१ | ; 
॥ महासारतके शदयप्वमे चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ ६९०॥ 





: १७ ४ 
खचय उचाव _ जे. 

ततः खेन्यास्तव विलो नद्रराजपरस्कृताः । 

पुवरभ्यद्ववल्पाथाल्वेगेन महता रणे ॥१॥ 
सञ्जय बीले- है प्रभो ! तदनन्तर तुम्हारे सब वीर समरमें मद्र्राजको आगे करके पुन! 
बहुत जोरसे पाण्डबोकी सेनासे युद्ध करने लगे ॥ १ ॥ 

पीडितास्तावळा! सर्वे प्रधावन्तो रणोत्करा! । 

क्षणेतेव च पाथीस्ते बहुत्वात्समछोडयन ॥९॥ 
युद्धके लिये मचत रहनेवाले तुम्हारे सब वीर व्याकुल हो रहे थे, तो भी संख्यामें बहुत होनेके 
कारण उन्होंने पाण्डबाकी सेनाको व्याकुल कर दिया ॥ २॥ 

ले वध्यमानाः छुरुस्रिः पाण्डवा नावतस्थिरे । 

निवा थसाणा आमेन एझ्यतो! कूष्णपार्थयो! ॥३॥ 
यद्यपि भीमणेनने बहुत रोका तो भी कोरबॉझी मार खाकर पाण्डवोंकी सेना खडी न हो 
सकी ओर कृष्ण तथा अजुनके देखते देखते भागने लगी ॥ ३॥ 

ततो धनंजयः कुद्धः छुपं सह पदानुगैः । 

अवाक्तिरच्छरौघेण कृतवमाणभेव च्च ॥४॥ 
तब अर्जनने महाक्रोध करके अनुचरोॉसाहित कृपाचार्य और कृतवमीके ऊपर बाण वर्षाकर 
उनको ढक दिया ॥ ४॥ 

ऋाकुनि सहदेवस्तु सहसैन्यमवारयत्‌ | 

नकुलः पाश्वेतः स्थित्वा मद्रराजमवैक्षत ॥५॥ 
सहदेवने सेना सहित शकुनिको रोक दिया । नङ मद्रराज शब्पके पास ही खडे होकर 
फ्रोधसे उनकी ओर देख रहे थे ॥५॥ 
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FY र ">>> 
र द्रौपदेया नरेन्द्राश्च भयिष्ठ समवारयन्‌ । 

ह द्रोणपुत्रं च पाञ्चाल्यः शिखण्डी समवारयत्‌ ॥ ६॥ 

दौपदीके पांचों बेटोने अनेक राजाओंको युद्धमें रोक दिया, पाश्चारकुमार शिरूण्डीने दोणपुत्र 
अश्वत्थामाको रोक दिया ॥ ६॥ 

र भीमसेनस्तु राजानं गदापाणिरवारयत्‌। 

र शल्यं तु सह सैन्येन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥७॥ 

प हु च क्र कर... ओर न 

भं भीमसेन भी गदा लेकर रथसे उतरे और राजा दुर्योधनसे रडने लगे, ओर सेनासहित 

ह कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर शल्यसे घोर युद्ध करने लगे ॥ ७॥ 

५ ततः समभवचुद्ध ससक्त तच तत्र ह । 

र तावकानां परेषां च संग्रामेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥८॥ 


7 तब युद्धमें पीठ न दिखानेवाली तुम्हारी और शत्रुपक्षकी- दोनों ओरकी सेना भी जहां तहा 
र घोर युद्ध करने लगी ॥ ८॥ 

तन्न पश्यामहे कमे शल्यस्यातिभहद्गणे । 

यदेकः सवसेन्यानि पाण्डवानामयुध्यत ॥९॥ 


हमने उस समय समरमें राजा शल्यके अद्‌भुत पराक्रमको देखा कि वे अकेले ही पाण्डमोंकी 
संपूर्ण सेनाऑके साथ लते रहे ॥ ९ ॥ 


व्यहइयत तदा शल्यो युविष्ठिरसमीपतः । 
न्य sR शनैश्वर इव ग्रहः ॥ १०॥ 
समय युधिष्टिर शल्य युद्धमं ऐसे दिखाई देते थे, मानी चन्द्रमाके पास 
शनेअर ग्रह दीखता हो ॥ १०॥ ः 


पीडयित्वा तु राजानं शरैराशीविषोपसैः । 


"अक RR UC SOT 







अभ्यधावत्पुनर्भीमं शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ ११॥ 
राजा युविष्ठिरको वे विषधर सपौके समान भयंकर बाणोसे पि 
| व्याकुछ करके, फिर शल्य बाण 
वर्षाते हुए भीमसेनकी ओर दोडे ॥ ११॥ टे 


तस्य तज्लाघवं छवा तथैव च कृतासत्रताम । 
परेषां तावकानि च ॥१२॥ 


शस्यकी इस फूर्ति, अख बिद्या और 
नी अन्य चन्य कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १२ ॥ क 27222 
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पीडयसानास्तु शल्येन पाण्डवा भ्रशविक्षताः । 

प्राद्रवन्त रणं हित्वा कोशास्राने युधिष्ठिरे ॥१३॥ 
शल्यके बाणोंसे बहुत व्याकुल और अत्यंत विद्ध हुए पाण्डव सैनिक राजा युधिटिरके 
पुकारनेपर भी युद्ध छोडकर भागने रगे ॥ १३ ॥ 


वध्यसानेष्वनीकेजु सद्रराजेन पाण्डवः । 

असषेवशमापन्नो धमराजो युधिष्ठिरः । 

ततः पौरुषमास्थाय मद्रराजमपीडयत्‌ ॥ १४॥ 
फिर मद्रराज शर्यसे इस प्रकार पाण्डब-सैनिकोंका नाश होने लगा, तब पाण्डुपुत्र धर्मराज 
युधिष्टिरकी शरथके ऊपर महाक्रोध आया, फिर उन्होंने पुरुषार्थका आश्रय लेकर मद्रराजको 
पीडा देना शुरू किया ॥ १४॥ 

जथो बास्तु चधो वेति कृतवुद्धिमिहारथः । 

समाह्कयाञ्नवीत्सवान्ञरातुन्क्रुषणं च माधवम्‌ ॥ १५ ॥ 
महारथी युधिष्ठिरने यह निश्चय कर लिया कि या तो मेरी बिजय हो या स्वयं मर ही 
जायंगे । फिर अपने सब भाई, सेनापति सात्यकि, मन्त्री और श्रीकृष्ण आदि मित्रोंको 
बुलाकर कहने लगे ॥ १५॥ 

सीषसो द्रोणञ्च कर्णश्च ये चान्ये एथिवीक्षितः । 

कौरवार्थे पराक्रान्ताः संग्रामे निधनं गताः ॥ १६॥ 
भीष्म, द्रोणाचार्य, कणे आदि सब दुर्योधनके लिये पराक्रम करनेवाले राजाओंको युद्धे 
मारा ॥ १६॥ 

यथाभागं यथोत्साहं अवन्तः कृतपौरुषाः । 

आगोऽवशिष्ट एकोऽयं मस झाल्यो महारथः . ॥ १७॥ 
तुम सब लोगोंने अपने अपने भाग और सम्बन्धके अनुसार कार्य पूरा किया । अब केवल 
हमारा ही भाग शेष रह गया हे । उसमें महारथी राजा शल्य ही आ गये॥ १७॥ 

सोऽहमद्य युधा जेतुमाशंसे मद्रकेश्वरम्‌ । 

तत्र यन्मानसं मह्यं तत्सवे निगदामि वः ॥ १८॥ 
इसलिये आज हम मद्रराज शट्यको युद्धमें जीतनेकी आशा करते हें । इस विषयमे हमारे 
मनमें जो बिचार है, बह अब हम कहते हैं, सो तुम लोग सुनो ॥ १८॥ 
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चक्ररक्षाविमौ शरौ अस माहुबतीखुलों ! 

अजेयौ वासवेनापि सस्रे वीरसंघतो ॥ १९॥ 
हमारी यह मनकी इच्छा है कि माद्रीङुमार वीर लकुछ और सहदेव हमारे रथके पहियोंकी 
रक्षा करें क्‍यों कि, हमें यह निश्चय है, कि इन दोनोंको युद्धमें साक्षात इन्द्र भी नहीं जीत 
सकते और ये वीरांसे सम्मानित हैं॥ १९॥ 

साथ्विमौ मातुलं युद्धे क्षत्रधमेपुरस्कृतो । 

मदथे प्रतियुध्येतां मानाहों सत्यसंगरौः ॥ २० ॥ 
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स्वयं समाभिसंघाय विजयायेतराय वा ॥ ९९॥ 
राजाओ ! आज हम क्षत्रियका धर्म धारण करके, अपना कार्य पूर्ण करनेका संछरप करके 
अपने मामासे भी युद्ध करेंगे। आज हम मृत्यु या विजयका निय करके मामासे 
लडंगे ॥ २२॥ | 

तस्य मेऽभ्यधिकं दास्त्र सवोपकरणानि च । 

संयुञ्जन्तु रणे क्षिप्रं शास्त्रवद्रथयोजका! ॥ २३॥ 
परन्तु उनके पास अखन आदि युद्धको सामग्री हमसे अधिक हैं, अब रथ जोतनेवारे वीर 
हमारी आज्ञासे शीघ्रही रथपर शास्रीय बिधिके अनुसार शस्र और आवश्यक सामग्री रखें 
आर इस प्रकार हमारे सङ्ग रहा॥ २३ ॥ 

शैनेयो दक्षिणं चक्र शष्टयुरुनस्तथोत्तरम्‌ । 
र एछगोपो भवत्वद्य मम पार्था धनंजयः ॥ २४ ॥ 
रः sal दोना पहियांकी रक्षा करनेकी नकुल और सहदेव, पिछले दाहिने पहियेकी रक्षाको 
पा गि भायिको सेनापति धृश्युन्न, आज पीठेसे हमारे रथकी रक्षके लिये डुन्तीकुमार 
अजुन तत्पर रहें ॥ २४ ॥ 


अ इनके बल, पराक्रम, शस्त्रविद्या ओर क्षत्रिय घ्मको सब छोई जानते हैं, इन दोनोंको जगवके 
भं महायोद्धा पराक्रमी महावीर क्षत्रिय कहते हैं, ये अपने मामा शरपकों जीदनेमें समर्थ हैं । हम 
५ इन दोनों आदर पाने योग्य वीरोंको अपना सहायक बनाते हें ॥ २०॥ 

4 सा वा इाल्यो रणे हन्ता तं वाहं भद्रमस्तु वः । 

टं इति सत्यामिसां वाणीं लोकवीरा निबोधत ॥ २१ ॥ 

| ओर तुम लोगोंको आशीवाद देते हैं कि इधर सबका कल्याण करें। अब या वो हम झर्को 
मारण, या घे ही हमें मारंगे, तुम सब अपने अपने स्थानपर जाओ । हे जमत प्रसिद्ध वीर! 
- तुम हमारी यह सत्य प्रतिज्ञा सुनो ॥ ९१ ॥ 

" योत्स्येऽहं मातुलेनाद क्षत्रधर्मेण पार्थिवाः । 
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पुरःसरो ललाच्यास्तु जीन! दार्भूता वरः । 
एलसब्याधेक) दाल्याद्वविष्यासि महासुधे ॥ २५७ ॥ 
ओर गेरे रथके आगे सब अद्ध 4 श्रेष्ठ भीमसेन रहे । ऐसा होतेसे हम इस महायुद्धमे 
शटयसे अधिक बलवान्‌ हो जायंगे ॥ २७ || 
एवसुत्कार्तथा चकुः सर्वे राज्ञः प्रियेषिणः । 
ततः पहने! सैन्यानां पुमरासीक्षदा नृप ॥ २ 
उनकी ऐसी आज्ञा सुनकर राजाको प्रिय करनेकी इच्छावाठे सव भाईयोंने वैसाही किया । 
हे चुप | तब सब एनिक प्रसन्न चित्र हो गये । पाण्डबोंकी सेनामें फिर अत्यानन्द होने 
झग ॥ ९२ 
वपाश्ालानां लोमकानां सत्यवानां च विशेषतः । 
प्रतिज्ञा ता च संणाे घर्भेराजस्थ पूरयन ॥ २७॥ 
विशेषकर पाश्ाल, सजग, सोमक और मत्य देशीय क्षत्रिय योद्धा बहुत प्रसन्न हुए । युद्धमें 


9 
राजा थभेरोजक उ 


१ 'सहनादांख नेदिरे ॥ २८॥ 
र्यके भारगेकी प्रतिज्ञा की, तब पाञ्चाल बीर सिंह गर्जना 


तेऽश्थघावन्त संरब्धा सद्रराजं तरस्विनः । 
सहता हषेजनाथ नादेन झुरुपुगचाः ॥ २९ ॥ 
फिर कुरुभ्रेष्ठ वीर क्रोधित होकर महान हपनाद करके बडे बेगसे शल्यपर चढ आये ॥२९॥ 
हादेन गजघण्टानां शङ्कानां निनदेन च। 
तूयशव्देन अहता नादयन्तश्च मेदिनीम्‌ ॥ १० ॥ 
उस समय पाण्डवोंके गजने, हाथियोंक्के धण्टोंकी आवाज, शब्डोंकी ध्याने आर वाद्योके महान्‌ 
शब्दसे एथ्वीको निनादित करते थे ॥ ३० ॥ 
तान्प्रत्यगहात्पुन्नस्ते मद्रराजश बीयेवान । 
महामेघानिव बहूञ्शैलावस्तोदयाचु भौ ॥३१॥ दक 
उन सबको आते देख तुम्हारे पुत्र दुयोधन और बीर मद्रराज शब्यने उनको आगेबढनेसेरोके _ 
दिया । जैसे उदयाचल और अस्ताचल बहुत महा मेघोंको सहते हें ॥ ३१ ॥ 00 8 
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डे शल्यस्तु समरश्लाघी धर्मराजसारिदसम्‌ । 

न चवषे शरवरषण वर्षेण सघवानिव ॥ ३२॥ 

१ तब युद्धकी इच्छा रखनेवाले शल्य शत्रुनाशन धर्मराज युधिष्ठिरके ऊपर इस प्रकार बाण बर्षाने 

> लगे जैसे मेघ जलवषों करते हैं ॥ ३२॥ 

प तथैव कुरुराजोऽपि प्रगरद्य रुचिरं धुः । 

द्रोणोपदेशान्विविधांन्दरीयानो अहामनाः ॥ ३३॥ 

महामना कुरुराज युधिष्ठिरने भी सुंदर धनुष लेकर ट्रोणाचार्थके दिये इए नाना प्रकारके 

कु उपदेशोंका प्रदशन करके ॥ ३३॥ 

$ ववषं शरवर्षाणि चित्रं लघु च खुष्डु च। 

= न चास्य विवरं कश्चिद चरतो रणे ॥ ३४ ॥ 

; शीघ्रता सहित सुंदर विचित्र और अद्शुत बागोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। समरमें घूमते हुए 


युधिष्टिरकी कोई भी त्रुटि किसीने नहीं देखी । उस समय यह जान पडता था कि, युधिष्टिर 
भी द्रोणाचार्ये एक प्रधान निष्योमे हैं ॥ ३४ ॥ 
ताबुभौ विविधेबाणस्ततक्षाते परस्परस । 
शादूलावासिषप्रेप्स्‌ पराक्रान्ताविवाहवे ॥ ३५ ॥ 
उस समय ये दोनों वीर युद्धमें नाना प्रकारके बाणोंसे एक दूसरेको बिद्ध करने लगे, तब ये 
ऐसे दिखाई देते थे मानों दो शाइंल मांसके लिये पराक्रम प्रकट कर लड रहे हैं ॥ ३५ ॥ 
भीमस्तु तव पुत्रेण रणशौण्डेन संगतः । 
पाञ्चाल्यः सात्यकिश्चैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ। 
चाकुनिप्रसुखान्वीरान्प्रत्यणहन्स॒मन्ततः ॥ ३६ ॥ 
तच भीमसेन भी तुम्हारे युद्ध कुशल पुत्र वीर दुर्योधनसे लडने लगे । धृष्टचुम्न, सात्याकि, 
तथा पाण्डुपुत्र माद्रीकुमार नकुछ ओर सहदेव आदि वीर सब ओरसे शकुनि आदि कषत्रियोंसे 
लडने लगे ॥ ३६॥ 
तदासीत्तुछुलं युद्धं पुनरेव जयैषिणाम्‌ । 
तावकानां परेषां च राजन्दुमन्त्रिते तव ॥ ३७॥ 
है राजन्‌ ! तब फिर तुम्हारे और शत्रुपक्षके- दोनों ओरके वीर अपनी अपनी विजयकी इच्छा 
. रखकर घोर युद्ध करने लगे । यह केबल आपकी उस बुरी सम्मतिद्दीका फल हुआ ॥३७॥ 
दुर्योधनस्तु भीमस्य शरेणानतपर्वणा । 
. पब युद्ध दुयाधनने घोषणा करके एक तीक्ष्ण बाणसे सानेके दुण्डबाली भीमसेनकी भ्वजा 
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साकिङ्िणीकजालेन महता चाळद्चीन! । 

पपात रुचिरः सिहो भीमसेनल्य नानदन ॥ ३९॥ 
वह अनेक घण्टाओंसे युक्त मनोहर एवं सुन्दर अजा पुरुषसिंह भीमसेन देखते देखते 
कटकर प्रथ्वीपर गिर गई ॥ ३९ ॥ 

पुनश्चास्य धनुश्चित्तं गजराजकरोपमण । 

करेण शितधारेण प्रचकते नराधिपः ॥ ४० || 
फिर राजा दुर्योधनने एक तेज क्षुरप्र बाणसे हाथीके सडके समान भीमसेनका विचित्र धनुष 
काट दया ||! ४० ॥ 

स चिछजन्नधन्यः तेजस्वी रथशक्त्या खुल तव । 

बिभेदोरसि विक्रय स रथोपस्थ आविशत्‌ ॥ ४१॥ 
धनुष कट जानेपर तेजस्वी भीमसेनने एक तेज रथ शक्ति तुम्हारे पुत्र दुर्योघनके हृदयमें 
मारी, तब राजा दुर्योधन सूच्छा खाकर रथमें गिर पडे ॥ ४१॥ 

तस्मिन्मोहमनुप्रा्े पुनरेव वकोदरः । 

यन्तुरेच शिरः कायातक्ुरपेणाइरत्तदा ॥ ३२॥ 
राजाको शूच्छित करके फिर भीमसेनने एक तेज क्षुरप्र बाणसे उसके सारथिका शिर धडसे 
काट लिया ॥ ४२॥ 


हतसूता हयास्तस्य रथमादाय आरत । 
व्यद्रवन्त दिशो राजन्हाहाकारस्तदा भवत्‌ ॥ ४३॥ 
भारत ! सारथिके मरनेसे दुर्योधनके घोडे रथ लेकर इधर उधर चारों दिशाओंमें भागने 


लगे । राजन्‌ ! तब उनकी सेनामें हाहाकार होने लगा ॥ ४३॥ 

तमथ्यधावत्त्राणा्थे द्रोणपुत्रो महारथः । 

कूपश्च कृतवसा च पुत्रं तेऽभिपरीप्सवः _॥३४॥ 
उनकी रक्षा करनेको महारथी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा दोडा । कृपाचार्थ और कृतवमी भी 
तुम्हारे पुत्रको बचानेके लिये दोडे ॥ ४४॥ 

तस्मिन्विळुलिते सैन्ये त्रस्तास्तस्य पदानुगाः । 


गाण्डीवधन्वा विस्फाये घनुस्तानहनच्छरेः ॥ ४५॥ 
जब भीमसेनसे डरकर सारी सेनामें हलचल मच गयी, तब उसके पीछे जानेवाले सैनिक 


भयभीत होगये । तत्र गाण्डीव घारी अर्जुनने अपने धचुषपर रङ्कार दी और बाणोंसे उन्हें 
मारने लगे ॥ ४५ ॥ ४ क्त न क्क आ 
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तदनंतर युधिष्ठिर भी निमेल दांतोळे समान सफेद 3 रउ नेक इरध्‌ 
शीघ्र दौडाते इए क्रोधमे भरकर राजा शब्यकी ओर दडे ॥ ४६ ।। 


८२ भं शा धिर? जिरे 
तत्रादृसुतलपइ्णास झुन्ताएुञ १४७१ * 
ठदान्लो श्ण ha bk ह शि ८* > 
पुरा सूत्वा सदुदांन्ता यांदा दाएण।७ मच | 8७! 
साजन Pd 3 ९ न लेसे च्छ fet 
^ ९% | Sit ल्ट्र्यु 


उस समय इुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरका स्वरूप हमने अदूशुत देखा, झाक पेसे ' 
और परम शान्त स्वभावळे होनेपर भी इस समय महांतेज हीये शे ॥ ४७ |! 
विवृतताक्षश्च कौन्तेयो चेपश्ञानस्॒ लल्युवा । 


चिच्छेद योधान्निकितै? दारै? शातसइराइ। । ३८॥ 
भिः ० पल. ~ न, शरीर >... nai शा चे 
उस समय कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर क्रोधसे छाल हो रहे थे, शरीर कांप रहा था, ओं 
२ 4६ चज ------*- 


उनकी आंखें विशाल हो गयीं थीं । तव उन्हाने अपने तीह्षण बाणोंसे सेडडो और सहस्रं 
वीरोंको मार डाला ॥ ४८ ॥ 
यां यां प्रत्युद्ययौ सेनां ता तां ज्येछ। ल पाण्डयः | 
शरैरपातयद्राजन्गिरीन्वज्जैरिवोत्तसैः ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! उस समय वे ज्येष्ठ पाण्डव महाराज जिस सेनाकी ओर चरे जाते थे, उसको बाणोंसे 
इस प्रकार काट डालते थे, जैसे इन्द्र अपने उत्तम बजे पर्वतोंकों ॥ ४९ ॥ 
साश्वसूतध्वजरथान्नथिनः पातयन्बहून । 
डव आक्रीडदेकी यलवान्पचनस्तोयदानिच | ५७ || 
जसे प्रबल वायु अनेक मेघोंको छिन्नभिन्न करके उडा देता है, ऐसे ही अकेले बलवान्‌ महाराज 
युधिष्ठिरन घोडे, सारथि, ध्यजा, पताका और रथा सहित अनेक महारधियोंको मारकर 
पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ५० ॥ 
साश्वारोहांच्य तुरगान्पत्तीकव सहसत्रदा! । 
व्यपोथयत संग्रामे कुद्धो रुद्रः पञानिव ॥ ६१ || 
जैसे भगवान्‌ रुद्रदेव शिव प्रल्यकाल्मे क्रोध करके पशुओंका नाश करते हैं, ऐसे ही महाराज 
युधिष्ठिरने घोडके सहित वीर, धोडो ओर पेदलोंके सहस्रों टुकड़े किये ॥५१॥ 
ठान्यमायोधनं कृत्वा शरवः समन्ततः । 
_ अभ्यद्रवत मद्रेशं तिष्ठ चाल्येति चात्रवीत्‌ ॥ ५२॥ 
इस प्रकार वे बाणोंकी वषोसे सब ओरसे युद्धस्थलको शल्पवत् करके, राजा शब्यकी ओर दौडे 


श्र ब्‌ Fe, = र ० $ 
प्रा श्र पर: Fe ओर ऊचे > बोठे 
/ ~~ | 4 
+ 2. न ; | 
“s+ f ज्र न | 
* ज्म ६ . नल ध्य ७ र ६ स्वरसे 
ओर ऊंचे खरसे कि, रे शस्य ! खडा रह ॥ ६२॥ 
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तस्य तच्चरितं इष्टया संग्रामे सीसमकर्मणः । 
ी बिश्वेखुस्तावका: सचे चाल्यऱ्त्वेनं समभ्ययात्‌ ॥ ७३ ॥ 
` भीमकमा महावीर युधिष्ठिरके युद्धमें इस अदभुत कमको देखकर तुम्हारी ओरके सब बीर 
डरने लगे, परन्तु शल्य बेडर होकर इनसे उडनेको चले ॥ ५३ ॥ 
ततस्ती तु सुसंरव्धौ प्रध्माप्य सलिलोद्भवौ । 
समाहूय तदान्योन्यं भत्सेयन्तौ समीयतुः ॥६४॥ 
तब ये दोनों राजा क्रोध्म भरकर अपने अपने शङ्क बजाने लगे और एक दूसरेको ललकारके 
डराने और परस्पर युद्ध करनेको गुकारने लगे ॥ ५४॥ 
शल्यस्तु रारवर्षेण युधिष्िरमयाकिरत्‌ । 


बद्ग्राजं च कौन्तेयः दारवषैरवाकिरत्‌ ॥ ५७ ॥ 
शल्यने युधिष्ठिरके ऊपर बाणोंकी बषों करके उनको आच्छादित किया और ङुन्तीकुमार 


युधिष्टिरने भी मद्रराज शरयकी ओर सहखो बाण चढाये ओर उसको आच्छादित कर दिया |५५७॥ 
व्घइङ्येतां तदा राजन्कडू्पत्रिभिराहवे । 
उद्धिचरधिरी शरौ सहराजयघिष्ठिरी ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! तब शूर मद्रराज ओर युधिष्टिर दोनों राजाओंके शरीर कङ्कपत्र युक्त वाणोंसे व्याप्त 
होकर रुधिर बहाने लगे ॥ ५६ ॥ 
पुदिपताविव रेजाते चने शल्मलिकिशुकों । 
दीप्यमानौ सहासानौ प्राणयोयुद्धदुमेदौ ॥ ९७॥ 
उस समय प्राणका मोह छोडनेबाले दोनों महात्मा और तेजस्वी राजाओंकी ऐसी शोभा बढी 
जैसी वसन्त क्रतुमें फूले हुए शर्मलि और पलाशोंकी ॥ ५७ ॥ 
ष्ट्रा सर्वाणि सैन्यानि नाध्यवस्यंस्तयोजेयम्‌। 
हत्या सद्राधिपं पाथो भोध्यतेड्य चसुधरास्‌ ॥ ५८ ॥ 
हे भारत ! उस समय दोनों ओरके बीरोमेसे कोई यह निश्चय नहीं कर सका कि इन 
दोनोमिंसे किसकी विजय होगी? आज मद्रराज शटयको मारकर कुन्तीकुमार महाराज युधिष्ठिर 
इस पृथ्वीका राज्य भोगेंगे ॥ ५८ ॥ 
शाल्यो वा पाण्डवं हत्वा दद्यार्योधनाय गाम्‌ । 
इतीय निश्चयो नाअ्द्योधानां तत्र भारत ॥ ५९ ॥ 


भारत ! और कोई बिचार रहा था, कि आज राजा शब्य ही पाण्डपुत्र युविष्ठको मारकर | 


दुर्योधनको भूमण्डळका राज्य देंगे । इस बातका निय वहां बौरोंको नहीं होता था ॥५९॥ _ 


१५ ( म. भा. एाए्य. ) | 
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प्रदक्षिणमसूत्सवे धमेराजस्य युध्यतः ॥ ६० || 
युद्ध करते समयपर युधिष्ठिरके लिये सत्र कुछ अझुकूल हो रहा था | ६० !| 


ततः शरशतं शल्यो सुमोचाछु युधिष्ठिरे | 
धनुश्चास्थ शिताग्रेण बाणेन निरकृन्तत || 
रे = = 


अनन्तर राजा शस्यने युधिष्टिरके शरीरम सो बाण मारे और फिर एक तेज बाणसे उनका 
भनुष काट दिया ॥ ६१ ॥ 


सोऽन्यत्कासुंकमादाय दाल्यं रारशतैस्िभिः | 

अविध्यत्कासुकं चास्य क्षुरेण निरकृन्तत ॥ ६२ || 
तब युविष्ठिरने शीघ्र दूसरा धनुष लेकर र्यके शरीरमें तीन सौ बाण मारे और उनको विद्ध 
किया, फिर एक क्षुरग्र बाणसे उनका धलुष काट दिया ॥ ६२ || 

अथास्य निजघानाश्वाश्चतुरो नतपचोभिः । 

द्वाभ्यामथ रिताग्राभ्यातुभौ च पार्थिणलारथी 1 ६३ ॥| 
फिर तीक्ष्ण चार बाणोंसे उनके चारों घोडोंको मार डाला । फिर दो तेज वाणोंसे दोनों 
पार्शमागकी रक्षा करनेवालोंको मार डाला ॥ ६३ || 

ततोऽस्य दीप्यमानेन पीतेन निशितेन च | 

पसुखे वतेमानस्य भछेनापाहरद्ध्वजस । 

ततः! प्रभग्नं तत्सैन्यं दौयोधनरिदभञ ॥ ९४ ॥ 
फिर एक चमकते इए महातेज भछ बाणसे सामने खडे हुए उनकी ध्यजा भी झाट दी । 
हे अरिन्दम ! तब दुर्योधनकी सेना इधर उघरको भागने लगी ॥ ६४ ॥ 


ततो मद्राधिपं द्रौणिरभ्यधावत्तथाकृतस्‌ | 
आरोप्य चैनं स्वरथं स्वरमाणः प्रदुद्गचे ॥ ९७ ॥ 


तब मद्रराज झल्यकी ऐसी अवस्था हुई देख, इनकी रक्षा करनेको अश्वत्थामा दोडे ओर उन 


अपने रथर्मे बिठाकर शीघ्रही युद्धसे भाग गये ॥ ६७ ॥ 


सुहृतेमिव तौ गत्वा नर्देमाने युधिष्ठिरे । 
` च मद्रपातिरन्यं स्यन्दनमास्थितः ॥ ६६ ॥ 
तब राजा युि देरतक उनका पीछा करके सिंहके समान गजेने लगे । थोडी ही 
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विथियत्कलिपतं झुन्रं भहास्वुदनिनादिनस्‌ । 
संज्वथन्जोपकरणं द्विषतां लोमहर्षणम्‌ ॥ ६७॥ 
॥ इति श्रोमद्दाभारते शल्यपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ७५७॥ 
उनका बह तेजस्वी थ विधिवत्‌ तेय्यार किया गया था । वह महान्‌ मेघके समान शब्दवाले, 
शत्रुअंकि कंपानेवाले, युद्धकीं सब सामगरीसे भरे, उत्तम घोडे और सारथीसे युक्त रथपर 
बैठे ॥ ६७ ¦; 
॥ सहाभारतके शाल्यपर्वमें पंद्रहवां अध्याय लमाप्त ॥ १५॥ ७५७ ॥ 


बन 7. 





सजय उसास 
अथान्थद्धदुरादाय बलवाद्वेगवत्तरस । 
युधिषिरं अद्रपतिविद्‌ध्वा सिंह इवानदत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | तब दूसरा अत्यंत वेगवान्‌ धनुष लेकर बलवान शञर्यने 
विष्टिरके शरीरमें बाण मारे, ओर सिंहके समान गजेने लगे ॥ १ ॥ 
सतः स॒ दारचर्षेण पर्जन्य इव वृष्टिमान । 
अभ्यवर्षंदसेयात्मा झत्रियान्क्षत्रियषेसः ॥ २॥ 
तव अमेयात्मा क्षत्रियश्रेष्ठ पराक्रमी शल्य क्षत्रिय वीरोंके ऊपर इस प्रकार बाण बर्षाने लगे, 
जैसे मेघ जल बर्षाते हैं ॥ २॥ 
सात्यकि दशासिरविद्‌ष्या भीमसेन त्रिभिः शरैः । 
सहदेवं त्रिभिर्विद्ध्वा युधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ ३॥ 
फिर उन्होंने सात्यकिको दस, भीमसेनको तीन और सहदेवको भी तीन बाण मारकर, 
युधिषिरको अनेक बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३॥ 
तांस्तानन्यान्मरहेषवासान्साश्वान्सरथङुज्जरान्‌ । 
कुञजरान्कुञ्जरारोहानश्वानश्वप्र यायिनः । 
रथांश्च राथिमिः साधे जघान रथिनां वरः ॥४॥ 
फिर उन्होंने सब अन्य महाधजुर्धर वीरको घोडे, सारथी, रथो और हाथियोके सहित व्याकुल . 
कर दिया । महारथी शटयने अपने बाणोंसे हाथी और हाथीसवार, घोडे और घुडसवार एवं 
राथेयोंके सद्दित रथोको नष्ट कर दिया ॥ ४ ॥ ङ | 


स्‌ 
झु 
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. हतया बुविठठिरने भी उस भीषण युद्धमें नौ बाण मारे और शल्यको विद्ध किया ॥ ११॥ 
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बाहूश्विच्छेद च तथा सायुधान्केतनानि ऱ्य! 

चकार च महीं थोघेस्तीणी बेदी कुशेरिव वतत वती 
उन्होंने हथियारों साहित थुजञाओं और घ्व्जोको झाट डाला ओर मरे हुए शरीरॉंसे पृथ्वी 
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इस प्रकार भर दी, जैसे होम करनेवाले ब्राह्मण वेदीपर ङुशा बिछाते ह ॥ ५ !। 

तथा तमरिसैन्यानि घ्नन्तं सृत्युमिवान्तकम्‌ । 

परिवबुससं कुद्धाः पाण्डु पाश्चालसोबकाः ॥ ६ ॥| 

ऱ्य द न हे यर, यासा गर को =i = 

मृत्यु और यमराजके समान शत्रतेनिकॉंका संहार करनेवाला राजा शल्यक्तो अत्यंत क्रुद्ध हुए 
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पाण्डव, पाश्वाल और सोमकबंशी प्रधान वीरोंने चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६ ॥ 


तं भीमसेनश्च शिनेश्च नपा माद्र्थाञ्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरौ । 

समागतं भीमबलेन राज्ञा पयाएुरन्योन्यमथाह्वयन्तः ॥७॥ 
तव महापराक्रमी बलवान्‌ राजा युधिष्टिरसे लडते हुए शल्यको भीमसेन, शिनिपोत्र सात्याकि 
ओर माद्रीपुत्र श्रेष्ठ वीर नकुळ-सहदेव अपनी अपनी ओर युद्धके लिये पुकारने झगे || ७ ॥ 


ततस्तु शूर समरे नरेन्द्र मद्रेश्वरं प्राप्य युधां वरिष्ठ । 

आवाय चैन समरे नुवीरा जघ्नुः दारैः पत्रिभिरुग्रयेशैः ॥८॥ 
है महाराज! तब ये सब बौर अपने तेज बाणोंसे योद्धाओंमे श्रेष्ठ बीर मद्रराज शल्यको युद्धम 
रोककर अत्यंत वेगवान्‌ बाण चलाने रुगे ॥ ८ ॥ 


संराक्षितो भीमसेनेन राजा माद्रीसुतान्यामथ साधवेन । 

सद्राधिपं पत्रिभिरुग्रवेगैः स्तनान्तरे धर्मसुतो निजन्ने ॥९॥ 
अनन्तर भीमसेन, नकुल और सहदेव तथा सात्यकि आदि सब बीरोंसे रक्षित होकर, धेपुर 
राजा युधिष्ठिरने मद्रराज शरयकी छातीमें अत्यंत वेगशाली बाण मारे ॥ ९ ॥| 


ततो रणे तावकानां रथौचा ¦ समीक्ष्य मद्राधिपतिं शरातेस । 
पयावचु; प्रवराः सवश्व दुर्योधनस्यानुमते समन्तात्‌ ॥ १० ॥ 
तब समर इनके छगनेसे मद्र राजा शल्य व्याकुल हो गये, तब दुर्योधनकी आज्ञासे अनेक 


श्रेष्ठ रथी बीर राजा शल्यकी रक्षा करनेको सब ओरसे दोडे ॥ १०॥ 


ततो द्रुतं मब्रजनाधिपो रणे युधिषिरं ससभिरभ्यविध्यत्‌। 
र द त | चापि पाथा नवामिः एषत्कैर्चिव्याध राजस्तुसुले सहात्सा ॥ ११॥ 
तब मद्रराज शरयने युद्धमे शध सात बाण युधिषठिरको मारकर विद्ध किया । राजत! 
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आकणपूणोयतसस्परयुक्तेः शारैस्वदा संयति तेलधोतेः । 
गो व्योः po र्‌ थे &>> डी विहि 
अन्योन्यमाच्छादयतां भहारथी मद्राधिपश्चापि युधिष्ठिरश्च ॥१२॥ 
तब ये शल्य आर युधिष्ठिर दोनों महारथी राजा एक दूसरेकी ओर अपने धनुष पूर्णतया खींचकर 
तेलमें थोये हुए तेज बाण चलाने लगे ॥ १९॥ 


ततस्तु तूणे समरे महारथौ परस्परस्यान्तरमीक्षमाणौ । 
शरैश विव्यधतुदपोत्तमो महाबली दाचभिरपघष्यौ ॥१३॥ 
दोनों महापराक्रमी शत्रुओंके लिये अजेय महाबलवान्‌ और राजाओंमें श्रेष्ठ राजा युद्धमें एक 
दूसरेके मारनेकी बेला देखने ढगे, ओर श्ौप्रही तेज बाण वर्षाने लगे और परस्पर बिद्ध 
करने लगे ॥ १३ ॥ | 
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तथोधजुज्यांतलनिस्वनो भहान्नहेन्द्रवज्ाशनितुल्यनिस्वनः । 

परस्परे बाणगणैमहात्ननो! प्रवर्षतोम हृपपाण्डुवीर योः ॥ १४॥ 
परस्पर बाणोंकी वर्षा करते हुए मद्रदेशके महामना राजा और पाण्डव महावीर महाराज 
युधिष्ठिरके उस युद्धमें चारों ओर धनुष और तालका ऐसा महान्‌ शब्द सुनाई देता था, जैसे 
इन्द्रफे बंजकी गडगडाहटका ॥ १४॥ 

तो चेरतुव्याघशिक्षुप्रक्राओँ महावनेब्वाभिषणाद्विनाविव । 

विषाणिनौ नागवराविवोभो ततक्षतुः संयुगजातदपों ॥ १६॥ 
उस समथ ये घभण्ड बढे इए दोनों बीर युद्धमें परस्पर आघात करते हुए इस प्रकार लड 
रहे थे, जैसे मांसके लिये महाबनमें सिंहके दो बच्चे लड़ते हैं। जैसे एक मतवाला हाथी 
दूसरे मतयारे हार्थाके शरीरमें दांत मारता हे, ऐसे ही ये दोनों भी बाण चला रहे थे॥१५॥ 


ततस्तु मद्राधिपतिर्महात्मा युधिष्ठिर भीमबलं प्रसह्य । 

विव्याध वीरं हृदयेऽतिवेगं हारेण सूयाभ्निसमप्र भेण ॥ १६॥ 
तब महात्मा मद्रर।ज शर्यने महा बलवान वीर युधिष्ठिरके हृदयमें एक अभि और सर्यके समान 
तेज बाण मारा और उनको विद्ध छिया ॥ १६॥ 


ततोऽतिविद्धोऽथ युघिछिरोऽपि खुसम्प्रयुक्तेन दारेण राजन्‌ । 

जघान सद्राधिपर्ति महात्मा सुदं च लेमे ऋषभः कुरूणास््‌ ॥१७॥ ` 
तब उससे घायल होनेपर भी ङुरुकुलभेष्ठ महापराक्रमी महात्मा युधिष्ठिरने भी उनकी छातीमें 
एक अच्छी तरह चलाया हुआ बाण मारा और इससे वे बहुत प्रसन्न हुए । उसके लगनेसे 


शरयको मूच्छा हो गई ॥ १७॥. | 
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ततो झुहर्तादिव पार्थिवेन्द्रों रष्ध्वा संज्ञां कोधसखंरक्तनेचः । 
शतेन पार्थ त्वरितो जघान सहस्रनेच्मातिसभभावः  ॥१८॥ 
तब फिर सुहतभरमें ही चेतन्य होकर इन्द्रके समान प्रभावी बार शल्यने रोधसे राळ नेत्र 
करके शीघ्रही युधिष्टिकी ओर सो बाण चलाये ॥ १४ ॥ र 
त्वरंस्ततो धर्मछुतों महात्मा शल्पस्य कुद्धो नवाभिः पषत्केः । 
भित्त्वा ह्यरस्तपनीयं च वसे जघान षड्सिस्त्वपरेः एषस्कैः ॥ १९॥ 
तब धर्मपुत्र महात्मा राजा युधिष्ठिरने क्रोध करके शीधतापूवेक नो बाण मारकर राजा शब्यक्षी 
छाती और उनझे सोनेे बने कबचको बिदीण कर दिया। फिर छ। तेज बाण उनकी छातीने 
और मारे ॥ १९ ॥ | 
ततस्तु सद्राधिपाते! प्रहष्टों घल्विकृष्य व्यखजत्यधत्कान । 
वाभ्यां क्लुराभ्यां च तथैव राज्ञश्चिच्छेद चाप कुरुपुद्धवर्थ ॥ २०॥ 
तब प्रहृष्ट मद्रराजा शयने अपना उत्तम धनुष खींचा और अनेक षाण छोडे और फिर दो 
बाणोसे कुरुकुरु्रेष्ठ युधिष्ठिरका धनुष काट दिया ॥ २० ॥ 
नवं ततोऽन्यत्समनरे प्रणुद्य राजा धनुर्घोरतरं महात्मा । 
शल्थ तु विद्ध्वा निशितेः समन्ताद्यथा महेन्द्रो नशुर्चि शितामः ॥ २१॥ 
तब महात्मा राजा युथिष्ठिरने समरमे एक दूसरा नया और घोर धनुष लेकर शर्यको अपने 
तीक्ष्ण बाणोसे इस प्रकार सब ओरसे व्याकुळ कर दिया, जैसे देवराज इन्द्रे नघुचिको 
च्याझुल किया था ॥ २१ ॥ 
ततस्तु शल्यो नवाभिः पृषत्कै भीमस्य राज्ञश्च युधिठिरस्थ । 
निकृत्य रोक्मे पडुवरणी तयोविदारयामास सुजौ महात्मा ॥२२॥ 
तशर महात्मा शर्यने अपने नऊ तेज वाणोंसे भीमसेन और राजा युविष्टिरके सोनिके सुच्ढ 
कवर्चोको काटकर दोनोंके हा्थोम अनेक बाण मारे ॥ २२ ॥ 
ततोऽपरेण ज्वलिताकेतेजसा क्षुरेण राज्ञो घनुरुन्ममाथ । 
कै अ तस्थव जघान सूत षड्भिः शारेः सोऽभिसुखं पपात ॥ २३॥ 
फ्रि अग्नि और तूर्यके समान एक तेज क्षुरप्र बाणसे महाराज युधिष्ठिरका धनुष काट 
दिया । उसी समय कृपाचार्यने भी छः बाणोंसे उनके सारथिको मारकर उनके सामने ही 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ २३ ॥ 
मद्राधिपश्चापि युधिछिरस्य शरैश्वतुर्सिनिजघान वाहान्‌ । 
_ है व हत्वा व्यकरोन्महात्मा योघक्षयं धर्मसुतस्य राज्ञः ॥२४॥ 
तब मद्रराजा शर्यने चार बाणोसे युचिष्ठिरके चारों घोडे भी मार डाले और घोडोंको मारकर 


' हातमा शल्यने र्मत्र राजा युषिहिरके अनेक वीरोंको भी मार डाला ॥ २४॥ 
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तथा कुले राजनि भीमसेनो मद्राविपस्थाझु ततो महात्मा ! 

छित्त्वा धलु्वेगवता शरेण द्वाभ्यामविध्यत्छुशश नरेन्द्रस्‌ | ॥ २५॥ 
मद्रराज शरयस राजा शुथिषठिरको व्याङुल किया हुआ देख, महात्मा भीमसेनने एक शा्रि- 
गामी तेज बाणसे शटयका घलुष काटकर दो .वाण उस नरेश्की छातीमें मार, और अत्यंत 
बिद किया ॥ ९५ | 

अथापरेणास्य जहार थन्तु? कायाच्छिरः संनहनीयमध्यात्‌ । 

जचान चाभ्वांश्बलुरः स शीघ्र तथा खुश कुपितो आमसेनः ॥२६॥ 
फिर अत्यंत क्रोध करके औीमसेनने दूसरे बाणसे शर्यक्े सारथिका शिर उसके धसे अलग 
किया और चारसे चारों घोडोंको शीघ्र मार डाला ॥ २६ ॥ | 

तल्लअणीः सवेधतुधेराणाभेकं चरन्तं समरेऽतिवेगम्‌ । 

सील झतेन व्थकिरच्छराणां साद्रीपुः सहदेचर्तयैय ॥ २७॥ 
तब सब घनुषधारियोंमें श्रेष्ठ भीमसेन और माद्रीकुमार सहदेवने समरमें बडे वेगसे अकेले 
घूमते हुए बीर शरयके शरीरमें सौ सौ बाण मारे ॥ २७॥ 

तै? सायकैसोंहितं बीकष्य शल्यं भीमः शारैरस्थ चकती ब । 

स भोलसेनेन निळृत्तवना सद्राविप्चरस सहस्रतारस्‌ ॥ २८ ॥ 
उनसे राजा शंल्यको सूच्छित हुआ देख, भीमप्रेनने उनके कवचको भी काटकर पृथ्वीमे 
गिरा दिया, तब भीमसेनले अपना कवच कटा हुआ देख मद्र राजा शल्य घबडाकर सहसो 
तारोंबाली ढाल ॥ २८॥ ० 

भ्रगह्य खड्गं च रथान्महात्मा प्रस्कन्य छुन्तीछुतमभ्यधावत्‌ । 

छित्त्वा रथेषां नकुलस्य सोऽथ युधिषिरं भीमघलोऽश्यघावल्‌ ॥ २९॥ 
ओर खड्ग लेकर महात्मा शल्य रथसे उतरे और ऊुन्तीपुत्रकी ओर दोडे, तव नकुलको 
अपनी ओर आते देख उनके रथका जुआ काट दिया और महाबलवान्‌ शल्य युधिष्ठिरकी 
ओर दोडे ॥ २९॥ 


तं चापि राजानमथोत्पतन्तं कुद्ध ययैवान्तकमापतन्तम्‌ । 

घृछबुन्नो द्रौपदेयाः शिखण्डी शिनेश्च न्ता सहसा परीयुः ॥ ३० ॥ 
राजा शल्यकी क्रोध भरे यमराजके समान युधिष्ठिरकी ओर दोडते देख, शष्टयुम्र, दोपदीके 
पुत्र, शिखण्डी और सात्यकिने झीघ्रही चारों तरफसे घेर लिया ॥ ३० ॥ Fe 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११९ 





ir र 
EEE SE Tc 











र महाभारते [ शल्यवघपदे 
«> eso Se RS 300500%1:100050 0 TN ससस 
नर अथास्य चर्माप्रतिमं न्यकून्तङ्गीसो महात्णा दशाभिः एवत्कः । 

र ne AN सझध्ये ) 

व खड्गं च भह्लैनिचकत्त सुटटी नदन्महृष्टस्तव देन्यमध्ये . . हे) 

ig इतनेही समयमे महात्मा सीमसेनने दस बाणांसे शब्यके अरम ढालक तुकड कर (हये और 

Ee >. अनेक भक बाणोसे आाउपदी 

र फिर तुम्हारी सेनाके मध्यमं सुप्रसन्न होकर ग्ने लगे और अनेक अछ दाणोसि श्यकी 

+ तलवारकी मुट्ठी भी काट दी ॥ ३१ । 

१८ ० 2" र्र्‌ धर तिच्या 3 

तत्कमे भीमस्य समीद्य हृष्टास्ते पाण्डथानां प्रथरा रथाघाः । 


नादं च चङुर्थृशसुत्स्मयन्तः शङ्खांश्च दध्युः शशिशंनिकाशान ॥ ३२॥ 
भीमसेनका वह आश्रयेजनक कम देखकर पाण्डबोके प्रधान रथी प्रसन्न हुए ओर पे मुस्करा 
कर जोरसे सिंहनाद करने और चन्द्रमाके समान सफेद शंख बजाने लगे ॥ ३९ ॥। 


तेनाथ शाब्देन विभीषणेन तवाभितपं बलमप्रहष्स्‌ । 

स्वेदाभिभूत रुधिरोक्षिताङ्गं विसंज्ञकल्पं च तथा विषण्णस्‌ ॥ ३३॥ 
उस भयानक शब्दसे और वाणोंसे व्याकुल होकर तुम्हारी अप्रस और विषण्ण सेना 
अचेतसी हो गई । वह पसीना ओर रक्तसे भरकर इधर उधरको भागने लगी ॥ ३३ ॥ 


स मद्रराज! सहसावकीणो भीमाग्रगेः पाण्डवयोधसुख्येः । 
युधिष्ठिरस्याभिसुखं जवेन सिंहो यथा खुगहेतो? प्रथातः ॥ ३४॥ 
उन भीमसेन प्रमुख पाण्डब बीरोंके बाणोंको सहते हुए, टूटा खड्ग लिये मद्र राजा शर 
र वडे वेगसे युधिष्ठिरकी ओर इस प्रकार दोडे जैसे बडा सिंह छोटे इरिणपर दौडता 

॥ ३४ ॥ 


स धर्मराजो निहताश्वसूतं क्रोघेन दीपोज्वलनप्रकादास । 

ष्ट्रा तु मद्राविपतिं स तृण समभ्यधावत्तमरिं बलेन ॥ ३५ ॥ 
धर्मराज राजा युधिष्टिर सारथि और घोडोंके भरनेते क्रोधमें भरकर अगिक्रे समान प्रकाशित 
होने लगे । उन्होंने अपने शत्रु शल्यको अपनी ओर आते देख शीघ्रही उसपर जोरसे 
आक्रमण किया ॥ ३५ ॥ 


गोर्विदवाक्यं त्वरितं विचिन्स्थ दध्रे मतिं शाल्यविमाइानाय । 
स धर्मराजो निहताश्वसूते रथे ति्ठञ्शक्तिमेचाभिकाङ्क्षन्‌ ॥ ३६॥ 
और यदुकुभ्रेष्ठ श्रीकृष्णके वचनको स्मरण करके शीघ्रही यको मार डालनेका निश्चय 
किया । धमेराजके घोडे और सारथि मारे गये थे , इसलिये रथपर ही स्थित होकर उन्होंने 
शण्यपर शक्ति चठानेकाही विचार किया ॥ ३६ || 
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तच्चापि दाल्यस्य निशरूय कर्ष महात्मनो आागसथादसिष्टस्‌ । 

स्शृत्वा अनः दाल्यवधे यथात्ना यथोर्तभिन्द्रावरजस्य चके ॥ ३७ || 
फिर महात्मा थमराजने महात्मा शर्यके पहरेके कर्मको सुनकर, स्वर्यका ही भाग बाकी रह 
गया है यह मानकर, श्रीकृष्णक्ता बचन सत्य करनेके लिये उन्होने जैसा कहा था उसके 
अनुसार शख्यके ब॒घका निश्चय किया ॥ ३७॥ 

स धर्मराजो मणिहेसदण्डां जग्राह शाक्तिं कनकग्रकाचास्‌ । 

नेअे च ढीसे सहसरा विवृत्य सद्राधिपं ऋुद्धमना निरैक्षत्‌ ॥ ३८॥ 
तब धर्मराज युथिष्टिरने सोनेके दण्डबाली, रत्नोंसे जडी और सुवर्णके समान प्रकाशित 
होनेवाली शाक्तिको इाथमें लेकर ओर क्रोधयुक्त मनसे जलती आंख फेलाकर मद्रराज शर्यकी 
ओर देखा ॥ ३८ ॥ 

निरीक्षितो छै नरदेव राज्ञा पूतात्मना निह्दतकल्मषेण | 

असू यद्भधस्म लान्मब्रराजस्तदद्खुत मे प्रतिभाति राजन्‌ ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! पापराहित पवित्रात्मा राजाओंके महाराज महाबीर राजा युधिष्ठिरके ऋध भरे 
नेत्रॉके देखनेसे भी मद्रराजा शरय जलकर भस्म न हो गये, यही देखकर हम सब आशय 
करने रुणे ॥ ३९ ॥ 

ततस्तु शक्तिं रुचिरोग्रदण्डां माणिप्रवालोज्ञ्वलितां प्रदीसास्न्‌ । 

चिक्षेप चेगात्लुखङा वहात्या सद्राषिपाथ प्रचर) छुरूणास्‌ ॥ ४० ॥ 
तब कुरुकुलभरेष्ठ महात्मा युधिष्ठिरने वह सुंदर और रत्न जडे सोनेके दण्डवाली भयंकर और 
प्रज्वलित दीपिमान साङ्गी बलसे मद्रराज शश्यकी ओर चलाई ॥ ४० ॥ 

दीझासणेना महता बलेन सविस्फुलिङ्गा सहसा पतम्तीस्‌ । 

पैक्षन्त स्वे कुरषः समेता यथा युगान्ते महतीमिवोल्काजू ॥४१॥ 
बलपूर्वक फेंकी गई उस जलती हुई, वेषसे दोडती हुई ओर आगकी चिनगारियां छोडती 
हुई उस साह्षिको सब कौरव वीरोंने यह प्रलयकाठकी आकाशसे गिरनेवाठी बडी उटकाके 
समान सहसा शल्यपर गिरती देखा ॥ ४१ ॥ | 

तां कालराजीसिव पाशहस्तां यमस्य धात्रीसिव चोग्ररूपास्‌ । 

स ग्रह्मदण्डप्रतिमाममोघां ससर्ज यत्तो युधि धर्मराजः ॥ ३२॥ 
बह शक्ति पाश हाथमे लिये कालरात्रिके समान घोर, यमराजकी माताके समान भयानक, 
रहमके दण्डके समान अमोघ और जलती हुई आगके समान युधिष्ठिरके हाथल छूटो। घर्मराजने 
प्रयत्नपूर्वक युद्धमें उसका उपयोग किया ॥ ४२ ॥ | 


१६ ( म. सा, शल्य, ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


TF BEDI NN 


oR SR CU iii SS DP Dos ss Pen re, 


र गन्धस्रगऱ्ज्यासनपानभोजनैरभ्यचितां पाण्डुरुतै? प्रयत्नात्‌ । 
र संवर्तकाप्रिप्रतिमां ज्वलन्ती कृत्यामथवोड़िरसीसियोआर ॥ ४३॥ 
| पाण्डवोने जिसे अनेक वषोसे गन्ध, माला, उत्तम आसन, पेय पदार्थ और भोजन आहि 
समपेण करके सदेव प्रयत्नपूर्वक पूजा था, जो बहुत दिनसे पाण्डबोळे घरमें शी, वह शक्ति 
प्रढयकालकी जलती हुई संवसक अभिके समान और अथवी और अङ्गिरा सुनिके अन्तरो 
प्रकट की गई कृत्याके समान सयंकर थी ॥ ४३ ॥ 
इशानहेतोः प्रतिनिर्मितां तां त्वष्ट्रा रिपूणाससुदेह अक्षास । 
सूम्यन्तरिक्षादिजलाइायानि प्रसद्य भूतानि निहन्तुभीशाम्र ॥ ४४॥ 
स्स a भगवान्‌ शिवके लिये बनाया था, यह सब शत्रओळे प्राण और 
शरीरको खानेबाली तथा आकाश, पाताल और भूमिके सब बीरोंको मारनेमें समर्थ शी ।।४४॥ 
घण्टापताकामणिवञ्रभाजं वेडूयेचित्रा तपनीयदण्डास्‌ । 
त्वष्टा ्रयत्नान्षियमेन क्तं ब्रत्मद्विषासन्तकरीसभोघास्‌ ॥ ४६ ॥ 
इस शक्तिम घण्टियां और पताझाएं, मणि और हीरे जडे हुए थे, बैड्ये आणिसे चित्रित, 
तपार्य हुए सुबणेक दण्डबाली, यह शक्ति विश्वकमोने नियमपूर्वक रहकर अत्यन्त यत्नसे 


९ 


बनाई थी । वह जह्मट्रोहियोंका विनाश्च करनेवाली और अमोघ थी ॥ ४५ । 
बलप्रयत्नादधिरूढवगां मन्त्रैश्च घोरेरभिमन्लयित्वा ! 


ससज मार्गेण च तां परे थिपे 
_ च ता परेण वधाय सद्राधिपतेस्तदानीस्‌ ॥ ४६ ॥ 
दराज उाधाएरन मद्रराजका वघ करनेके लिये घोर मन्त्रोसे अन्तरित करके, अत्यन्त बर 


ओर यत्नसे अत्यंत बेगवांठी हो गई हुई इस शक्तिको उत्तम मा्मसे छोडा ॥ ४६ ॥ 
हतोऽस्यसावित्यभिगजजमानो सद्रोऽन्तकायान्तकरं यथेषुस्‌ । 


९5 5 2 < 
ह ता खुरढ॑ सुपाणि धेन चुत्यान्निव धर्मराजः त्या 
क्तिको इस प्रकार चलाया जपे शिवने अन्धक दानवसे मारनेको बाण छोडा 


था । फिर रोधसे नाचते हुए धर्मराज अपने दोनो ४ 
ज अपने दोनों सुद्र उ भे बोरे 

है पापी ! तू मारा गया ! ॥ ४७॥ कै Nae NN 2.3. 

तां सदशक्त्या प्रहितां स शक्ति यचि द्रः 

> शक्ति तिवार्थवीयी 

मतिग्रहायाभिननद शल्य: युविष्ठिरेणापरतिवार्थवीयास्‌ । 
उस युविठ्ठिके सारे बक्से मरी ह द रिकाल्याराथ्‌ ॥ ४८॥ 
र्‍ ह अज जोर मर इः, उसके बल और प्रभावको निवारण करने अशक्य ऐसे 
हि हवन की हुई पतचाराकों इर देख, राजा शल्य ि 
ल हो इ राके अरण रे लिये जद नि इत है ॥ ४८ ॥ 
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उसे सहन करनेके शिये गरज उठे, जैसे . 


ee > 


सा तस्य मर्माणि विदाये झुभ्रसुरो विशालं च तयैव व्ह । 

वयद गा ताथ/बवाप्रसत्ता यशो चिशालं नुपतदहन्तां ॥ ४९ ॥ 
वह शक्ति महाराज शब्यके मर्मस्थानोंको बिदीणे करके और उज्ज्वल-बिशाल हृदय और 
कवचको काटती हुई, उनके विस्तृत यशके सहित जलकी भांति परथ घुस गई ॥ ४९ ॥ 


नासाक्षिकणास्याविनिःसुतेन प्रस्थन्दला च ब्रणसं सवेन । 

तासाचा दाधरण साऽशूत्कोश्चो यथा स्कन्दहतो महाद्रिः ॥५०॥ 
तब राजा शर्यच नाक, आंख, कान ओर हृदयसे निकले और घाबोसे बहते हुए रुधिरसे 
शर्यका सव शरॉर भर गया, जैसे कासिकेयकी शक्तिसे प्रहारित महान्‌ पवत क्रौञ्च 
गेरुमिश्रित झरनांसे भीग गया ॥ ६० || 


भसाथ बाहू स रथाङ्गतो गां संछिन्नवर्मा कुरुनन्दनेन । 

लहन्द्रवाहमातना महात्मा बजाइतं शुक्कषमिवाचलस्य ॥ ६१॥ 
उरुनन्दन भामतनने जनका कबच काटा था, वे इन्द्रके ऐरावत हाथीके समान पराक्रमी 
दता श्य बज्रसे कटे पयतके शिखरके समान पृथ्वीपर दोनों हाथ फैलाकर रथसे गिर 
गय ॥ ६९ ॥ 


बाहू घसायामिसुखो धर्सराजस्य नद्रराट । 

ततो निपतितो सूमाविन्द्रध्वज इवोच्छितः ॥ ९२॥ 
मद्र्राजा शल्य मरते समय अपने ऊंचे दोनों हाथ फेलाकर इन्द्रकी ध्वजाके समान राजा 
युंधा$रके आगेह्दीको गिरे ॥ ९२ ॥ 

स. तथा भिन्नसर्वाज्गो रुधिरेण ससुक्षित! । 

प्रत्युद्गत इच प्रेरणा सूर्या ख नरपुङ्गवः ॥ ५३॥ 
शरयका सारा शरीर विद्ध हो गया था ओर बो रक्तसे नहा रहे थे । मनुष्योमें श्रेष्ठ राजा 
शल्यको पृथ्वीने ्रेमपूवेक आगे बढकर अपनाया ॥ ५३ ॥ 

प्रियया कान्तचा कान्तः पतमान इवोरसि । 

चिर शुक्त्या वसुमती प्रियां कान्तामिव प्रु! । 

सचैरङ्गैः समाछिष्य प्रसुप्त इव सोऽभवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपने वक्षस्थलपर गिरनेकी इच्छा करनेवाले पतिका प्रियतमा पत्नी जैसा स्वागत करती 
है, प्रिय भायोके समान बहुत दिन भूमिको भोग करके राजा शल्य अपने संपूर्ण शरीरसे उसको 


अपने हृदयको लगाकर सो गये थे ॥ ५४॥ 
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| सस्थे घर्सात्मना युद्धे निहतो धर्मेसूलुना । र 

सस्यग्युत इव स्विः प्रशान्तोषंग्रेरिवाध्वरे ॥ ७६ ॥ 


उस समय घमीत्या घर्मपत्र युधिष्ठिरकी शक्तिसे थमेशुदधमें मरे हुए राजा शल्य ऐसे दीखते 
थे मानो सब शरीरोंसे अपनी प्यारी ख्रीसे पटे हुए सोति हें । जैसे विधिपूर्वक अनेक 
आहुति पाई यज्ञकी अग्नि शान्त हो जाती है ऐसे ही राजा शल्य भी शाम्त हो गये ॥५८।॥ 
शक्त्या विभिज्नहदर्य विप्रविद्धायुधध्वञ्ञस्‌ । 
संशान्तस्षापि मद्रेशं लक्ष्मीनेव व्यखुक्षत ॥ ५६ ॥ 
शुक्तिसे शस्यका हृदय विदीण हो गया था, उनकी ध्वजा ओर शक्ञ नष्ट हो गये थे, वह 
सदाके लिये शान्त इए थे तो भी राजा शब्यक्ा तेज- ( लक्ष्मी ) नष्ट नहीं हुआ ॥ ५६॥ 
ततो युधिष्टिरश्चापस्ञादायेन्द्रघनुषप्र सस्‌ । 
व्यधमद्द्विबतः संख्ये खगराडिव पन्नगान्‌ । 
देहासूनिरिते भल्ले रिपूणां नाइयन्क्षणात्‌ ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर राजा युधिष्ठिर इन्ट्रकी घनुषके समान कान्तिमान्‌ दूसरा धनुष लेकर युद्धमें तीक्ष्ण 
भह बाणोसे क्षणभरमें शत्रुओंकी इस प्रकार मारने लगे, जेते गरुड सांपको मारे ॥ ५७॥ 
ततः पार्थस्य बाणौपैराब्त्ताः सैनिकास्तव । 
निसीलिताक्षाः क्षिण्वन्ता स्चामन्योन्यसर्दिताः । 
संन्यस्तकवचा देहैर्बिपञ्रायुधजीविताः ॥ ६८ ॥ 
तब राजा युधिष्ठिरके बार्गोसे तुम्हारी सब सेना आच्छादित हुई और योद्धाओंने आंख बन्द 
करके आपसमे ही एक-दूसरेको घायल करके, वे बहुत पीडित हुए। उनके शरीरोंसे उनके 
कवच नष्ट हो गये ओर बे अपने शख और जीवित नष्ट कर चुकें ॥ ५८ ॥ 
ततः शल्थे निपतिते मद्रराजानुजो युवा । 
श्रातुः सवैयुणैस्तुस्यो रथी पाण्डवमभ्यथात्‌ ॥ ६९ ॥ 
मदराजा शर्यके मरनेके पथात्‌ उनका छोटा नवयुवक भाई, जो सब गुणोंमें श्यके समान 
चा, रथम बढकर पाण्डुपुत्र युधिष्टिरसे युद्ध करनेको आया ॥ ५९ ॥ 


विव्याध at नाराचेबेहुभिस्त्वरन्‌ | 

हतस्यापचितिं भ्रातुश्चिकीपुर्युद्धदुमेद ॥ ९० ॥ 
और र गये भाईका बदला हेनेकी इच्छासे वह रणदुर्मद नरश्रेष्ठ शञीप्रतासे उन्हें अनेक 
बाणंसे विद्ध करने लगा ॥ ६० ॥ RH 
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तं यिव्याधाशुगैः बड़सिधेसेराजस्ट्वराज्षिव । 

काळ चार्थ यच्छब क्षुराथ्या ध्वज्ञमेव च ॥ ६१ ॥ 
तब घमेराजने शीघ्रता खदित उसके शरीरें छः बाण मारे , फिर एक क्षुर बाणसे धनुष और 
एकू क्षुरत भ्मजा काट दा ॥ ६१ ॥ 

तत्तोऽस्य दीप्यलानेन झुइढेन दितेन च | 

गझुर चतमानर्य अह्नापाहराडिछरः ॥ ६२ ॥ 
फिर एक चमके, सुच्ढ आर तेज अछ बाणसे सामने खडे इए उसके मस्तकको काट 
गिराया ॥ ६९ ॥ 

सकुण्डलं तइहशे पतमानं शिरो रथात्‌ । 

पुण्थक्षयमिच प्राप्य पतन्तं स्वगेवालिनम्‌ ॥ ६३॥ 
कुण्डल ओर सुङुटसहित काटकर रथसे पृथ्वीम गिरता हुआ उसका शिर ऐसा दीखा 
पुण्य दाश होनेपर स्वगेसे भ्रष्ट होकर नीचे थिरनेवाला जीव ॥ ६३ ॥ 

लस्थापकूष्टशीषे तच्छरीरं पतितं रथात्‌ । 

झ्धिरेगावसिक्ताङ्ग इष्टा सेन्यसनज्यत ॥६४॥ 
जब राधिरम भीगा शिर राहेत उसका शरीर भौ एथ्वीमं रथसे नीचे गिरा, तब उसे देखकर 
तुम्हारी सेनाके सब बीर इधर उधरको भागने लगे ॥ ६४ ॥ 

विचिञ्रकवचे तस्मिन्हते मद्रतपानुजे । 

हाहाकारं विळुवाणाः कुरवो विप्रदुद्रचुः ॥ ९७ ॥ 
मद्रराज शल्यका छोटा भाई विचित्र कवच धारण किया हुआ था, उसे मरा देख, तुम्हारी 
सब कोरव सेनामें हाहाकार होने लगा और वे भागने लगे ॥ ६५ ॥ 

चाल्थालुजं इतं दष्ट्वा तावकास्त्यक्तजीविता! 

वित्रेसुः पाण्डव भयाद्रजोध्वस्तास्तथा भरास्‌ ॥ ६६॥ 
शरयके भाईका बघ हुआ हुआ देख, घूठिसे भरे इए तुम्हारे सब सैनिक पाण्डपुत्रके अयसे 
प्राणोकी आशा छोडकर अत्यन्त त्रस्त हो गये ॥ ६६॥ 

तांस्तथा अज्यतस्जस्तान्कोरवान्भरतषंभ। 

शिनेनप्ता किरन्वाणैरभ्यवतेत सात्यकिः ॥ ६७॥ | 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारी कौरव सेनाको इस प्रकार संत्रस्त होकर भागते देख महारथ महाधनुष- 
घारी श्िनिपोत्र सात्यकि उनपर बाण वर्षांते दोडे ॥ ६७॥ 

तमायान्तं महेष्वासमप्रसह्मं दुरासदम्‌ । | 

हार्दिक्थस्त्वरितो राजन्प्रत्यण्हाद भीतवत्‌ ॥ ६८ ॥ र 
राजन्‌ ! दुःसह, दुजय महाथनुर्थर सात्यकिको आक्रमणके लिये आते देख कृतबमा शीम्रतासे 
बेडर होकर युद्ध करने लभे ॥ ६८ ॥ 
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र तौ समेतौ महात्मानौं वाष्णेयावपराजितो । 

ण हार्दिक्यः सात्याकिअैव सिंहाविव सदोस्करौ ५ ॥६९॥ 

ये दोनों महात्मा, अपराजित बृष्णिवशी वीर सात्यांके और कृतवमां दो भतवाले सिंहोके 

ग समान एक दूसरेसे लडने लगे ॥ ६९ ॥ 

इषुभिरविमला भासैइछादयन्तौ परस्परस । 

: अर्चिभिरिव सूर्यस्य दिवाकरससप्रमौ ॥ ७७॥ 


ये दोनों उर्यके समान तेज बृष्णिकुलतिंह वीर तरुण सयेकी किरणोंके समान निमेर काल्तिवाले 
तेज बाणोंसे एक दूसरेको ढांकने लगे ॥ ७० || 
चापसागबलोद्धूतान्मागणान्वृष्णिसिहयो! । 
आकाशे समपइ्याम पतङ्ानिच शीघगान ॥ ७१ ॥| 
हमने उस समय वृष्णिवंशके दोनों सिंहोंके भनुषसे बलपूवेक चलाये हुए बाण, बेगसे उडते 
हुए उिड्टीयोंके समान आकाशमें देखे ॥ ७१ ॥ 
| सात्यकि दशमिर्विद्ध्वा हयांच्यार्य त्रिभिः हारे! । 
# चापमेकेन चिच्छेद हार्दिक्यो नतपर्वणा ॥ ७२॥ 
Er तब कृतवमोने सात्यकिको दस बाणोसे और घोडोंको तीन बाणोंसे विद्ध किया । फिर एक 
नतपर्ब चाणसे उनका धनुष भी काट दिया ॥ ७२॥ 
तन्निकृत्तं धनुः श्रेष्ठमपास्य शिनिपुङ्गवः । 
अन्यदादत्त वेगेन वगवत्तरमायुधस्‌ ॥ ७३॥ 
शिनिश्रेष्ठ सात्यकिने उस कटे हुए घलुषको फेंककर शौघतासे एक दूसरा वेगवान श्रेष्ठ 
धनुष लिया ॥ ७३ ॥ 
तदादाय धनुः श्रेष्ठ वरिष्ठः सवंघान्विनाम्‌ । 
प ल पत्याविध्यत्स्तनान्तर ॥ ७४॥ 
उस भ्रष्ठ लेकर रियॉमे श्रे रे 
मारकर उसको विद्ध किया । (OF लक कितना रे, दस बाम 
ततो रथं युगेषां च छित्त्वा भद्ैः सुसंयतैः । 
ह [Rt पार्षिणसारथी ॥ ७५९ ॥ 
दोनों पार्थ रक्षकोंको भी रा द जिये, ओर आदी चोडों ओर 
मद्रराजे हते राजन्विरथे कृतवर्मणि । 
Ee दुयाधनचलं सब पुनरासीत्पराङ्सुखम्‌ ॥ ७६॥ 
ह राजन पहराज अल्यके क मारे जाने और इतबमोके 
. पुनः युद्से पराङ्मुख होकर इधर उधरको भाग ज गा लाचा य 


ल्ल 
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तत्परे नावबुध्यन्त सैन्येन रजसा वृत्ते । 
बळ घु हतश्रूयिष्ठ तत्तदासीत्पराङ्सुखञ्र ॥ ७७॥ 
परन्तु उस समय सब ऑर इतनी धूळ उठी कि, शत्रु-पाण्डबोंको इस बातका पता नहीं लगा । 
बहुतस वारक मार जानेस वह सारी सेना वियुख हो गयी थी ॥ ७७ | 
ततो शुट्टतात्तऽपइ्यन्रजो औं ससुल्थितस्‌ । 
` _ विविषः शोणितस्रावैः प्रदन्तं पुरुष्ष ॥ ७८॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ | तदनन्तर सुहृतभरमें ही उन सबने देखा कि पृथ्वीपरक्षी ऊपर उठो हुई धूल 
नाना प्रकारके रुथिरके खावसे शान्त हो गई है ॥ ७८ | | 
ततो दुयोधनो इष्ट्वा अन्नं स्वबलमन्तिकात्‌ । 
__ जवेनापततः पार्थानेकः सर्वान्रवारयत्‌ ॥ ७९॥ 
दुर्योधन अपनी सेनाको अपने पाससे भागते देख, तथा सब पाण्डबोकों वेगसे अपनी ओर 
आते देख, अकेले ही सबसे युद्ध. करने लगे ॥ ७९॥ 
` पाण्डवान्सरथान्हष्ट्वा ध्रृष्ठयुज्ञ च पार्षतम्‌ । 
आनते च दुराधर्षे शितेबाणिरवाकिरत्‌ ॥ ८० ॥ 
रथसहित पाण्डबॉको, हुपदपुत्र धष्टयुप्रको और दुर्थप आनते राजाको देख, उसने तीक्ष्ण 
बाणा उनपर बृष्टि की ॥ ८०॥ 
तं परे नाश्यवतेन्त मत्यां ख्रत्युमिवागतम्‌ । 
| अथाल्यं रथमास्थाय हार्दिक्योऽपि न्यवतत ॥८१॥ 
उनको लडते देख तुम्हारी ओरके और वीर भी लोटे, जैसे मनुष्य आयी हुई सृत्युको नहीं 
टाल सकते । तब कृतवमो भी दूसरे रथमें बेठकर फिर युद्ध करनेको आये ॥ ८१ ॥ 
ततो युधिष्ठिरों- राजा त्वरमाणो महारथः । 
चतुशिनिजधानाश्वान्पत्रिभिः कृतवर्भणः । 
विव्याध गौतमं चापि षड़्मिभंछे! सुतेजनैः ॥ ८२॥ 
तब हणा महाराजा युधिष्ठिरने बहुत शीघ्रतासे चार बाण मारकर कृतवर्माके चारों 
शि मार डाला । और कृपाचार्यके शरीरमें छः ताक्ष्ण भछ॒बाण मारे ॥ ८२॥ 


अश्वत्थामा ततो राज्ञा हताश्वं विरथीकूतस्‌ । 
समपोवाह हार्विकयं स्वरथेन युषिछिरात्‌ ॥ ८३.॥ 
तव अश्वत्थामाने घोडोंके मारे जानेसे रथहीन हुए ऊृतव्माको अपने रथपर बिठलाकर राजा 


बुचिष्ठिरे आगेसे दूर हटा दिया.॥ ८३ ॥ Lo 


> ला. ह | 
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८ ततः शारइतोऽष्टामिः प्रत्यविष्यशुधिष्ठिरल्‌ । 

प विव्याध चाश्वान्निशितैस्तस्याष्टामिः शिलीझुखेः  ॥ ८४ ॥ 

न तव कृपाचार्यने युधिष्ठिरको आठ बाण मारकर विद्ध किया और इनके घोडोंको आठ तीक्षण 

ट बाणोंसे मार डाला ॥ ८४॥ 

ट; एवमेतन्महाराज युद्धशेषसवतेत । 

| तव दुभेन्त्रिते राजन्सहपुत्रस्य भारत ॥ ८५ || 

र हे भारत! हे महाराज! इस प्रकार पुत्रसहित तुम्हारी कुमन्त्रणासे इस युद्धका अन्त हुआ ॥८५॥ 

- तस्मिन्महेष्वासवरे विशस्ते संग्राममध्ये कुझुएुड्रथेल । 

> पाथोः समेताः परमप्रहृष्टाः शङ्कान्प्रदध्छुह॑तमीषय शल्यस्‌ ॥८६॥ 

। कुरुकुलभ्रेष्ठ युधिष्ठिकी सांगीसे युद्धमें महाधनुषधारी शल्यक्षो मारे जानेपर झुन्तीके सब पुत्र 
एकत्र होकर प्रसन्न हो गये ओर शल्यको मारा गया देख अपने अपने शड्डू बजाने रूणे ॥८६॥ 

5 युधिष्ठिर च प्रशशसुराजों पुरा खुरा वृत्ञवधे यथेन्द्र ! 


चकुथ नानाविधवाद्यशब्दान्निनादयन्तो वसुधा समन्ताल्‌ ॥ ८७॥ 
॥ इति धीमहाभारते शब्यप्ेणि पोडंशो5ध्यायः ॥ १६॥ समाप्त॑ शढ्यवध्पर्च ॥ ८७४ ॥ 
तब सब पाण्डव बीर युद्धर्म युधिष्ठिरके पास आकर इस प्रकार प्रशंसा करने लगे, जैसे पहले 
बत्नासुरको मारने पर देवताओंने इन्द्रकी स्तुति की थी और पृथ्वीको निनादित करते हुए 
वे सब नाना प्रकारके वाद्योका शब्द फैलाने लगे ॥ ८७ ॥ 
॥ महाभारतके दाल्यपवेमे सोलह॒वां अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ शल्यवधपर्व समाप्त ॥ ८७४ ॥ 





प्र MC 
लञ्जय उवाच-- 
शल्ये तु निहते राजन्मद्रराजपदालुगा$ । 
रथाः सप्तशता वीर निथेयुभहतो बलात्‌ ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- है राजन्‌ ! मद्रराज शल्यके मारे जानेपर उनकी सेनाके सात सौ महारथी 
बीर अपनी सब सेनाके सहित अपने देशको चले ॥ १॥ 


दुर्योधनस्तु द्विदमारुझाचलसंनिसम्‌ । 

छत्त्रेण भियमाणेन वीज्यमानञ्च चामरैः | 

न गन्तव्य न गन्तव्यमिति मद्रानयारयत्‌ ॥९॥ 
तग राजा दुयांचन एक पवताकार मतवाले हाथी पर चढके सिरपर छत्र और चामर धारण 
. करके उन्हे लौटानेको चले और जाकर उन मद्रदेशी वीरोंको रोकनेके लिये कहने लगे कि 
. इद्गछोदकर न जाओ, न जाओ॥ २॥ | 
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दुर्योधनेन ते वीरा वार्थसाणा; पुनः पुनः । 
_ युधिष्ठिर जिघांसन्तः पाण्डूनां प्राविशन्वलम ॥ ३॥ 

राजा हुयाथनक बार बार रोकनेपर वे मद्रदेशीय बीर फिर लौटे और युधिष्ठिरे बघकी 
इच्छासे पाण्डबोळी सेवायें गये ॥ ३ ॥ 

ते ठु शरा महाराज कूलचित्ता; स्थ योधने । 

धजु/शब्द अहत्कृत्वा सहायुच्यन्त पाण्डवैः ॥ ४ ॥ 
महाराज ! और उन सब श्र वीरोंने युद्ध करनेका इह निश्चय कर लिया । तदनंतर धनुषकी 
महान्‌ टकार करके पाण्डवाकी सेनासे घोर युद्ध करने लगे ॥ ४॥ 

शुत्वा लु निहतं चांल्यं धर्मपुत्रं च पीडितम्‌ । 

सद्राजप्रिये युक्तैसेद्रकाणां सहारथैः "॥५॥ 
राजा शब्यको मारे गये और धर्मपुत्र युधिष्ठिक्नी मद्रराजका प्रिय करनेवाले मद्रदेश्ीय 
महारथी पीडित कर रहे हैं, यह सुनकर ॥ ५ ॥ 

आजगाल् ततः पार्थो गाण्डीवं विक्षिपन्धनुः । 

पूरयन्नथघोषेण दिदाः सवा सहारथः ॥ ६॥ 
गाण्डीव धनुषपर रङ्कार देते हुए कुर्न्तापुत्र महारथी अजुन दौडे, उनके रथके शब्दसे सब 
दिशा पूरित हो गई ॥ ६॥ 

ततोऽजुनश्च भीमञ्च साद्रीपुत्ञौ च पाण्डवौ । 

सात्यकिश्व नरव्याघ्रो द्रौपदेयाश्च सवशः ॥७॥ 
तब अजुन, भीमसेन, माद्रीपुत्र पाण्डकुमार नकुल, सहदेव, पुरुषासिंह सात्यकि, द्रौपदीके पांचों 
पुत्र ॥ ७ ॥ 

शृष्टद्य्ञः शिखण्डी च पाञ्चालाः सह सोमकः । 

युथिष्ठिरं परीप्सन्तः समन्तात्पर्ययारयन्‌ ॥८॥ 
शश्यु्न और शिखण्डी आदि पाञ्चाल और सोमकवंशी प्रधान वीरोंने युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये 
उन्हे चारों ओरसे घेर लिया ॥ ८ ॥ 

ते समन्तात्परिवृताः पाण्डवैः पुढुषषे माः । 

क्षो अयन्ति स्म तां सेनां मकराः सागर यथा ॥९॥ 
युधिष्ठिरको सब ओरसे घेरकर पुरुषभरेष्ठ पाण्डव तुम्हारी सेनासे घोर युद्ध करके उनको 
्नुबध करने लगे । उस समय तुम्हारी सेना इस प्रकार व्याकुळ हो गई जैसे बडे मगरके 


आनेसे सधुद्र ॥ ९॥ 


१७ ( स. सा. पाल्य. ) 





न 
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पुरोवातेन गड़ेव क्षोश्‍्यसाना स्ञहानदी । 

न अक्षोभ्यत तदा राजन्पाण्डूनां ध्वजिनी पुनः ॥ ६० ॥| 

> | २ 5.3 पल रदे ~ ६१ a 

न. राजन्‌ ! जेसे पूर्वी वायु महानदी गङ्गाको प्रक्षुब्ध कर देती ह, एस शा मदूदशाय सैनिखने 
| पाण्डबोंकी सेनाको फिर व्याकुळ कर दिया ॥ १० ॥ 

प प्रस्कन्द्य सेनां महती त्यक्तात्मानो महारथाः । 

न वृक्षानिव महावाताः करुपयन्ति र्ल तावकाः ॥ १९ ॥ 

| अपने जीवितकी अभिलाषा छोडनेवाले उन महारथियोंने पाण्डबोळी विशार सेनाको भथ 
[ डाला । उस समय तुम्हारी ओरके बीर ऐसे कांपते थे, जसे आंधीके चलनसे वक्ष ॥११॥ 
{ बहवञ्चुकुझुस्तत्र क स राजा युधिछिर? । 

- भ्रातरो वास्य ते शूरा हृदथन्ते नेह केवल ॥ १२॥ 

री निको ha = 6 घ्य ५०७ ४१ 
थोडे समयके पश्चात्‌ पाण्डव सैनिकको व्याकुल करके मद्रदेशीय महात्मा योद्धा चारों ओरसे 
| पुकारने रुगे, कि बह राजा युधिष्टिर इस समय कहां है ? अथवा उनके वे झूरबीर चारों 
ः भाई ? वे सब यहां क्‍यों नहीं दिखाई देते ? ॥ १९॥ 

। पाञ्चालानां महावीयों! शिखण्डी च सहारथः । 

; धृष्टयुम्नो$थ दौनेयो द्रौपदेयाश्च सर्वदाः ॥ १३॥ 

: महावीर पाञ्चा और महारथी शिखण्डी, धृश्युम्न, सात्यकि और द्रौपदीके सम घञ्न ये 
सब कहा हैं ? ॥ १३॥ 

एव तान्वादिनः शारान्द्रौपदेया सहारथा! । 


कम विज वन सद्रराजपदालुगान ॥ ९४ ॥ 
७ मद्रराजक उन अनुयायी वॉरोंको द्रोपदीके महारथी पुत्रों और युयुधानने नष्ट 
करना शुरू किया ॥ १४॥ व रे 
चक्रैर्विमथितैः ह । 
पत्यहर्यन्त स 1 निहताः परैः 
उन्होने किसीके रथका पहिया और किसीकी बड़ी घ्वजा ७ मे ठ 
ह द सौकी बडी ध्वजा काट डाली। युद्धम तुम्हारे सैनिक 
Er शत्रुसे मारे रिभ ऐसा दिखाई देने लगा ॥ १५ ॥ 
९” य पाण्डवान्युद्धे योधा राजन्समन्ततः । 
चायमाणा ययुवेगात्तव पुञ्रेण आरत ॥ १६॥ 


राजन्‌ ! भारत ! वे योद्धा पाण्डवोंको युद्धमें सर्वत्र बिसरे ७ सा 
पर भी बेगसे आगे बढे ॥ १६ ॥ बंस बिखरे हुए देखकर, तुम्हारे पुत्रके रोकने 
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दुर्योधनस्तु तान्वीरान्यारयामास सान्त्वयन्‌ । 
न यास्य शासन ऋञ्चित्तत्र चक्रे महारथः ॥ १७॥ 

राजा दुयोधनने ड्न्‌ पीराको सान्त्वना देकर बहुत मना किया, परन्तु उस समय किन्ही 
महारथिर्याने उसकी आज्ञा न सुनी ॥ १७॥ 

ततो गान्धारराजस्य पुजः दाळुनिरजवीत्‌ । 

दुर्थोधनं सहाराज वचनं वचनक्षलः ॥ १८ ॥ 
महाराज ! तब बोलनेमें कुशल यान्धारराज सुबलपुत्र शकुनिने दुर्योधनको यह बात 
कही ॥ १८ ॥ 

कि नः सम्परक्षणाणानां सद्राणां हन्यते बलस। 

न युक्तमेतत्सभरे त्वायि तिष्ठाति भारत ॥ १९॥ 
हे आरत ! बहुत होळकी बात है कि हमारे देखते देखते युद्धमें मद्रदेशीय यह सेना क्यों 
मारी जाती हैं ? हे राजन्‌ ! तुम्हारे रहते हुए ऐसा होना उचित नहीं ॥ १९ ॥ 

सहितैनाम योद्धव्यसित्येष समयः कृतः । 

अथ कस्मात्परानेद घतो सबेयसे नृप ॥ २०॥ 
इम सब इकडे होकर युद्ध करेंगे । ऐसा इम लोर्गोने पहले निश्चय किया था। नरेन्द्र ! तब 
शत्रुओंकी अपनी सेनाका संहार करते देखकर भी कयां सहन करते हो ? ॥ २० ॥ 

दुर्याधन उवाच 

वार्थेसाणा लया पूर्वे नेते चक्रवेचो अम । 

एते हि निहताः सर्वे परस्कन्नाः पाण्डुवाहिनीस ॥ २१॥ 
दुर्योधन बोले- इसने पहले इस सेनाको बहुत मना किया था परन्तु किसीने हमारी बात 
नहीं सुनी, ओर ये पाण्डव सेनामें घुस गये, इसीसे प्रायः सब सेना नष्ट हो गयी ॥२१॥ 

शकुनिरुवाच 

न भतुः शासनं वीरा रणे कुवेन्त्थमर्बिताः | 

अलं क्रोदघुं तथैतेषां नायं काल उपेक्षितुम्‌ ॥ २२॥ 
शकुनि बोले- युद्धभं यह नियम दे, कि क्रोध भरे वीर राजाकी आज्ञाका पालन नहीं करते 
हे । इसलिये आप इनपर क्रोध मत कीजिये, क्योकि यह समय इनकी उपेक्षा करनेका 


नहीं दे ॥ २२॥ 

यामः सर्वेऽत्र संशय सवाजिरथकुञ्जराः । 

परित्रातुं महेष्वासान्मद्रराजपदानुगान ॥२३॥ र 
चहिये, इम सब लोग एक साथ हाथी, घोडे और रथोंको इकट्ठा करके इन मद्रदेशीय 


मद्दाधनुर्घर वीरोकी अवश्य रक्षा करेंगे ॥ २३ ॥ 
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अन्योन्यं परिरक्षामो यत्नेन महता दए । 

एदं सर्वेऽनुसंचिन्त्य प्रययुयत्र सैनिकाः ॥ २४॥ 
और महान्‌ प्रयत्नसे एक दूसरेकी रक्षा करें। राजन्‌ ! तब सघ लोग इसी चातको स्वीकार 
करक अपनी सेनाके पास गये ॥ २४ ॥ 


सञ्जय उवाच 
एवसुक्तस्ततो राजा बलेन महता घृत! । 
प्रययौ सिंहनादेन करुपयन्वे वखुन्धरास ॥ २८ || 
सञ्जय बोले- शकुनिका बचन सुनकर राजा दुर्योधन अपने साथ बहुत सेना लेकर सिंहनाद 
करके ओर प्रथ्वीको कंपाते हुए युद्ध करनेको चले ॥ २५ ॥ 


हत विध्यत गृह्मीत प्रहरध्वं निकून्तत । 

इत्यासीक्षुयुलः शब्दस्तव सैन्यस्य भारत ॥ २६ ॥ 
भारत ! तब तुम्हारी सेनाके बीर सिंहके समान गर्जते हुए मारो, घायल करो, बांधो 
पकडो, काटो ऐसा शब्द पुकारने लगे ॥ २६ ॥ [ 


पाण्डवास्तु रणे दृष्ठा मद्रराज पदानुगान्‌ । 
.,. सहितानभ्यवतन्त गुल्ममास्थाय मध्यसस्‌ ॥ २७॥ 
समरम मद्रदेशकी सेनाको एक साथ आते देखकर पाण्डबोने मध्यम सेनाविभागसे उनका 
मुकाबला किया ॥ २७॥ 


ते सुहृतोद्रणे वीरा हस्ताहस्तं विशां पते । 
ट निहताः प्रत्यरऱ्यन्त मद्रराज पदानुगाः ॥ २८ ॥ 
हे प्रजापते ! तब क्षणभरमें युद्धमे चारों ओर करे हुए मद्रदेशीय वीर दिखाई देने रुषे ॥ २८॥ 
ण तल ह सत | 
हेटाः किलकिलाराव्दमकुवन्साहेताः परे ॥ 
क हमारी सना वहाँ पहुंचते ही मद्रदेशीय घे वेगवान्‌ वीर मारे गये आ ग पाण्डवोंकी 
अनाम बहुत अस्ज्नताका शब्द होने लगा ॥ २९ ॥ 


अथोत्थितानि रुण्डानि समहदयन्त सर्वाः । 
कक पपात महती चोल्का मध्येन 1दित्यमण्डलम््‌ ॥ ३०॥ 
सब और रुण्ड खडे होकर नाचते दिखाई दे रहे और त्र्य मण्डलके मध्यसे बडी उट्का 
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हथ्याचे १७ | शस्यं १३३ 
% ७२७ ~ 
रथेभभ्नयुगाक्षैश् निहतैश्च महारथैः । 
अः NX छे ° 
"यानपाततब्चव लछनासूइ्खुन्धरा | ॥ ३९ ॥ 


चारों ओर रे हुए रथ, जुआ ओर पहिये दीखने लगे । कहीं मारे गये महारथियोंसे और 
मरे हुए घोडोंसे पृथ्बी आच्छादित हुई ॥ ३१ ॥ 


चातायसानेस्तुरगैयुंगासक्तस्तुरंगमैः । 

अइद्यन्त महाराज योधास्तत्र रणाजिरे ॥ ३२॥ 

कृ T Ne नर, व्‌ ha, चे ०६९ 9 ३० क 
ल ! वहां रण वार मोडा वायुके समान वेगशाली जुएमें बंधे हुए घोडोसे इधर 
उधर ले जा रहे ई, ऐसा दिखाई देता था ॥ ३२॥ 


मग्नवक्ताजथान्केचिदवहंस्तुरगा रणे । 

रथाधे केचिदादाय दिशो दशा विबञ्जछुः । 

लञ्च तञ् च इङ्यन्ते योक्त्रैः स्िष्टाः स्स वाजिनः ॥ ३३॥ 
कहीं टूटे पहिये ही रथांको लिये कुछ घोडे दोडे फिरते थे, और कितने घोडे आधे रथको 
खींचकर चारों दिशाओंमें घूमते थे। सब ओर जोतोंसे जुडे हुए घोडे दिखाई देते थे ॥३३॥ 

रथिनः पतमानाञ्च व्यहर्यन्त नरोत्तम । 

गगनात्प्रच्युताः (सिद्धाः युण्यानाभिष संक्षये ॥ ३४ ॥ 

` हे नरोत्तम ! कहीं महारथी रथि वीर इस प्रकार रथेंसे थिरते थे जैसे सिद्ध पुरुष पुण्य नाश 

होनेसे आकाशसे पृथ्वीपर गिर पडते हैं.॥ ३४ ॥ 

निहतेषु च झ्रेषु मदराजालुगेबु च । 

अस्मानापततश्यापि इष्ठा पाथा महारथाः ॥ ३५॥ 
मददेशीय शूरवीरोंके मारे जानेपर हमारी आक्रमणके लिये आती हुई सेनाको महारथी 
पाण्डबोंने देखा ॥ ३५ ॥ | 

अभ्यवतेन्त वेगेन जययृध्राः प्रहारिणः । 

चाणझाउ्द्रवान्छुत्या विसिआ्ाञ्शङ्क निस्वने? ॥ ३६॥ 
तब विजयकी अभिलाषा रखनेवाठे वे धनुष उ्कारते, शंख बजाते ओर बाण चलाते हुए 
हमारा सामना करनेके लिये बडे वेगसे दोडे ॥ ३६ ॥ 


अस्मांस्तु पुनरासाद्य लब्धलक्षाः प्रहारिणः । 
रारासनानि धुन्वानाः सिंहनादान्मडुकुशः ॥ ३७॥ 
हमारी सेनाके पास आकर बे सब लक्ष्यवेधी आर प्रहार कुशळ बीर धनुष उङ्ारते हुए बाण 


चलाने और सिंहगर्जना करने लगे ॥ ३७ ॥ 
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ततो हतमसभिप्रेष्य मद्रराजबलं सहत । 
सद्रराजं च समरे दृष्टवा शरं निपातितस्‌। 
दुर्योधनबलं सवे पुनरासीत्पराङ्छुखस्‌ ॥ ३८ ॥ 


मद्रराज वीर समरमें मारे गये ओर उनकी सब सेनाको भी मारा गया देख, पाण्डबोंके 
बाणोंसे व्याकुळ होकर दु्यांधनक्की सव सेना फिर पराङ्मुख होकर भागने गी ॥ ३८॥ 


वध्यमानं महाराज पाण्डवैजितकाशिभिः । 
दिशो भेजेऽथ संश्रान्तं चासितं इढधन्विसिः ॥ ३९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपचणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ८८३॥ 
महाराज ! बिजयसे हर्षित महाधनुपधारी पाण्डवोंके बाणोंसे वह सेना बहुत ही ज्याकुछ 
हो गई, ओर त्रासित होकर चारों दिशाओमें भागने लगी ॥ ३९ ॥ 


॥ महासारतके झाल्यपर्वेमे लत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ८८३ ॥ 





संजय उवाच 
पातिते युधि दुर्धषं मद्रराजे महारथे । 
तावकास्तव पुत्राश्च प्रायशो विसुखाभवन्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जब दुर्ध महापराक्रमी वीर शल्य मारे गये, तब तुम्हारे सब पुत्र 
और बची हुई सेना बहुशः युद्धसे विमुख हो गये ॥ १ ॥ 


वणिजो नावि भिन्नायां यथागाघेऽष्टवेऽेवे । 
अपार पारमिच्छन्तो हते झारे महात्मनि ॥ २॥ 


जैसे अगाध समुद्रे नाव टूट जानेपर नौकारहित हुए अपार समुदरके पार जानेकी इच्छा 


करनेवाले बनिये घबडाते हैं, ऐसे ही महात्मा शल्यके सेनाकी दशा 
कग २ मरनेपर तुम्हारी सेनाकी द 


मद्रराजे महाराज वित्रस्ताः शरविक्षताः। 
अनाथा नाथमिच्छन्तो स॒गा! सिंहार्दिता इच ॥३॥ 


महाराज! मद्रा च 
ह. भढराजके मारे जानेपर भयभीत और बाणोसे विक्षत हुई तुम्हारी सेना अनाथ . 
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भष्याय १८ ] शल्यपर्व १३५ 
RRR a AB SEBS 1.1 
दृषा थथा अञ्नश्एङ्ञाः शीणेदन्ता गजा इव । 
_ अध्याह प्रत्यपायाम निर्जिता धर्मसूलुना ॥ ४॥ 
जैसे टूटे सीज्गवाठे बेल और दांत टूटे हाथी अनाथ होकर किसीकी शरण जाना चाहते हे, 
ऐसे दी तुम्हारी सेना भी व्याकुळ हो गई, उस समय लोग दो पहरमे धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे 
हारकर युद्धसे भाग चले ॥ ४॥ 
न संधातुमनीकानि न च राजन्पराक्रसे । 
आसीवूखुद्धिहते शल्ये तव योधस्य कस्यचित्‌ ॥५॥ 
राजन्‌ ! शर्यके बध होनेसे हमारी ओरके किसी भी वीरकी सेनाका प्रबन्ध करनेकी और 
पराक्रमसे शुद्ध करनेकी इच्छा न थी ॥ ५ ॥ 
सष्से द्रोणे च निहते सूतपुत्रे च आरत । 
यद्दुःखं तव योधानां अयं चासीद्विशां पते । 
लरूथ स॒ च नः शोको भय एवास्थवर्तत ॥ ६॥ 
हे भारत ! हे राजन्‌ ! भीष्म, द्रोणाचार्य और छतपुत्र कणेके मरनेसे हमारी ओरके वीरोंको 
जो दुःख ओर भय हुआ था और जैसी उनकी इच्छा हुई थी, शब्यके मरनेसे भी वैसाही 
भय और शोक पुनः हुआ और देसी ही स्थिति इई ॥ ६॥ 
निराशाश्च जये तस्मिन्हते शल्ये सहारथे । 
हतप्रचीरा विध्वस्ता विकृत्ताश शितैः दारे! । 
सद्रराजे इते राजन्योधास्ते प्राद्रवन्भयात्‌ ॥७॥ 
परन्तु इतना विशेष हुआ कि महारथ बीर शल्यके वथसे किसीको अपनी जीतकी आद्या न 
रही, क्योंकि उनके सब बडे बड़े वीर मारे गये, और बचे हुए बार पाण्डवोके बाणोसे 
व्याकुल ओर विध्वस्त हो रहे थे । राजन्‌ ! मद्र्राजके मारे जानेपर तुम्हारे वे वीर भयसे 
भागने लगे ॥ ७॥ | 
अश्वानन्ये गजानन्ये रथानन्ये महारथाः । 
आरूच्य जवर्संपन्नाः पादाता! प्राद्रवन्भयात्‌ ॥८॥ 
तब कोई घोडे, कोई हाथी और कोई महारथी रथोपर चढकर इधर उधरको बडे जोरसे 
भागे। कोई पेदल सैनिक ही भयसे भागने लगे ॥ ८॥ | 
ह्विसाहस्राश्च मातङ्गा गिरिरूपाः प्रहारिणः । | 
संभाद्रवन्हते शल्ये अङ्कुशाङ्ग्चोविताः ॥९॥ 
शस्पके मरनेके बाद पबेतोंके समान दो सहस्र मतबाले प्रहार कुशल हाथी अंकुश और पेरके 
अंगूठोंसे प्रेरित हो वेगसे भाग गये ॥ ९॥ अ नि न्न 


yn 1 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot ‘© 1 1य्र्र्र्र्र्र्र्र्र र का 
| + है 2 आ क A र ° "३. आ JEST PR NO, gr ० "हु FR 
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ते रणाइरतओछ तावकाः प्राद्रवान्दिका । 
घावन्तञ्चाप्पहर्यन्त श्व्सानाः दारातुरा? का [९० ॥| 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय हमें युद्धसे चारों ओरसे तुम्हारी तेवा भागती ही दीखती थी । बह 


CR Ci 027 


- सेना बाणोंसे विद्ध होकर हांफती हुई दोडती थी ॥ १० ॥ 

; तान््भझनान्दरतान्दष्वा हतोत्साहान्पराजितात । 

क अभ्यद्रवन्त पाञ्चालाः पाण्डवाश्च जलेदिण ॥ ११ || 

; उनको उत्साह रहित पराजित होकर भागते देख विजयकी इच्छा रखणेवाले पाञ्चाल, सोमक, 


सञ्जय ओर पाण्डव उनका पीछा करने लगे || ११! 
बाणराव्दरवश्चापि सिहनादस्थ पुष्कलः । 


शङ्कुशव्दः्च शूराणां दारुणः समपद्यत ॥ १२॥ 
र चलाये हुए बाणोंका शब्द, शूरोंका बडा सिंहनाद और शह्क्यानि बहुत दारुण लगता 
| था ॥ १२॥ 
इष्ट्वा तु कौरवं सैन्यं भयत्रस्तं प्रविद्रतम्‌ । 
अन्योन्यं समभाषन्त पञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ १३॥ 


भयसे च्याङुल और भागती हुई तुम्हारी कौरव सेनाको देखकर पाण्डबोके सहित पाञ्चाल 
बौर प्रसन्न होकर सब परस्पर बोलने लगे ॥ १३ ॥ 


अद्य राजा सत्यघृतिजितामिन्नो युधिष्ठिरः । 

अद्य दुर्योधनो हीनो दीप्या रपतिश्रिया ॥ १४॥ 
अब जगतूर्म सत्यवादी महाराज युधिष्ठिरका कोई शत्रु जीता नहीं रहा । आज राजा दुर्योधन 
देदीप्यमान राजहक्ष्मीसे हीन हो गये ॥ १४॥ 

अद्य शुत्वा हतं पुत्रं घतराषट्रो जनेश्वरः ! | 

निःसंज्ञः पतितो भूमौ किल्बिषं प्रतिपद्यतास्‌ ॥ १५ ॥| 
शव आज राजा इतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधनकों मारा गया सुनकर सूर्च्छित होकर एथ्वीपर 
गिरेंगे और दुःख भोगेंग ॥ १५ ॥ 

अद्य जानातु कौन्तेय समर्थ सर्वधन्विनाम्‌ । ु 

अद्यात्सानं च दुर्मेधा गहोयिष्याति पापळूत । 
हि अब सब ह त हा चुवलो हितम्‌ Mex 
इष्ट CR स ट 7 ण टी 
' हितकर वचनोंको स्मरण करें ॥ १६॥ हे डर ह ह i 
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अद्यमस्राति पथोः प्रेष्यञूत उपाचरन्‌ । 

विजानालु रूपो दुःखं थत्प्रापं पाण्डनन्दने ॥ १७॥ 


आज राज! इतरा्टू र्थ कुन्तापुत्राके सेवक होकर रहें उन दु/खोंकों जान लें जो पहले 
पाण्डबोने भोगे थे ॥ १७ ` 





reper 


अद्य कृष्णस्थ माहात्म्य जानातु स सहीपातिः । 

अव्याळुनधनुरघोषं घोरं जानातु संयुगे ॥ १८॥ 
आज भगवान्‌ श्रीकृष्णका केसा महात्म्य हे और युद्धमें अजुंनके धनुषकी टङ्कार कितनी 
भयंकर हे, यह राजा धृतराष्ट्र जान लें ॥ १८॥ 

अस्ञ्राणां च बलं सवे बाह्वोश्च बलमाहवे । 

अद्य ज्ञास्यति भीमस्य बलं घोरं महात्मनः ॥ १९॥ 
उनके अल्लोकी सारी शक्ति ओर युद्धमें उनकी शुजाओंझा बल कितना है ? महात्मा भीमका 
बल केसा घोर है, यह आज धतराष्ट्रको ज्ञात होगा ॥ १९ ॥ 

हते दुर्योधने युद्धे शाक्रेणेबाखुर मये । 

यत्कूतं भीमसेनेन दुःशासनवधे तदा 

नान्यः कतास्ति लोके तते भीमं महाबलस्‌ ॥ २० ॥ 
आज युद्धमें दुर्योधनके मारे जानेपर राक्षसोंको मारनेके समय इन्द्र जो कमे करते हैं, वैसे 
ही दुशशासनके मारनेमें महात्मा भीमसेनने जो कमे किया था, उसे महाबलवान्‌ भीमके 
सिवा इस जगतमें दूसरा कोई नहीं कर सकता, उसको स्मरण करें ॥ २० ॥ 


जानीतामद्य ज्येष्ठस्य पाण्डवस्य पराक्रसम्‌। 

सद्रराजं हतं श्ञत्वा देवेरापि सुदुःसहम्‌ ॥ २१ ॥ 
आज धृतराष्ट्र देववाओंके लिये भी दुःसह मद्रराज शब्यके बधका वृत्तास्त सुनकर ज्येष्ट 
पाण्डव महाराज युधिष्ठिरके विक्रमको जाने ॥ २१ ॥ 


अव्य ज्ञास्यति संग्रामे माद्रीपुची महाबलौ । 


निहते सौबले झरे गान्धारेषु च सर्वशः ॥ २२॥ 
आज सब गान्धार वीरोंके सहित सुबलपुत्र शर शकुनिको मरा सुन राजा शतराष्ट्र जानेंगे | 
कि माद्रीपुत्र नकुल ओर सहदेव केसे महाबलवान्‌ हॅ १॥ २९९ ॥ | br > 
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कथं तेषां जयो न स्याद्येषां योद्धा धनजयः । 

सात्यकिभीमसेनश्च शृष्टद्यञ्जश्च पाषंतः ॥ ३३॥ 

द्रैपद्यास्तनयाः पञ्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ | 

शिखण्डी च महेष्वासो राजा चैव युधिष्ठिरः ॥ २४ ॥ 


जिनकी ओरसे युद्ध करनेवाले धनंजय- अजुन, सात्यकि, भीमसेन सेनापति साक्षात 
दुपदकुमार धृष्टचुम्न दोपदीके पांचों पुत्र, माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नकुल-सहंदेव, महाधचुर्घारी 
शिखण्डी तथा राजा तो साक्षात्‌ युधिष्ठिर, जेते वीर हैं, उनकी विजय केसे नहीं हो 
सकती ? ॥ २३-२४ ॥ 

येषां च जगतां नाथो नाथः कृष्णो जनादेनः । 

कथं तेषां जयो न स्याद्येषां धर्मो व्यपाञ्रयः ॥ २५॥ 
जिनके रक्षण करनेवाले साक्षात्‌ जगत्‌ स्वामी जनादन श्रीकृष्ण और जिनको साक्षात्‌ धर्मका 
आश्रय है, उनकी बिजय क्यों नहीं हो सकती ? ॥ २५ ॥ 


भीष्मं द्रोण च कणे च मद्रराजानसेय च। 


तथान्यान्दपतीन्वीराञ्चातशोऽथ सहस्रशाः ॥ २६ ॥ 
कोऽन्यः शाक्तो रणे जेतुझ॒ते पार्थ युधिष्ठिरम्‌ । 
यस्य नाथो हृषीकेशः सदा धर्मेयशोनिधिः ॥ २७ ॥ 


का भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, मद्रराज शल्य और अन्य सैकड़ों सहस्नों मद्दाबलवान्‌ राजा 
वीरोंको , इन्तीपुत्र महाराज युधिष्िरको छोड और कोन युद्धभ जीत सकता है ! जो 
सदा ही सत्य और यशके समुद्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके नाथ और गक्षक हैं, उनकी 
आज्ञाम रहते हैं ॥ २६-२७ ॥ 


इत्येवं वदमानास्ते हषेण महता युताः । 
न 7 क पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ २८॥ 
ऐसा कहते जय वीर प्रसन्न होकर तुम्हारी $ से ठु 
हारी भागती हुई सेनाके पीछे 
दोडे ॥ २८ ॥ न 
0. धनंजयो रथानीकमभ्यवर्तत वीर्यवान । 
र 71 न माद्रीपुत्रौ च राकुनिं सात्यकिश्च महारथः ॥ २९ ॥ 


बीर अर्जुन रथ सेनाकी ओर और 
हि नरान वेन | नकुल, सहदेव ओर मह ओर 
i चढाईके लिये चले ॥ २९ ॥ एबी -सात्पकिः शकूनिकी आ. 
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लान्प्रक्य द्रवतः संयान भानसंनमयादतान्‌ 


दुयाधनस्तदा सूतमन्रबीदुस्स्मयान्निव ॥ ३०॥ 
अपनी सेनाको भीमसेनके डरसे भागती देख राजा दयाघन अपने साराथिसे हंसते हुए 
बोले ॥ ३० ॥ 

न सातिऋमणते पार्था घलुषपाणिमवस्थितस्‌ । 

जघने ससैन्यानां ममाग्बान्प्रातिपादय ॥ ३१ ॥ 


जब भ हाथ धनुष लेकर खडा हूं तब अजुन मुझे लांघ नहीं सकेंगे, इसलिये हमारे घोडोंको 
सेनाके पिछले भागे खडा कर दो ॥३१॥ 


जघन युध्यमान है कान्तयो मां घनजयः । 

नोत्सहताभ्यतिक्रान्लुं वेलामिव महोदचिः ॥ ३२॥ 
रष्टभागय रहकर युद्ध करनेवाले मुझे कुन्तापुत्र धनंजय लांघनेका साहस नहीं कर सकेंगे, 
असे समुद्र तटके पचतको नहीं लांघ सकता ऐसे ही ॥ ३९ ॥ 


पद्य सैन्यं महत्सूत पाण्डवैः समाभिद्रतस्‌ । 
सन्यरणु सञुद्धूत पझ्यस्वन सथन्ततः ॥ ३३॥ 
दे सत, देखो ! पाण्डव हमारी विशाल सेनाको चारों ओर मगा रहे हैं, ये देखो सैनिकोंके 
दोडनेसे सब ओर केसी धूल उड रही है ॥ ३३॥ 
सिंहनादांश्च बहुशः शणु घोरान्भयांनकान्‌ । 
तस्माद्याहि दानेः सूत जघनं परिपालय ॥ ३४॥ 
सूत ! सुनो, ये पाण्डवोंकी ओरके वीर केसे भयानक ओर घोर सिंहनाद कर रहे हैं । 
इसलिये तुम व्यूइकी जङ्घाकी रक्षा करते हुए धीरे धीरे हमारे घोडॉको हांको ॥ ३४ ॥ 
सायि स्थिते च समरे निरुद्धेषु च पाण्डुषु । 
पुनरावतेते तूणे मामकं बलमोजसा ॥ ३३ ॥ 
हम जब समरमें खडे होकर युद्ध करेंगे और पाण्डवोंको रोकेंगे, तब हमारी सेना सब शक्ति 
लगाकर फिर युद्ध करनेको शाघ्रद्दी लोटेगी ॥ ३५ ॥ 
तच्छत्वा तव पुत्रस्य दारार्यसहदां वचः । 
सारथिहैमसंछच्नाञ्शनरश्वानचोदयत्‌ ॥ ३६॥ 
तुम्हारे पुत्रके यह वीर और महात्माओंके समान पचन सुन, सारथिने सोनेके जालवाले 


घोडोंको धीरे धीरे हांका ॥ ३६॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangot . | 








छ क 


१४० महाभरते [ हद्पवैशपई 
7:77 35224 Rr 





म पळा घळ ण, पः ववी प प i 'देकलव्व sy नमक वक 


गजाश्वरथिभिहींनास्ट्यक्तात्मान। पदातयः । 


एकर्विशतिसाइस्राः संयुगायावतस्थिरे ॥ ३७॥ 
नानादेशससुद्‌ भूता नानाराखतवाससः । 
अवस्थितास्तदा योधाः प्रार्थयन्तो सहव्यशाः ॥ ३८॥ 


राजाको चलते देख अनेक देशोंमें उत्पन्न और अनेक नगरोमे रहनेवाले अनेक प्रकारके 
रगोंबाले कपडे पहने इए हाथीसवार, घुडसबार और रथियोंसे रहित इकोस सहस्र पैदल 
सैनिक, अपने प्राणोका मोह छोडकर युद्धको लोटे । इन सथकी यह इच्छा थी कि हारा यश 
जगतमें फेले ॥ ३७-३८ ॥ 
तेषामापततां तत्र संहृष्टानां परस्परम्‌ । 
संमदेः छुमहाञ्जज्ञे घोररूपो अयानकः ॥ ३९॥ 
उस समय परस्पर आनन्दित होकर एक दूसरेपर आक्रमण करनेवाले दोनोंके बीर फिर घोर 
ओर भयानक युद्ध करने लगे ॥ ३९ ॥ 
भीमसेन तदा राजन्धृष्टयुज्ञ च पार्षतम्‌ । 
बलेन चतुरङ्गेण नानादेइया न्यवारयन्‌ ॥ ४० | 
राजन्‌ ! तब चतुरङ्गिणी सेना सहित पराक्रमी भीमसेन और दुपदकुमार धृष्टयुम्नको उन 
अनेक देशीय सेनिकोने रोका ॥ ४० ॥ 
मीमभेवाभ्यवतन्त रणेऽन्ये तु पदातयः । 
र प्रकवेडयास्फोरथ संहृष्टा वीरलोकं यियालवः ॥ ४१ ॥ 
समरं तुम्हारी ओरके अनेक पेदल महावीर केवल भीमसेन हीसे लडने लगे । स्वर्ग- 
लोकम जानेकी इच्छासे कूदते, गजेते और उछलते योद्धा भीण्सेनसे युद्ध करने लगे ॥४१॥ 
आसाद्य भीमसेनं लु संरब्धा युद्धदुमंदाः । 
घातराष्ट्रा विनेदुहि नान्यां चाकथथन्कथाम्‌ । 
परिवाय रणे भीमं निजघ्नुस्ते समन्ततः ॥ ४२ ॥ 
भोमतेनके पास पहुंचकर वे क्रुध हुए युद्धदु बंद कौरव वीर गजने लगे , मुहसे दूसरी कोई 
बात नहीं करते थे । सब तुम्हारे बीर भीमसेनको चारों ओरसे घेरकर उनको मारनेके लिये 
केवल उन्हीसे लडने लग ॥ ४२॥ 
गी न, खवध्यमान! समरे पदातिगणसंवूत १ | 
0. ही जैसे ज्य भाक्त रो आस ज धा समुद्रका तरङ्ग लगनेसे भी अपने स्थानसे नहीं चलता, ऐसे 
क ही समररम चारों आरसे पेदलोंसे बिरने और अनेक शख ठगनेसे मी भीमसेन अपने स्थानसे 
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त ठु कुद्धा महाराज पाण्डवस्य महारथम्‌ । 
निग्रहीठुं प्रचक्रुहि योधांशान्यानवारयन्‌ ॥ ४४ ॥ 


महाराअ! तब अनक चरानि क्रुद्ध होकर पाण्डव महारथी महात्मा भीमसेनको जीते पकडनेका 
बिचार किया, आर दूसरे अन्य योद्धाओंछो रोक दिया ॥ ४४ ॥ 


अक्कध्यत रणे भामस्तेस्तदा पयंचरिथतेः 

साऽवतीय रथात्तूण पदातिः समवस्थितः ॥ ४५ | 
तब उनका इव प्रकार चारा आर खड हुए देखकर भीमसेनकोी युद्धमें महाक्रोध हुआ और 
शीघही रथसे नीचे उतरे ओर पैदल खडे हो गये ॥ ४५ ॥ 


जातरूपपारिच्छन्नां प्रशृह्यं महती गदाम्‌ । 
अवधीत्ताचकान्योधान्दण्डपाणिरिवान्तक्ः ॥ ४६ ॥ 
आर लानेके तारसि जडी हुई बडी गदा हाथमं लेकर तुम्हारी सेनाका इस प्रकार नाञ्च 
करने लगे, जसे यमराज अपने दण्डसे प्रजाका नाञ्च करते हैं ॥ ४६ ॥ 


रथाश्वाह्वपहोनासतु तान्भीमो गदया बली । 
एकार्विशातिसाइस्रान्पदातीनचपोथयल्‌ ॥ ४७॥ 
इस प्रकार थोडे हो सभयर्भ पुरुषसिंह भीमसेनने रथ, अश्व और हाथीयोसि रहित उन इक्कीस 
सहस्र पदलोको गदासे मार डाला ॥ ४७ ॥ 


हत्वा तत्पुरुषानीकं लीम। सत्यपराक्रमः । 

शष्टय्य॒न्ञं पुरस्कृत्य नचिरात्प्रह्यहङ्यत ॥ ४८॥ 
सत्यपराक्रभी भीमसेने उस पैदल सेनिकॉका नाश करके थोडेही समयमें धष्टयुम्नडो आभे 
किया ॥ ४८॥ 


पादाता निहता भूमी शिह्यिरे रुधिरोक्षिताः । 

संभझ्ा इव वातेन कर्णिकाराः सुपुष्पिताः ॥ ४९ ॥ 
रुथिरमें भीगे पृथ्वीने पडे मरे सोये पैदल सैनिक ऐसे दीखने लगे जेधे आर्थासे टूटे हुए 
सुन्दर लाल फूलोंते भरे कचनारके वृक्ष ॥ ४९ ॥ 

नानापुष्पस्रजोपेता नानाकुण्डलधारिणः 

नानाजात्या हतास्तत्र नानादेदासमागताः ॥ ५० ॥ 
बहा मारे गये ये सब योद्धा अनेक प्रकारके कुण्डल भूषण ओर नाना प्रकारके पृष्पमालाधारी 


बीर अनेक जाति और अनेक देशोंके थे ॥ ५० ॥ 


र # १, री 6 - वि | है | 4 ` AB, 5. हि 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot [||| 
| ` ६१३ ९ $ व. RT DNs Ti 2५ 1 ५+ 80 4052 १9 ४-6” FR है "a नहर 


का - = SI" gn 
Te ०2 = STS कळ” कक ~ = ns = ७७०५४ £ बी oo i आळ माळवा SS ns कक 











I SD fi ii Br ie “णक "१९७ “0330 a 0“ ७ ल 





१४२ महाभारते [ हदप्वेशएई 
‘oo NN -- माया 
पताकाध्वजसंछन्नं पदातीनां मह हलम्‌ । 
निकृत्तं विबभौ तत्र घोररूपं भयानकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
झण्ड और पताकाओंसे ढकी हुई पैदलोंकी छिन्न भिन्न हुई वह बडी सेना बहुत घोर और 
भयानक दीखने लगी ॥ ५१ ॥ 
युधिष्ठिरपुरोगास्तु सवसैन्यमहारथाः । 
अभ्यघावन्महात्मानं पुत्र दुयोधनं तव ॥ ९२॥ 
उधर युधिष्ठिर आदि महारथी सब सेना साथ लेझर तुम्हारे पुत्र महात्मा दुर्योधनसे युद्ध 
करने चले ॥ ५२ ॥ 
ते सर्वे तावकान्दष्ट्रा महेष्वासान्पराङुखान्‌ । 
नास्यवतेन्त ते पुत्रं वेलेव अफरालयस ॥ ५३ ॥ 
जैसे समुद्र पवतकों नहीं नांघ सकता ऐसे ही पाण्डब्रोंके सब महाघनुधर महारथी तुम्हारे 
बीरोको युद्धसे पराङ्मुख देखकर भी तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको पार करके आगे बढ नहीं 
सके ॥ ५३ ॥ 
तददूसुतमपद्याम तव पुत्रस्य पौरुषस्‌ । 
यदेके सहिताः पार्थां न शेकुरतिवर्तितुम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कुन्तीपुत्र सब पाण्डव इद्ठे होनेपर भी दुर्योधनको न जीत सके, यह तुम्हारे पुत्रका अदू्च॒त 
पराक्रम देखकर इम लोग आश्रय करने ठगे ॥ ५४ ॥ 
नातिदूरापयातं तु कृतबुद्धिं पलायने । 
__ दुर्योधनः स्वकं सैन्थमत्रवीदूभ्॒शविक्षतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
बार्णासे अत्यंत व्याकुळ और भागनेका निश्चय करके थोडी दूर गई हुई अपनी सेनासे 
दुयाधन बोले ॥ ५५ ॥ 
न तं देरा प्रपश्यामि एथिव्यां पर्वतेषु वा । 
नी द याता वो हन्युः पाण्डवाः किं स्तेन वः ॥५६॥ 
र प्रत ३ जो क दीखता जहां भागकर तुम लोग पाण्डबोके हाथसे मरनेसे 
जाओ, क्या होगा ? ॥ ५६ ॥ 
अस्प च बलमेतेषां कृष्णो च भृशविक्षतौ । 
यदि सवेंऽञ तिष्ठामो शवो नो विजयो भवेत ॥ ५७॥ 
न पाण्डवाक सेना बहुत थोडी रह गई है, तथा ऑकृष्ण और अर्जन घाबोसे अत्यंत | 
. च्याकुल हो गये हैं। यदि इस समय हम लोग साहस करके मिलक उ तो अबश्यही | 
मारो विजय होगी ॥ ५७॥ ल य का 5 
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विप्रयातांस्तु घो भिन्नान्पाण्डवाः कृतक्िल्बियान । 

अनुरृत्य हनिष्यन्ति श्रेयो नः समरे स्थितस्‌ ॥ ५८ ॥ 
तुम पाण्डबोंके अपराधी हैं, यदि तुम लोग अलग होकर भाग जाओगे तो तुम्हारे वैरी 
पाण्डव वहां भी तुमको मारेंगे ही, इसलिये, इमारे लिये वुद्धभे रहना ही अच्छा है ॥५८॥ 


शणुध्य क्षत्रियाः सर्वे यावन्तः स्थ समागताः । 

यदा चारं च सीरं च सारयत्यन्तकः सदा । 
ह कान सूढो न युध्येत पुरुषः क्षत्रियज्ञवः ॥ ५९ ॥ 
जितने क्षत्रिय यहां इकट्ठे हुए हैं सो सब हमारे बचनोंकों सुने । यमराज-मृत्यु बीर और 
कायर सबहीको सारता है, ऐसा बिचार कर ऐसा कौन मूर्ख पुरुष क्षत्रिय होगा जो स्वर्यको 
क्षत्रिय कहलाकर युद्ध नहीं करेगा ? ॥ ५९ ॥ 


श्रेयो नो भीमसेनस्य कुद्धस्थ पछुखे स्थितम्‌ । 

झुखः सांग्रामिको खर्त्युः क्षत्रधमेण युध्यताम्‌ । 

जित्वेह सुखमाप्नोति हतः प्रेष्य महत्फलम्‌ ॥ ६०॥ 
हम लोगोंको यही अच्छा होगा कि क्रोध भरे भीमसेनके आगे खडे होकर युद्ध करें । 
क्षत्रियको युद्धहीम मरना अच्छा है सो तुम क्षत्रियोंके धमीनुसार युद्ध करो। क्षत्रियॉका यही 
धमे है, कि युद्धमें मरे, क्योंकि युद्धम शत्रुको जीतनेसे इहलोकमें राज्य सुख और मरनेसे 
स्वगे मिलता है ॥ ६० ॥ 


न युद्धधमाच्छेयान्वै पन्थाः स्वगस्य कौरवाः । 

अचिरेण जिताल्लोकान्हतो युद्धे समदनुते ॥ ६१ ॥ 
श्षत्रियोंके लिये युद्ध घर्मके सिवाय और कोई दूसरा श्रेयस्कर मार्ग स्वर्ग प्राप्तेके लिये नहीं 
हे, युद्धम मारा गया वार शीप्रही पुण्यलोकमें जाकर सुखी होता है ॥ ६१ ॥ 

श्रुत्वा तु वचनं तस्थ पूजायित्वा च पार्थिवाः । 

पुनरेवान्बतेन्त पाण्डवानाततायिनः ॥ ६२॥ 
राजा दुर्योधनके वचन सुन सब राजा उनकी प्रशंसा करके फिर आततायी पाण्डवॉसे युद्ध 
करनेको लौटे ॥ ६२॥ 

तानापतत एवाझु व्यूढानीकाः प्रहारिणः 

प्रत्युद्ययुस्तदा पाथो जयय॒धाः प्रहारिणः ॥ ६३॥ > 
प्रहारकुशल पाण्डवलोग भी उनको आक्रमणके लिये आते देख शीघही अपनी सेनाका च्य . /_ 
बनाकर विजयके लिये क्रोधमें भरकर दोडे ॥ ६३ ॥ ह दतक शीर PR 
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१४९ महाभारते [ हदपवेशपर 
रशिििणणण 


"मरणो ७ 
धनंजयो रथेनाजावभ्यवतेत वीथेवान्‌ । 


विश्रुतं त्रिषु लोकेषु गाण्डीद विक्षिपन्धतुः ॥ ६४ ॥ 
वौयेवान्‌ अजुन भी तीन लोकोंमें विख्यात गांडीव धइुषपर रङ्कार देते हुए रथसे युद्ध 
करनेको चले ॥ ६४ ॥ 

माद्रीपुची च शकुनि सात्यकिश्च महाजल! । 

जवेनाश्यपतन्हष्टा चतो वे तावकं बलम्‌ ॥ ६७ ॥ 


॥ इति ध्रीमहाभारते शल्यपवेण्यष्टादशो ऽध्यायः ॥ १८॥ ९४८॥ 


माद्रीपुत्र नकुल, सहदेव ओर महाबलवान्‌ सात्यकि शकुनिकी ओर चले । ये सब आनन्दित 
और प्रसन्न होकर प्रयत्नपूर्वक तुम्हारी सेनापर वेगपूर्वक आक्रमण करने लभे ॥ ६५ || 


० महाभारतके शब्यपदंमे अडारहवां अध्याय लमाप्त ॥ १८॥ ९४८ ॥ 





संजय उवाच-- 
संनिशृत्ते बौधे तु शाल्वो स्लेच्छगणाधिपः । 

__अभ्यवतेत संकुद्धः पाण्डूनां सुमहडलम्‌ ॥ १॥ 
i बोठे- हे राजन्‌ ! जब यह सब सेना पुनः लडनेको लौटकर उपस्थित हो गई, तम 
| राजा महापराक्रमी शाल्ब क्रुद्ध होकर पांडबोंकी सेनासे युद्ध करनेको खडा 
हुआ ॥ १॥ 

आस्थाय सुमहानागं प्रभिन्नं पवतोप प्रम्‌ । 
इपभेरावतप्रस्यमामित्रगण मर्दनम्‌ ॥ २॥ 


राजा शारव मत्त पर्वतके समान भारी और ऐरात्रतके | 
समान मतत्राले शत्रनाशक हाथीपर 
बेठकर युद्ध करनेको आये ॥ २॥ ड 


योऽसौ महाभद्रकुलप्रसूतः सुपूजितो घार्दराष्ट्िण नित्यस्‌ 

सुकल्पितः दासञ्रविनिश्चयज्ञैः सदोपवाह्म: समरेषु रा ॥ ३॥ 
त ! जो हाथी महा भद्रक वंशमें उत्पन्न हुआ था, तराषटरपुत्र राजा दुर्योधन सदा ढी 
दल स करते थे, जो सदा युद्ध करनेवाले हाथियोंके आगे रहता था, उस ही शासे 
जाननेवाळे सेवकास कसे हुए हाथीपर चढकर राजा शाल्व युद्ध करनेको आया ॥ ३॥ 
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तमास्थितो राजवरो बलूब थथोदयस्थः सविता क्षपान्ते । 

स तंन माणप्रचरण राजन्ञथ्युव्यथा यः ण्डु छुततान्समन्तात्‌। 

शितेः एषत्केविद्दार चापि महेन्द्रथजपतिमेः सुघोरे ॥४॥ 
उस हाथापर चढ राजश्रेष्ठ शास्त्र ऐप शोभित दोखते थे, जेपे उदयाचळपर प्रातः कालके म्ये । 
राजन्‌ । तथ वह राजा शार्प उस भ्रष्ठ हाथीपर बेठळर चारों ओरसे पाण्डबॉकी ओर चढ 
आया । राजा शास्त्र अपने इन्द्रके वक समान अत्यंत घोर तीक्ष्ण बाणोंसे पाण्डवोंके 
वीरोको वेगसे मारने लभे ॥ ४ ॥ 


शारान्वे खजतो महारण योयांख राजज्यतो यमाय ! 
नाद्थान्तरं बहुः स्थे परे था थथा पुरा चज्धरस्य दैत्याः ॥ ५ ॥ 
है राजन्‌ ! उस समय महाभुद्ध्म झारपक्षे बाण छोडने ओर सेनिकोको यमलोक भेजनेगे 
कितनी देर लगती हे, इसमें तुम्हारे या शन्ुपक्षके योद्धा नहीं देख सकते थे । जैसे पहले 
वज्रधारी इन्द्र्के बाणोंसे दानव ज्याकुछ हो गये थे ॥ ६ ॥ 


ते पाण्डवा? सोलका! खञ्जयाञ्च ततेव बाग ददृशुः समन्तात्‌ । 
खह्सशो वे विचरन्तमेकं यथा महेन्द्रस्य गजं सम्नीपे ॥६॥ 

उस समय म्लेच्छराज शास्त्रका एक ही हाथी युद्धमें अकेला ही निकट विचर रहा था तो भी 
पाण्डव, सोमक और सृञ्जय बंशी क्षत्रियोंकी वह सहस्रोंकी संख्याके रूपसे दिखाई देने 
लगा । अर्थात्‌ जिधर जो देखता था, उसे चारों ओर इन्द्रके ऐरावतके समान घूमता हुआ 
शाटका हाथी ही दीखता था ॥ ६॥ 

संद्राव्यमाणं तु बलं परेषां परीतकल्पं विबभौ समन्तात्‌ । 

चैचावतस्थे समरे स्रा भयाद्विमर्दमानं त परस्परं तदा ॥ ७॥ 
उस समय हमारे शत्रऑकी अयसे व्याकुल होकर भागती हुईं वह सेना चारों ओरसे घिरी हुई 
ही दिखती थी, कोई युद्धे भयसे खडा होनेकी इच्छा नहीं करता था। उस समय आपसमें 
ही वे कुचले जाने रगे ॥ ७॥ 

ततः प्रभझ्ा सहसा महाचमू! सा पाण्डबी तेन नराधिपेन । 

दिदा्चतस्रः सहसा प्रधाविता गजेन्द्रवेग तमपारयन्ती ॥८॥ 
उस समय राजा शाठवने पाण्डबोंकी बडी सेना सहसा भया दी । उस हाथीके वेगको सहन 
न कर सकी और चारों दिशाओंमें एकाएक भाग गयी ॥ ८ ॥ 


१९ ( म. भा. पाल्य.) 
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१४६ पहाभारते हदप्रवेशपह 
णा च्या 


इष्टा च तां वेगवता प्रभग्नां सर्वे त्वदीया यांधि योधखुख्या! । 
अपूजयंस्तत्र नराविपं तं दध्सु्च राङ्खाञ्शशिसन्निकारान्‌ ॥९॥ 
पाण्डबोकी सेनाको वेगसे सागती देख युद्ध तुम्हारे सब प्रधान वीर राजा शारमकी प्रशंसा 
करने लगे ओर चन्द्रमाके समान निर्मल झङ्ल बजाने लगे ॥ ९ ॥ 
शरुत्वा निनादं त्वथ कौरवाणां हषोह्रिङुक्तं सह शङ्खशाव्दैः । 
सेनापतिः पाण्डवस्ख्थानां पाञ्चालपु्ञो न अष रोषात्‌ ॥ १०] 
इस कोरवोके प्रसन्न शब्दको शहृष्वनिके साथ सुनकर पाण्डवो और सुञ्चणोंफे सेनापति 
पाञ्चालदेशके राजपुत्र बीर धृष्टयुम्नको ऐसा क्रोध हुआ कि वे उसे सहन न कर सके ॥ १०॥ 
ततस्तु तं चै द्विरदं महात्मा प्रत्युद्ययौ त्वरथाणो जयाथ । 
जरूभो यथा शकसमागमे चै नागेन्द्रसैरावणसिन्द्रयाह्ास्‌ ॥ ११॥ 
तब महात्मा बार धृष्टयुम्न शीघता सहित विजय प्रापिके लिये शाल्वके हाशीळी ओर इस प्रकार 
दोडे जेसे जम्भासुर इन्ट्रके साथ युद्धके समय इन्द्र वाहन ऐराज्तकी ओर दोडा था ॥११॥ 
तमापतन्तं सहसा तु दृष्ट्रा पाञ्चालराजं युधि राजसिंहः । 
तं वे द्विपं प्रचयामास तूणे वघाय राजन्द्रपदात्मजस्थ ' ॥१२॥ 
राजन्‌ ! राजा द्रुपदके बेटे और पाण्डवोंके सेनापति धंश्युज्अकी अपनी ओर युद्धम आक्रमणके 
लिये आते देख नरेन्द्र वौर शाखने अपना हाथी उनके वघके हिये शीघ्र ही उनकी ओर 
दौडाया ॥ १२ ॥ 
स तं द्विपं सहसाभ्यापतन्तमविध्यदर्कपतिंमेः एचस्ककः । 
_ कमारधीतेनिशितैउ्वलङ्किनोराचसुर्यैस्रिभिरुग्रचेगैः ॥ १३॥ 
सेनापति की न डा ह देख जलती आशिक समान हा १ 
र त्यत वेगवान्‌ उत्तम नाराच बाण मारे और 
क ततोऽपरान्पश्च शितान्महात्मा नाराचसुख्यान्विससजे कुरू भ । 
Ts विद्धः परमद्विपो रणे तदा परादृत्य भशं प्रदुठ्ठव ॥१४॥ 
Sa Sh तेज उत्तम नाराच वाण दाथीके शिरमें मारे, तब बह हाथी 
'उ होकर उद्धसे परावृत्त होकर बेगसे भागा ॥ १४ ॥ 
मा । 
. परन्तु राजा शालवने अपने ही पीडित वि 1 
हि अपन सहसा पीडित होकर भागते हुए हाथीको ए युद्धकी ओर 
2385 या और कोड और अंकुशोंसे आालदेशके अर 
कु मारकर पाश्वालदेशक सामी धष्टयुम्नके रथकी ओर 
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इष्ठापतन्त सहसा तु नागं घृष्टयुन्न। स्वरथाच्छीघमेव । 
त्यने रका ओर जहे ह हि रणी 
वेगसे अपने रथसे कूदे और पृथ्वीपर आ गये । उ नो वर कः 

स समय उनका सारा शरीर भयसे कांप 
रहा था ॥ १६॥ 

ख तं रथं हेमविञ्रविताङ्गं साश्वं ससूतं सहसा विरच्य । 

उतिक्षप्य हस्तेन तदा सहाह्विपो विपोधयामास वस्ुघरातले ॥ १७॥ 
उस महान्‌ हाथीने भृष्टयुम्नके सुवर्णवेभूषित रथको सारथि और घोडाके सहित संडसे 
उठाकर पृथ्वीपर फेंक दिया ओर पेरोंसे चूरा कर दिया ॥ १७॥ 

पाञ्चालराजस्य खुलं स इष्टा तदार्दितं नागचरेण तेन । 

तभभ्यघायत्सहसा जवेन भीमः शिखण्डी च शिनेश्च नसा ॥ १८॥ 
पाश्वाळ राजपुत्र धष्टयुस्नको उस नागराजसे रथहीन और व्याकुल हुआ देख भीमसेन, 
शिखण्डी और सात्यक्कि उसकी ओर वेगसे दौडे ॥ १८॥ 

रारैः् वेग सहसा निण्य तस्थाभितोऽभ्यापततो गजस्थ । 

स संशुहीतो रथिभिर्गजो चै चचाल तैवोथेमाणओ संख्ये ॥ १९॥ 
उन सब राथे बौरोने उस चारों ओरसे आक्रमण करनेबाले हाथीकी ओर अनेक बाण चलाये 
और उसको रोक दिया, तत्र वह व्याकुल होकर चकर खाने लगा ॥ १९॥ 

ततः एवत्कान्प्रवचषे राजा सूयो यथा रश्मिजालं समन्तात्‌ । 

तैनाझुगेेध्यमाना रथौघाः प्रदुद्रवुस्तच ततस्तु सर्वे ॥ २०॥ 
तब राजा शार इस प्रकार बाण चलाने लगे जैसे सर्य अपनी किरणोको चारों ओर जगत 
फैला देता है । तब पाण्डबोंकी ओरके अनेक बीर विद्ध होने लगे और इधर उधर संत्र 
भागने लगे ॥ ९० ॥ 

तत्कमं शाल्वस्थ समीक्षण सर्वे पाञ्चालमत्स्था चप सज्जयाश्र । 

हाहाकारैनोदयन्तः स्म युद्धे द्विपं समन्ताद्ररधुनराश्र्याः ॥ २१॥ 
हे राजन्‌! तब सब पुरुष श्रेष्ठ वीर पाश्चाल और संजय शासका पराक्रम देख घबडाकर चारों 
ओर हाहाकार करने लगे, और युद्धमें उस हाथीको उन्होंने चारों बाजूसे घेर लिया ॥२१॥ 

पाञ्चालराजस्त्वरितस्तु शरो गदां प्रगह्याचलश्शङ्गकल्पाम्‌। 

असंश्रमं भारत शाञ्जघाती जवेन वीरोऽनुससार नागस्‌ ॥ २२॥ 
भारत ! तब महापराक्रमी शत्रुनाशन वीर धृष्ट्युम्न शीघ्र ही पर्वतके शिखरके समान भारी 
गदा लेकर और सावधान होकर वेगसे हाथीकी ओर लोटे ॥ २२॥ _ 
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ततोऽथ नागं धरणीधरामं सदं स्रथन्तं जलदष्रकाशम्‌ । 

रादा समाविध्य शूरा जघान पाञ्चालराजस्य सुतस्तरस्वी ॥ २१३ ।। 
तब काले मेघके समान मद बरसते ओर पर्वतके समान भारी शरीरबाले हार्थीके पाश्वाल 
राजके वेगवान्‌ पुत्र वीर धृष्टधुम्नने एक गदा घुमारर बेजसे भारी ॥ १३ ॥| 

स भिन्नकुर्भः सहसा विनय झुखात्प्रभूत क्षतजं धिश्ुश्चन्‌। 

पपात नागो धरणीधराभ? क्षितिप्रकम्पाचलितो थथाद्रिः ॥ २३ ॥ 
उस गदाके रुगनेसे हाथीका शिर फट गया, पर्वतके समान विशाल शरीरवाला हाथी दुहसे 
रुधिर बहाने रगा और इस प्रकार एथ्वीमें भिरा जैसे भूकम्प होनेसे पमत टरकर शिर 
पडता है ॥ २४ ॥ 

निपात्यमाने तु तदा गजेन्द्रे हाहाकृते तय पुञ्नस्य सैन्ये । 

ख शाल्वराजस्य शिनिप्रदीरो जहार भल्लेन दिर? शितेन ॥ २७ ॥ 
उस श्रेष्ठ हाथीके गिरते ही तुम्हारे पुत्रकी सेनामें हाहाकार हो गया, उसी समय शिनिवज्ञीय 
प्रमुख वीर सात्यकिने एक तीक्ष्ण भल बाणसे राजा शाखका शिर शी काटकर गिरा 
दिया ॥ २५ ॥ 

हृतोत्तमाङ्गो युधि सात्वतेन पपात भूनौ सह नागराजा ! 








यथाद्रिश्टङ्गं सुमहत्प्रणुन्न वज्रेण देवाधिपचोदितेन ॥ २६ ॥ 
॥ इति शीमहामारते शल्यपवेण्येकोनचिंशोऽध्यायः॥ १९॥ २७४ ॥ 
बह राजा शात रणभूमिम सास्यकिसे सिर कट जानेपर गजराजके सहित इस प्रकार पएथ्वीमे 





: - ९९) ४६ 
सञ्जय उवाच-- | | 
तस्मिस्तु निहते दूरे शाल्वे सम्रितिशो भने । 
ह तवाभज्यडलं वेगाद्वातेनेव महाद्रमः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- दै राज्‌ ! युडूमें शोभायमान्‌ बीर राजा शारबके मारे जानेपर तुम्हारी सेना . 
भागने लगी, और शस प्रकार कांपने लगी, जैसे आंधी चलनेसे महान्‌ वृक्ष ॥ १ ॥ 
तत्प्रभञ् चलं दृष्टा कृतवर्मा महारथः । 


दधार समरे शरः शचुसैन्य महाबलः ॥ २॥ 


. अपनी सेनाको भागते देख महारथी F 
£ सेको बड़े २। रथा महाबलवान्‌ शूर कृतवमां पाण्डबोंकी सेनासे युद्ध | 
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ME सी शस्यपर्व १४९. 
संनिच्त्तास्तु ते दारा इट्टा सात्यलआइचे ! 
शेलोप म्‌ स्थत शाजल्कः अाप। शरेयु धर 18!) 
राजन्‌ ! सातततश, कतयनोको जुम वाण चळाते जोर बाणोंकी व्षीसे ढक जानेपर भी 
पवेतके समान अविचल खडा देख, तुम्हारी सेना भी फिर लौटी ॥ ३ ॥ 
| तेः अवचूत युद्ध कुरूणा पाण्डचे? सः ष्‌ 
| निद्रत्ताना महाराज खृत्युं कृत्वा निवलेनल ॥४॥ 
है महाराज ! तब लाट हुए कारवाछा पाण्डवांचे ता थ फिर घोर सुद्ध होने लगा: और 
दोनोने मत्युळी आगे कर छिया ॥ ४ ॥ ४ 
ततञ्ञाश्वयंत्रसूयुद्ध सात्यतस्थ परैः सह । 
देको चारयामास पाण्डुसेनां दुशासदाप्र्‌ ॥५॥ 
हस समय कुतवसाच शुके साथ अत्यत विस्मयकारक युद्ध किया । क्योंकि अकेलेने ही 
पाण्डबोंकी सब भारी सेनाको रोक दिया ॥ ५ ॥ 
तेषामन्योन्यखुट्टदां कूते कलेणि दुष्करे । 
सिहनादः परहृष्टानां दिवःर्णक्छुलहान सूत्‌ ॥ ६॥ 
तब कृतवमाे यह दुष्कर कमे करनेपर परस्पर दित चाहनेवाले कौरवोंके ओरके वीर प्रसन्न 
होकर गजेने और युद्ध करने लगे । उनके सिंइनादका शब्द आकाशतक फैल गया ॥ ६॥ 
तेन शाब्देन वितस्तान्पाश्चालान्सरतषस । 
शिनेनेघा महाबाहुरन्वपथ्थत सात्यक्किः ॥७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पाश्वाल सैनिक उस सिंहनादसे घत्रडा गये, तब अपनी सेनाझो व्याकुल देख 
शिनीके पोते महाबाइ सात्यकि उन शत्रुओका सामना करनेके लिये दोडे ॥ ७॥ 
स समासाय राजानं क्षेसधूतिं महाबलम्‌ । 
सससिरनिशितैबीणेरनयद्यमसादनस्‌ ॥ ८॥ 
आते ही अपने सात ताण बाणोंसे महा बलवान्‌ राजा क्षेमधूर्तिको मार डाला और 
यमलोकके भेज दिया ॥ ८ ॥ 
तमायान्तं महाबाहं प्रवपन्तं शिताञ्शरान्‌ । 
जवेनाभ्य पतद्धीमान्हादिक्यः शिनिएुंगयम्‌ ॥ ९॥ 91% 
शिनिपौत्र महाबाहु सात्यकिको अपनी ओर आते और तीक्ष्ण बाण वर्षाते देख बुद्धिमा. | 
. कतवमों उनकी ओर वेगसे दौडे ॥ ९॥ व टा 
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तौ सिंहाविव नदैन्तौ घन्विनौ रथिनां वरी ! 
अन्योन्यमभ्यधावेतां रास्प्रवरधारिणौ ॥ १० || 
तब ये दोनों उत्तम शख धारण करनेवाले रथियोंमें श्रेष्ठ, घनुधर बृष्णियश्ी बीर सात्यकि और 
कृतवर्मा तिंहके समान गजना करते तेज बाण चलाते हुए परस्पर घोर युद्ध करने लगे ॥१०॥ 


पाण्डवाः सह पाञ्चालेयाधाश्चान्ये चपोतत्तसाः । 

प्रेक्षकाः समपद्यन्त तयोः परुषर्थिहयोः ॥११॥ 
तब पाञ्चालो सहित पाण्डव और दूसरे सब श्रेष्ठ नरेश योद्धा इन दोनों पुरुषातहॉका युद्ध 
देखने लगे ॥ ११॥ 

नाराचैवेत्सदन्तैश्च वृष्ण्यन्धकम हारथौ । 

अभिजप्रतुरन्योन्यं प्रहृष्टाविव कुञ्जरौ ॥ १२॥ 
तब वे दोनों वृष्णि ओर अल्धकर्वशीय महारथी मतवाले हाथियोके समान प्रसन्न होकर 
परस्पर नाराच और वत्सदन्त बाण वर्षाने लगे ॥ १२॥ 


| 











चरन्तौ विविधान्मागान्हादिक्यशिनिपुद्धवो । 
न सुहुरन्तदेधाते तौ बाणवृष्ट्या परस्परस्‌ ॥१३॥ 
कृतवमा ओर सात्यकि दोनों अपने अपने रथोंकी अनेक प्रकारकी गतियोंसे घूमते थे, कभी 
परस्पर बाणोमें छिप जाते थे और कमी प्रकट हो जाते थे ॥ १३ ॥ 


चापवेगबलोद्धूतान्मार्गणान्ब्राष्णिसिहयोः । 

आकारो समपझ्याम पतंगानिव शीघ्रगान ॥ १४॥ 
उस समय. हमने दोनों यदुबंशी वीरोंके घनुषरे वेग और बलसे चलाये इए शीघ्रगामी बाण 
आकाशम टीडीदलके समान घूमते देखे ॥ १४॥ 


तमेकं सत्यकमोणमासाद्य हृदिकात्मजः । 

अविध्यन्निशितेवाणे्चतुरभि्चतुरो हयान ॥ १६॥ 
तब कृतब्मोने सत्यपराङ्रमी सास्यकिके पास पहुंचकर उनको एक बाण मारा और फिर 
चार तीक्ष्ण बाणोंसे चारों घोडोको मार डाला ॥ १५ ॥ 

स दीघबाहुः संकुद्धस्तोत्त्रादित इव द्विपः । 
EE .. अष्टभिः कूतवमोणमविध्यत्परमेषुभिः ॥ १६॥ 
तव महावाहु सात्यकिकी ऐसा क्रोध हुआ जैसे अंकुश लगनेसे हाथीको । तब उन्होंने 
2... कृतबमांको आठ उत्तम बाण मारे ॥ १९॥ | 
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ततः पू्णायतोत्खषैः कूलचर्सा शिलाशिलतेः । 

सात्याक जिमिराहत्ण धनुरेकेन लिडिछदे ॥ १७ ॥ 
तब कृतवमोने भी कानतक धनुष खींचकर शिलापर तीक्षण करिए हुए तीन बाणोंसे सात्यकिको 
मारकर विद्ध किया ओर एकसे उनका धनुष काट दिया ॥ १७॥ 

निकत्त तद्धलु।अछसपास्य शिनिएुंगबः । 

अन्यदादत्त वेगेन शैनेयः सदारं धज्ञः ॥ १८॥ 
तब शिनिश्रेष्ठ सारयकिने उस कटे हुए उत्तम धनुपको फेंककर, शीघ्र दूसरा बाणसहित धनुष 
हाथमं लिया ॥ १८॥ 








तदादाय घ्लुःश्रेछं वरिष्ठ! सवेधन्विनार । 

आरोप्य च भहावी्ों भहादुद्विसमहाबलः ॥ १९॥ 
तय घञुधेरोमें श्रेष्ठ, महापराक्रमी, महावुद्धिमान और महाबलवान्‌ सात्यकिने उस श्रेष्ठ 
धन्ुपको लेकर उसपर वाण चढाया ॥ १९ ॥ 


अश्ुष्यसाणो घलुषदळेदन कृतवसणा । 

कुपितोऽतिरथः शीघ कूलवर्माणमभ्ययात्‌ ॥ २० ॥| 
कुतवमोसे अपने धनुषका काटा जाना सहन न करके उस अतिरथीने महाक्रोध करके शीघ्र ही 
कृतवमोकी ओर धावा किया ॥ २० ॥ 

ततः सुनिशितैर्वाणैदंशामिः शिनिएुंगवः । 

जघान सूतमश्वांश्च ध्वजं च कूतवर्भणः ॥ २१ ॥ 
तब दस अत्यंत तेज बाणोंसे शिनिश्रेष्ठ सात्याकिने कृतवमोके सारथि, ध्वजा और घोडोंको 
नष्ट किया ॥ २१॥ 

ततो राजन्महेष्वासः कृतवमों महारथः । 

हताश्वसूतं संप्रेष्य रथं हेसपरिष्कृतस्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! तद्नंतर महान धनुधोरी महारथी कृतव्मोने अपने सुबर्णभूषित रथको घोडे और 
सारथिसे विना देख ॥ २२ ॥ 


रोषेण महताविष्टः शलझुद्यम्य मारिष । 
चिक्षेप सुजवेगेन जिघांखुः शिनिपुंगव ॥ २३॥ 
अत्यंत करुद्ध होकर, दे मारिष ! शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको मारनेके लिए भाला उठाकर अपने | 
घाहुओके वेगसे चलाया ॥ २३ ॥ | दाळ अ: ती 
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१७५३ भह्ाभारसे | हदपवेदापदे 
तच्छूलं सात्वतो छाजो निलिव्य निशितैः दारे! । 
चूणितं पातयामास मोहयन्निव साधवम््‌ । 
ततोऽपरेण अल्लन हृयेत सभताडथतल्‌ ॥ २४ ॥ 
तब युद्धे सात्यङ्नि उस भालेको मागहीमें अपने तीक्ष्ण वाणोंसे काटकर. चूरा करके पृथ्वी- 
पर गिरा दिया, तव कृतवर्मा घवडाने लगे । फिर कुतवर्माकी छातीने दूसरा एक तेज अल्ल. 
बाण मारा ॥ २४ ॥ 
स युद्धे युयुघानेन हताःवो हतसारथिः । 


कतव कृतास्रेण धरणीबन्वपद्यत ॥ २७ ॥ 
युयुधानसे घोडा और सारथिसे रहित किये हुए कृतशमा युद्धमें रथसे नीचे उतरे, और 
जमीनपर खंडे हो गये ॥ २७ ॥ 

तस्मिन्सात्यक्रिना वीरे हेरथे विरथीळते । 

समपद्यत सर्वेषां सैन्यानां सुमहद्भयप्त ॥ ९९! 
उस रथ युद्मे उनको रथहीन और सात्यकिसे हारा हुआ देख, तुम्हारे सब वीर उरते 
लगे ॥ २६ ॥ 

पुत्रस्य तव चात्यथे विषादः सञ्षपव्यत । 

हतसूते हताश्वे च विरथे कृतवर्मणि ॥ २७ || 


कृतवर्माके घोडे और सारथि मारे जाकर जब ने रथहीन हो गये, तब विशेष कर तुम्हारे 
पुत्र राजा दुर्योधनकी बडा दुःख हुआ ॥ २७ ॥ 
हताश्वं च ल हतसतश्ररिन्दमस्‌ । 
अभ्यघावत्कृपो राजञ्जिघांसुः शिनिपुंगवर्स्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! घोडो ओर सारथिळे मारे जानेपर शत्रुदमन कृतवमाको रथह 
रन भु न देखकर कृपाचाये 
शनिभ्रेष्ठ सात्यकिको मारनेकी इच्छासे दौडे ॥ २८ ॥ 
तमारोप्य रथोपस्थे मिषतां सर्वधन्विनास। | 
- जर हा ॥ २९ ॥ 
बाहुका अपने रथपर बिठछाकर सब घनुपधारियोंके दे 
हटा ले गये ॥ २९॥ की पतत 
र शैनेयेऽधिष्ठिते हि कृतवमेणि । 
दुयाधनबलं सवे पुनरासीत्पराङ्सुखम्‌ 
राजन्‌! कृतवर्माको रथहीन होकर भागते और 1 त्यकि र 
ह सात्यकिको युद्धभ खडा देख, दर्योधनकी 
er सब सेना फिर बियुख होकर भागने लगी ॥ १०॥ द 
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तत्परे नावबुध्यन्त सैन्येन रजसाबृते ! 
तावकाः पद्रूना राजन्दुर्थोधनखते नपम ॥ ३१॥ 
परन्तु सेनिकोसे एसी धूल उडी कि शत्रुओंकी सेना तुम्हारी भागती सेनाको जान न सकी । 
° खे र 
राजन्‌ ! राजा दुयोधनको छोड और सब सेना भागने लगी ॥ ३१ ॥ 
र घन ध्‌ ९ 
दुर्धोधनस्तु सस्प्रेक्ष्य भग्नं स्वधलमान्तिकात । 
७ न्लण श्र 
_ जवेनाभ्यपतत्तूणे स्वोश्षेको न्यवारयत्‌ ॥ ३२॥ 
अपनी सेनाको निकटे भागती देख राजा दुर्योधनने बडे जोरसे शत्रुओपर धावा किया और 
अकेले ही शीध्रतासे उनको रोकने लगे ॥ ३२॥ 
पडूं र न्स ° « 
पाण्ड्थ सबान्‍्संकुद्दों घृष्टयुज्न च पार्षतम्‌ । 











शिखण्डिनं द्रौपदेयान्पाश्चालानां च ये गणाः ॥ ३३॥ | 
बह महाक्रोधित होकर सब पांचों पाण्डव, दुपदपुत्र ष्ट्य, शिखण्डी, द्रोपदीके पांचों पुत्र, . | 
सब पाञ्चाल ॥ ४३ || | 
फेकयान्सोमकांऔव पाश्चालांैच सारिष । | 
असस्भ्रमं दुराधवेः 'शितैरख्खैरवारयत्‌ ॥ ३४॥ | 


मारिष ! सब केकय, सब सोमक और सब पाञ्चालोंको बिना किसी घबराइटसे दुधर्ष 
ुर्योधनने अपने तीक्ष्ण अन्नोंसे रोक दिया ॥ ३४ ॥ 
अतिष्ठदाहवे थत्तः पुत्रस्तव महाबलः । 
यथा यज्ञे लहानप्रिप्न्त्॒पूलः प्रकाशयन ॥ ३५ ॥ 
उस समय अकेले ही तुम्हारे महापराक्रमी पुत्र दुर्योधन सावधान होकर निर्भय चित्तसे घोर 
युद्ध करने लगे । जैसे यज्ञशालामें मन्त्रोसे दी हुई आहुति जलाती हुईं अभि चारों ओर 
प्रकाशित दीखती हैं, ऐसे ही उस युद्धे राजा दुर्योधन दीखने लगे ॥ ३५ ॥ 
तं परे नाव्थवर्तेत सत्यां शुत्युमिवाहवे । 
अथान्यं रथमास्थाय हार्दिक्यः ससपव्यत _॥३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि विशोऽध्यायः ॥ २०॥ ॥ १०१० || 
उस समय युद्धम उनके आगे शत्रुपक्षका कोई वीर इस प्रकार नहीं ठहरता था जैसे यमराजके 
आभे मनुष्य । तब थोडे ही समयमे कृतवमी दूसरे रथमें बैठकर युद्धमें आगये ॥ ३६ ॥ 
॥ महामारतके शब्यपर्वमे बीसवां अध्याय समास ॥ २०॥ १०१० | 


mrss 
२० ( स. भा. पाक्य. ) 
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पुत्रस्तु ते महाराज रथस्थो रथिनां वर! । 
दुरुत्सहो बभौ युद्ध यथा रुद्रः प्रतापदान्‌ ॥१॥ 


4 रक 


सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उस समय रथिरयोमे श्रेष्ठ तुम्हारा महावीर पुत्र हर्योधन र्थे घेरे 
युद्धम ऐसे दुःसह दीखते थे, जैसे शिव ॥ १ ॥ 
तस्य वाणसहस्रैस्तु प्रच्छन्ना द्यभयन्भ ही ! 
_ परांश सिषिचे वाणैर्धाराभिरिव पर्वतान्‌ ॥ २॥ 
न च्छ च्छ ~ 2१ ट्क ~ 
राजा इयाधन शतुआपर इस प्रकार सहसो बाण चला रहे थे कि उधरकी सारी भूमि बाणोंसे 
र ७५ ग्‌ = 6 च. 
आच्छादित हो गई, जसे मेघ पवतोंपर जल बरसात हैं ॥ ९॥ 
नवच सोऽस्ति पुमान्कश्चित्पाण्डवानां भहाहवे । 
हया गजो रथो वापि योऽस्य बाणेरविक्षतः ॥ ३॥ 
सब युद्धभूमिं दुर्योधनके बाण ही बाण दीने लगे | उस समय पाण्डयोडी सेना कोई 
मनुष्य, घोडा, हाथी अथवा रथ ऐसा न बचा था जिसके शरीरम दुयोधनका बाण न लगा 
हो ओर विद्ध न हुआ हो ॥ ३ ॥ | 
यंयंहि समरे योधं प्रपद्यामि विशां पते । 
चळे च 
व ग्र स्त उ वोच पुत्रेण तव भारत ॥४॥ 
भारत उस समय ह्म जिम योद्धाको देखते ~ ~ ही र १ ७ 
ज्र ! थे उसे ही तुम्हारे पुत्र दय 
बाणास व्याकुल पाते थे ॥ ४॥ a 
> र 
पणा संन्येन रजसा समुद्धूतिन वाहिनी । 
हे य > तथा बाणैमेहात्मनः ॥ ५ ॥ 
। पूरुष मनुष्य छा जति हें वैसे ही महात्मा दुर्योधनदे बाणो 
दि ( दुयाधनक्क बाण 
सेना छा गयी दिखाई देती थी । ही दुयाधनके बाणोंसे वह 
न मास एथिवीं एथिचीपते । 
दु्योध न प्रकृतां कळ >> ~ 
पते ! उस समय महायतुपमारी श्र बाण पे राजा दा 
भर गई ऐसा हमने देखा ॥ ३ ॥ राजा दुर्योधनके बाणोंसे पृथ्वी 
तेषु योधसहस्रषु तावकेषु परेषु च । 
एका साति ९ 
भ्भ ॥७॥ 


अकेले दुर्योधन ही तुम्हारे औ अलीत्टुनानिति र 
धारणा है ॥ ७॥ पारे और शुके इजारो ता वीर पुरुष हैं, ऐसी मेरी 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














है. २१ | शल्यपर्व 
१५५ 


re sy ns ng, 
Inn, 
nn, Sem, ns, Ss, ५००७०० ०. ००५०५ तर. 





तन्नादृुललपहथान तच पुजर्थ विक्रभस । 
यदेक सहिता! पार्था नात्यवर्ट 
१" दता पाथा नात्यवहन्त खारल 1८1! 
सपने 9 [ञा होकार केले ने 
भारत ! तुम्ह रि त्र राजा दुयोधन अं ही सबसे लड़ते रहे यह उनका अद्भुत पराक्रम 
देखकर हम सघ लोग आश्चर्य करने लगे, क्योंकि सब पाण्डव उस अकेलेको परास्त नहीं कर 


सके ॥ ८ ॥ 
धिछिरं शलेनाजो ।िङः 0 
र । (वव्याध भरतषन । 


1 जलन च सप्तत्या सहदेव च सप्तभिः ॥९॥ 
भरतषभ ! दुर्याधनने युद्धम युधिष्ठिरको सौ, भीमसेनको दे 
भरते शु । सत्तर, सहदेवको सात बाण 
विद्ध किया ॥ ९ ॥ £ ग 
नुर च चएुःषष्टया शष्टयुन्ञं च पञ्चभिः । 
संप सित्रीपदेयांच चिसिनिड्य 
_ भछुःशचच्छेद मलन सहदेवस्य मारिष ॥ १०॥ 
ळ्को स धु दारू >. > > ही 0. “< 
नडुलको जचद, डेवुम्यक्षी पच, ट्रोपदीके त्राकी सात सात और सात्यकिको तीन 
बाणास विद्ध (या । मारिष ! फिर एक अछ बाणसे सहदेवा धनुष काट दिया ॥ १० | 


तदंपाइण थल्ुड्छिन्नं साद्रीपु्रः घत्तापवान्‌ । 
अभ्यधावत राजानं प्रशृह्यान्यन्ब्रहद्धचुः । 
ततो दुर्धोधर्म संख्ये विव्याध दशभिः दारे! ॥ ११ ॥ 
पच प्रतापी माद्रीपुत्र सहदेवने उस कटे हुए धनुपको फेंक कर शीघ्रता सहित दूसरा बडा 
धनुष लेकर घावा करके युद्धमे दुयाधनके शरीरम दस तेज बाण मारे ॥ ११ ॥ 
नझुरश्च लतो बीरो राजानं नवभिः दारे! । 
__  घोररूपैनहेष्वासो विव्याध च ननाद च ॥ १२॥ 
एस ही महाधनुधर वीर नकुल भी राजा दुर्योधनके शरीरमें नौ घोर बाण मार सिंहके समान 
ने लगे ॥ १२ ॥ 
सात्यकिश्चापि राजानं दारेणानतपर्व॑णा । 
द्रौपदेयास्त्रिसप्तत्या धर्मराजश्च सप्तभिः । 
अशीत्या भीमसेनश्च दारे राजानमादंयत्‌ ॥१३॥ 
पात्यकिने भी नतपर्ववाले एक बाणे, ट्रौपदीके पुत्रोंने तिइचर, धर्मराज युधिष्ठिरने सात 


और अस्सी चाण भीमसेनने मारे ॥ १३ ॥ 
र्क 
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समन्तात्कीर्यमाणस्तु बाणसङ्घेमेहात्माभिः । 

न चचाल महाराज सर्वेसैन्थरथ पछ्यतः ॥ १४॥ 
महाराज ! और भी महात्मा बीरोने चारों ओरसे सब सेनाके देखते दुर्योधनकों बार्णोसे छा 
दिया, परन्तु दुर्योधन कुछ न घबडाये ॥ १४॥ 


लाघवं सौष्ठवं चापि वीये चैव महात्मनः । 
अति सर्वाणि भूताने दहशुः स्वेभानवाः ॥ १५ ॥ 
आऊ 


उस महात्मा वीरका हस्तलाघव शस्त्र चलानेकी सुंदर रीति और शोये- सब लोगोंने सब 
प्राणियोसे बढकर देखा ॥ १५ ॥ 


घातराष्ट्रास्तु राजेन्द्र यात्वा तु स्वलपमन्तरम्‌ । 


अपदयमाना राजानं पर्यवतेन्त दंशिताः ॥ १६॥ 
राजेन्द्र ! तुम्हारे बीर थोडासा भी छिद्र न देखते हुए कवच आदि धारण करके राजा 
दुर्योधनको घेरकर खडे हो गये ॥ १६॥ 

तेषामापततां घोरस्तुसुलः समजायत । 

क्षुञ्धस्य हि ससुद्रस्थ प्रावृट्काले यथा निदि ॥१७॥ 


तब आक्रमणकारी दोनोंका महाघोर और भयंकर शब्द होने लगा, जैसे वर्षाकालनें प्रक्ुब्ध 
हुए समुद्रका रात्रीके समय होता है ॥ १७ ॥ 


समासाद्य रणे ते तु राजानमपराजितम्‌ । 
प्रत्युययुमंहष्वासाः पाण्डवानाततायिनः ॥ १८॥ 


तब इधरसे भी षे महाघनुधर बीर समरमें राजा दयो 
ज्र र दुर्योधनके पास पहुंच ततायी 
पाण्डबॉसे युद्ध करनेको चले ॥ १८॥ सता 


भीमसेनं रणे कुद्ध द्रोणपुञो न्यवारयत्‌ । 

ततो वाणैमेहाराज प्रसुक्तैः सर्वतोदिशम्‌ । 

नाज्ञायन्त रणे वीरा न दिदाः प्रदिशस्तथा ॥१९॥ 
ले हि इ भो नो सावे हुए अच 
हि था षक 2. उस समय युद्धम बाणांके मारे हमें यह नहीं जान पडता 
रे कर . स पक्षका वीर है, ओर दिशा, उपदिशा फोनसी हें ?॥ १९॥ 
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भशवाय २१ ] इाल्यपं ३५७ 
Be TNT INNA Nr NN ७+# मन 
ताबुभौ कूरकमाोणाडुसौ भारत दःसहो । 
घोररूपभयुध्येतां कृतप्रतिकृवैजिणो । 
चासयन्ती जगत्सवे ज्याक्षेपविहतत्वचौ ॥ २०॥ 
भारत ! बे दोनों वीर महापराक्रमी कूरतापूर्ण कर्म करनेवाले और दुःसह ये । इसलिये एक 
ूसरेके मारनेका यत्न करके थोर युद्ध करने उगे । दोनोंकी धनुषके शब्दसे सब जगत्‌ 
भयभीत होने लगा, धनुपकी डोरी खींचनेसे उनके हाथोंकी खचा कठीन हो गयी थी ॥२०॥ 
दाऊुनिस्तु रणे यीरो युधिष्ठिरमपीडयत । 
तस्याश्वांस्वलुरो इत्या सुबलस्य सुतो विसुः । 
नादं चकार वल्वान्सवेसैन्यानि कम्पयन्‌ ॥ २१॥ 
उसी समय वीर शकुनि युधिष्ठिरकी ओर युद्धमें बाण चलाकर पीडा देने लगे और सुबलके 
उस प्रबळ पुत्रने महाराज युधिष्ठेरके चारों घोडोंझो मारकर सब सेनाको कंपित करते हुए 
बे बलवान्‌ सिंहळे समान गज ॥ २१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरं राजानमपराजितम्‌ । 
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अपोवाह रथेनाजौ सहदेव! प्रतापवान ॥ २२॥ 

तब प्रतापी सहदेव अपराजित वीर राजा युधिष्ठिककी अपने रथपर बिठाकर युद्धसे दूर ले 

गये ॥ २२ ॥ 
अथान्यं रथमास्थाय धमेराजों युधिष्ठिरः । 
शकुनि नवसिविद्ध्या पुनर्विव्याध पञ्चभिः । ः 
ननाद च महानादं प्रवरः सर्वेधन्विनास्‌ ॥२३॥ 


फिर धर्मराज युधिष्टिरने दूसरे रथमें बैठकर शकुनिके शरीरमें पहले नो बाण मारकर, 
पांच और मारे और उनको विद्ध किया और सब धनुभेरॉम श्रेष्ठ युधिष्ठिर सिंहके समान 
गजेने लगे ॥ २३ ॥ 

तयुद्धमभवचित्र घोररूपं च मारिष । 

इक्षितृप्रीतिजनन सिद्धचारणसेवितम्‌ ` ॥२४॥ 
मारिष ! तब शकुनि और युधिष्ठिरका विचित्र और घोर युद्ध होने लगा । उस युद्धको 
देखकर सिद्ध, चारण और गन्ध प्रसन्न होकर दोनोकी प्रशंसा करने रगे ॥ २४ ॥ 

उळूकस्तु महेष्वासं नकुल युद्धदुमेदम्‌ । 

अभ्यद्रवदमेयात्मा शरवर्षैः समन्ततः ॥२५॥ 
महावीर शकुनिकरे पुत्र अमेयात्मा उळक महाधलु्धर महापराक्रमी नकुलकी ओर दोडे और 
चारों ओरसे बाणोंकी बर्षा करने उभे ॥ २९॥ 
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१५८ भहाभारते [(हृदमवेशपदं 
SS nn 
तथैव नकुलः शरः सौबलस्थ रुतं रणे । 
शरवर्षेण महता समन्तात्पयेवारयत्‌ ॥ २६ ॥ 
और शूर नकुल भी शकुनिके पुत्रकी ओर दौडे और उसको भारी घाणबर्षीसे सब ओरसे 
रोक दिया ॥ २६ ॥ 
तौ तत्र समरे वीरो कुलपुत्री अहारथौ । 
योघयन्तावपञ्येतां परस्परकृतागसो ॥ २७ || 
दोनों उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए महारथी क्षत्रिय वीर परस्पर किये हुए आक्रमणका प्रतिकार 
करके घोर युद्ध करने लगे, यह हमने देखा ॥ २७ ॥ 


तथैव कृतवमा तु शैनेयं शञ्चुतापनम्‌ । 

योधयञ्झुझुभे राजन्बलं दक्र इवाहवे ॥ २८॥ 
वे दोनों एक दूसरेके बाणोंको काटकर अपनी अपनी विजयका यत्न करने ळे , उधर 
शत्रुतापन सास्याकि कृतबमोके साथ युद्ध करते हुए, युद्धमें बली और इन्द्रके समान शोभित 
होने लगे ॥ २८॥ 

दुर्योधनो घनुदिछत्त्वा घृष्टययज्नस्थ संयुगे । 

"गो अयैनं छिन्नधन्वानं विव्याध निशितैः झारे! ॥ २९ ॥ 

दुर्याधनन एक बाणसे युद्धम धृष्ट्युम्नका धनुष काट दिया, और धनप कट जाजेपर उनके 
शरीरम अनेक तीक्षण बाण मारे ॥ २९ ॥ | 

शष्टयुम्नोऽपि ससरे प्रशृद्य परमायुधम्‌ । 

राजानं योधयामास पच्यतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ ३० ॥| 


ृ्युञ्नने भी दूसरा उत्तम धनुष लेकर दुर्योधनसे समरः कह जल 
किया ॥ ३० ॥ भ सब धनुधरॉळे देखते घोर युद्ध 


| तोद महचासीत्संभामे 'भरतषेभ । 
भा भन्नयोयथा सक्तं मत्तथोवरहस्तिनोः 
जेते मद बहानेवाले दो मतवाडे - ली 
हाथी घोर युद्ध करते हैं २ में महा 
च रब र युद्ध करते हैं, ऐसे ही युद्धमें इन दोनोंका महा- 
न कुद्धो एन्महाधलान्‌ । 
. ___` विव्याध षहुभिः शूरः शरैः सन्नतपर्वमि: ॥ 


' श्र इपाचार्ने समसमं करुद्ध होकर ३२॥ . 
. करदिया॥६३२॥ ˆ ` ठाद दीक पोक अनेक नत बागे तिद 








ह ! A कर डो ५ न्‌ र मे... न > 
नि ME ह. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
A + Re 5 Cee 4 न 32 भं ` है 


झध्याय २९ ] ह झाइ्यप १५९ 





तस्य तैर भवष्युद्धनिन्त्रियेरिव देहिनः । 

घोरस्पससंबाये निर्भयीदनलीव च ॥ ३३॥ 
जैसे पांचा इन्द्रयाक सङ्ग देहधारी जीव लडता है ऐसे ही कृपाचार्य और द्रोपदीके पुत्रका 
महाघोर युद्ध हुआ । वह युद्ध भयंकर, अनिवार्यं और अमर्यादित हुआ ॥ ३३ ॥ 

तच त पीडयामाखुरिन्द्रियाणीव बालिश । 

स च तान्मातिसंरव्यः प्रत्थयोधरयदाहवे ॥ ३४॥ 
जैसे सूखंछो इन्द्रियां व्याकुळ कर देती हैं, वैसे ही उन पांचोंने कृपाचार्थको व्याकुल कर 
दिया, परन्तु छपाचाये भी क्रुद्ध होकर युद्धक्षेत्रमे उन सबसे युद्ध कर रहे थे ॥ ३४॥ 


एब चिन्ञमञ्चूलयुद्धं तस्य है। सह भारत । 





उत्थाथोत्थाय हि यथा देहिनालिन्न्रियेबिभो ॥ ३६॥ 
देहधारी जीव बार बार उठकर विपर्योकी ओर प्रवृत्त होनेबाली इन्द्रियों जीतनेका उपाय 
करता ह, वसे ही कृपाचाय भी उनके जीवनेका उपाय करने रगे ॥ ३५॥ 

नराञच नरैः ला दन्तिनो दन्तिभिस्तथा 

इया इयेः सभासतक्ता रथिनो रथिभिस्तथा । 

खकुल चाअवदूसखूयो घोररूप विशं पते ॥ ३६ ॥ 
पृथ्तीण्ते ! पेद पेदलॉसे, हाथीणर चढे हाथीपर चढोंसे, घुडचढे घुडचढोंसे और रथी 


राथियांसे सामना करने लगे । फिर उनमें अत्यंत घोर युद्ध होने लगा ॥ ३६॥ 


इदं चित्रमिदं घोरमिदं रौद्रसिति प्रभो । 
युद्धान्यासन्महाराज घोराणि च बहूनि च ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार सब रीतिसे विचित्र घोर, रोह ओर भयानक युद्ध हुआ ॥ ३७॥ 


ते समासाद्य समरे परस्परमरिन्दमाः। | 
यधुओव जघ्नुश्च सघासाद्य महाहवे ॥ ३८ ॥ 
शतुदमन करनेवाले वे वीर एक दूसरेके पास जाकर परस्पर सामना करते हुए गने लगे 
| परस्पर मारने लगे ॥ ३८ ॥ 
उ तेषां शास्त्रससुद भूतं रजस्तीब्रभरद्यत । 
डे प्रवातेनोद्धत॑ राजन्धावद्वि्ाः्वसादिभिः ॥ ३९॥ 
राजन्‌! उनके शत्रोंसे, बायुसे और घुडसबारोंके दौडनेसे उडायी गयी भयंकर धूल चारों 


और व्याप्त दिखाई देने लगी ॥ ३९॥ 


हे भारत ! नृष! वे अकेले ही उ द्रोपदीपुत्रोे सङ्ग विचित्र युद्ध करते रहे, जैसे 
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रथनोमिससुद्‌सूतं नि!श्वासैद्वापि दन्तिनास्‌ । 


रजः सन्ध्याञ्रकपिलं दिवाकरपथं थथो ॥ ४०॥ 
ग्थोंके पहियोंके वायु और हाथियोके श्वासऐे उडकर धूल सन्ध्या ससयके भेघोके समान 
सयतक पहुंच गई ॥ ४० ॥ 

रजसा तेन संएक्ते भारकरे निष्प्रमीकृते । 

संछादिताभवद्भूमिस्ते च शूरा सहारथाः ॥४१॥ 


उस धूलके संपकेसे घर्यका तेज घट गया, सब भूमि और महारथी शूरवीर भी छा गये ॥४१॥ 

सुहूतादिव संदृत्तं नीरजस्कं समन्ततः । 

_ वीरशोणितसिक्तायां भूमौ अरतसत्तम । 

उपाशास्यत्ततस्तीब्रं तद्रजो घोरदद्दीनस्‌ ॥ ४२॥ 
भरतश्रेष्ठ! फिर थोडे समयके पश्चात्‌ वीरोंका रुधिर बहनेसे पृथ्वी सिंच उठी और सब ओरकी 
भूर बेठ गई ओर रणक्षेत्र स्वच्छ हो गया । यह घोर स्वरूपी तीज धूळ शान्त हुई ॥ ४२॥ 

ततोऽपइ्यं महाराज इंदरयुद्धानि भारत | 

यथागराग्रथं यथाज्येष्ठं मध्याह्ने वै सुदारुणे । 

वसंणां तत्र राजेन्द्र व्यहर्यन्तोज्उ्चलाः प्राः ॥ ४३॥ 
भारत ! तब मेंने फिर देखा कि चारों ओर घोर इंद युद्ध हो रहे है । हे राजेन्द्र ! उस दो 
पहरके दारुण समयमे अपनी प्रमुखता और ज्येष्ठताके अनुसार होनेबाले अनेक इंड युद्ध 
देखने लगा । चारों ओर पडे हुए वीरोके कबचोंकी प्रभा उज्ज्वल दिखाई देती थी ॥४३॥ 

शब्दः सुतुसुलः संख्ये शाराणां पततासभूत । 

ह कन दह्यमानस्य सवतः ॥ ४४ ॥ 

॥ हा भारते शल्यपवण्येकविशो ध्यायः ॥ २१ ॥ १०५७ ॥ 
जैसे पर्वतपर जरते हुए बडे बांसोके वनगे चटकनेका शः ऐसे ही यद्धमें बाणोके 
चलनेका तुमुछ शब्द सुनाई देता था ॥ ४४ | hr 
॥ महाभारतके शब्यपर्वमें इक्कीखवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ १०५४ ॥ 








रेरे ¦ 


स्य उवाच्‌ 
वतमाने तथा युद्धे घोररूपे अयानके | 
ह य थोले- हे राजन्‌ ! जब ऐसा घोर भयानक युद्ध होने 
क > यत्रकी सेना इधर उधर भगा दी ॥ १॥ ता: कहलाते दसद 
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तास्ठु यत्नेन सहता संनिवार्य महारथान । 
पुनस्त याधयामाल पाण्डवानासनीकिनीस्‌ ॥ २॥। 
तब तुम्हारा उ राजा ढुयांधन आयते हुए महारथियोंकों बहुत यत्मसे रोक कर पाण्डयोंकी 
सेनासे युद्ध करने लगे ॥ २॥ 

निशुत्ताः सहसा थोधास्तव पुत्रप्ियेषिण! | 

सानश्तेजु तेष्वेवं युद्धमासीत्सुदारुणस | 


९५ So और €्* न ठे तुम्हारे a ळर 
तत्र तुम्हारा आरक्त और भी बार जो तुम्हारे पुत्रकी विजय चाहते थे लोटे और लौटनेपर 
T 


नासीत्कञश्चित्पराङ्लुखः ॥ ४ ॥| 
तुम्हारे और झन्रुओंके वीरोंका यह युद्ध देवासुर संग्रामके-समान हुआ । उस समय तुम्हारे 
ओर शत्रुओंके दोनों ओरसे कोई बिसुख होकर सागा नहीं ॥ ४ ॥ 

अलुलानेन युध्यन्ते संज्ञांभित्व परस्परम्‌ । 

तेषां क्षयो सहानासीद्युष्यतानितरेतरम्‌ ॥ ५॥ 
उस समय दोनों ओरके वीर केवल अनुमान और चिन्होंसे परस्पर युद्ध कर रहे थे, अर्थात्‌ 
कोई किसीको पहचान नहीं सकता था, परस्पर युद्ध करनेवाले उनका भारी विनाश हो 
गया ॥ & || 

ततो युधिष्टिरो राजा क्रोधेन महता युतः । 

जिगीषमाणः संग्रामे धातराष्ट्रान्सराजकान ॥ ६ ॥ 
तब राजा युधिष्ठिरकों महाक्रोध हुआ, ओर संग्राममें राजाओंके समेत तुम्हारे पुत्रोको 
जीतनेके लिये ॥ ६ ॥ | 

त्रिभिः शारद्वतं विद्ध्वा रुक्‍्मपुन्चै शिलाशितैः । 

चतु्िर्निजघानाश्वान्कल्याणान्कृतवर्मणः ॥७॥ 
कृपाचार्यके शरीरमें शिलापर तेज किये हुए सोनेके पंखबाले तीन बाण मारकर विद्ध किया 

चार नाराच बाणोंसे कृतवमाके चारों घोडोंकी मार डाला ॥ ७ ॥ 

अश्वत्थामा तु हार्दिक्यसपोबाह यशस्विनम्‌ । 

अथ श्ञारह्वतोष्छाशिः प्रत्याविध्यद्युषििरम्‌ ॥८॥ 
तब यशस्वी कुतवर्माको अश्वत्थामा अपने रथपर चढाकर दूर रे गया और तदनन्तर 
केपाचायेने भी राजा युधिष्ठिरको आठ बाण मारे ओर घायल किया ॥ ८ ॥ 


२१ (म. सा. पाल्य. ) 


परेशं च देचाछुररणोपम्म्‌ । 
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ततो दुर्योधनो राजा रथान्सप्तदाताज़णे । 

प्रेयश्यत्र राजासौ घमेपुजो युधिष्ठिरः! ९ ॥ 
तब राजा दुयोंधनने जहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर थे वहां उनसे लडन लिये सात सौ रथ 
भेजे ॥ ९॥ 

ते रथा रथिभियुक्ता मनोमारुतरंहसः । 

अभ्यद्रवन्त संग्रामे कौन्तेयस्य रथं प्रति ॥ १०॥ 
वे बायु और मनके समान तेज चलनेवाले रथ रथि बीरोंके सहित रणशामिमें कुन्तीपुत्र 
युधिष्टिरके रथकी ओर दोडे ॥ १० ॥ 

ते समन्तान्महाराज परिवार्य युधिष्ठिरम्‌ । 

अहर्यं सायकैश्वकुर्मंघा इव दिवाकरम्‌ ॥ ११॥ 
महाराज ! तब उनमें बैठे वीर रथि युधिष्ठिरको चारों ओरसे घेरकर घाण चलाने लगे । 
राजा युधिष्ठिर उनके बार्णोसे ऐसे छिप गये, अेसे खर्य मेघोंमें ॥ ११ ॥ 

नाझ्ष्यन्त सुसरव्याः शिखण्डिप्रमुखा रथाः । 

रथेरग्रथजवेयुक्तेः किङ्किणीजाल संद्वतैः । 

आजर्सुरमभिरक्षन्तः कुन्तीपुत्र युघिठिरस्‌ ॥१९॥ 
राजा युधिष्ठिको घिरा देख अत्यंत क्रुद्ध हुए शिखण्डी आदि रथी वह सहन न कर सके 
आर वे घंटियोंकी जालीसे ओर श्रेष्ठ वेगवान्‌ अश्चोसे युक्त रथोदारा छुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरकी 
रक्षाके लिये दोडे ॥ १२॥ 

ततः प्रववृते रौद्रः संग्रामः शोणितोदकः । 

पाण्डवानां कुरूणां च यमराष्ट्रविवधेनः ॥ १३॥ 
तब फिर पाण्डवो और कोरवोंका अत्यंत घोर युद्ध होने लगा । उसमें पानीकी तरह रुधिर 
षइ चला, बह युद्ध यमराजके राज्यकी वृद्धि करनेवाला था ॥ १३ ॥ 

रथान्सपरातान्हत्वा झुरूणामाततायिनाम्‌ । 

पाण्डवाः सह पाञ्चालैः पुनरेवाभ्यवारयन्‌ ॥ १४॥ 


पाञ्चाल और पाण्डवोने थोडे ही समयमे आततायी कौरवोके उन सात सौ रथियोंका नाश 
कर दिया, और तुम्हारी सेनाको रोका ॥ १४ ॥ 

तत्र युद्धं महच्चासीत्तव पुत्रस्य पाण्डयेः । 

न च नस्ताहरां दष्टं नैव चापि परिश्रुत ॥ १५ 
जेस उस समय तुम्हारे पुत्रका पाण्डवोंके तीका एस चंद मे 
य द | साथ भारी युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध मैंने कभी न 
हि का था और न सुना था ॥ १५ ॥ लब 
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बर्तेमाने तथा युद्धे निमेयादे समन्ततः । 
वध्यमानेषु योधेषु तावकेष्वितरेषु च ॥ १६ ॥ 
इस सब ओरसे होनेवाले मयोदारह्वित घोर युद्धमे तुम्हारे और शत्रुओंके दोनों ओरके वीरोंका 
नाश होने लंगा ॥ १६ ॥ 
निनदत्खु च थोधघेषु शङ्कव्यैश्च पूरितैः । 
उत्कृष्टः सिंहनादैश्च गजितेन च धन्विनास्‌ ॥ १७॥ 
दोनों ओरके बीर गजने लगे । उत्तम इङ्ख बजाने लगे और धलुषोंपर टक्कार देने लगे । 
धनुषधारीयोंकी पुकार, सिंहनाद ओर गजेनाओंके साथ ॥ १७॥ 
अतिप्रद्द्धे युद्धे च छिद्यमानेषु सभर । 
धावज्नानिषु योधेषु जयणुद्धिषु मारिष ॥ १८ ॥ 
| है मारिष ! जब वह संग्राम सीमाको उल्लंघन करने लगा, कहीं वीरोंके ममस्थल फाड जाने 
रुगे । अपनी अपनी विजयके लिये बीर दोडने लगे ॥ १८ ॥ 
संहारे सरवतो जाते एथिव्यां शोकसम्मवे । 
बहीनाछुत्तमस््रीणां सीमन्तोद्धरणे तथा ॥ १९॥ 
इस घोर युद्धमें सब ओर शोकजनक संहार होने रगा, एथ्वी भरकी अनेक उत्तम युवती 
ल्ियां विधवा हुईं ॥ १९॥ | 
निर्मयादे तथा युद्धे वतेमाने रुदारणे । 
पाढुरासान्विनाशाय तदोत्पाताः छुदारुणाः । 
चचाल झावद॑ कुर्वाणा सपर्वतवना मही ॥२०॥ | & 
सब मर्यादाओका उलंघन करके अत्यंत दार युद्ध होने लगा, तब जगतका नाश करनंप्राठ 
अनेक घोर उत्पात हुए, फिर उस पवित्र कुरकेत्रमे क्षत्रियलोग सावधान होकर युद्ध करने लगे। 
उस समय वन और पर्वतोंके सहित भूमि भयानक शब्द करती हुईं दिलने गी ॥ २० ॥ 
सदण्डाः सोल्छुका राजन्शी पश सवता | पया 
उल्का! सूमावाहत्य रावल प्‌ द 
राजन्‌ ! आकाशसे खा दण्डके समान उल्का चारों ओरसे गिरी। आकाशसे सके 
..भण्डलको आघात करके उर्काएं गिरने लगी ॥ २१ ॥ 
1 नक हा तप रस 
सत्र ओर न अह और शेक इरसानेवाली भयानक वायु चलने लगी; हाथि आंत्र बहाने 


अर थरथर कांपने लगे ॥ २२॥ 
+ हे 








9 
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यु 


एतान्घोराननाहत्य सझुत्पातान्सुदारुणान । 

पुनर्येद्वाय संमनन्‍्त्य क्षत्रियास्तस्थुरव्यथाः ¦ 

रमणीये कुरुक्षेत्र पुण्ये स्वगे [यियासवः ॥ २३॥ 
इन सब घोर और दारुण अपशकुनोंका निरादर करके बीर क्षत्रिय सावधान होकर अव्यथित 
मनसे फिर भी युद्ध करने लगे और शत्रुओको मारने लगे। उस रमणीय और पुण्यमय 
र्त्रे स्वर्ग जानेकी इच्छाबाले क्षत्रिय घोर युद्ध करने लगे ॥ २३ । 

ततो गान्धारराजस्य पुत्रः शकुनिर ञ्रवीत्‌ । 

युध्यध्वप्नग्नतों यावत्पृष्ठतो हन्मि पाण्डवान्‌ ॥ २४॥ 
तब गान्धारराज सुबलके पुत्र शकुनि अपने प्रधान वीरोंसे बोले, तुम लोग पाण्डबोंडे आगे 
खडे हुए युद्ध किये जाओ ओर में पीछेसे जाकर नाश किये देता हं ॥ २४ ॥ 

ततो नः सम्प्रथातानां मद्रयोधास्तरस्विनः । 

र हटा; त जमकु्वन्तापरे तथा ॥ २८ || 

शङानके एस वचन सुन हमारी ओरके मद्र्देशीय वेगवान्‌ योद्धा और अन्य वीर प्रसन्न 
i शाय वेभबान्‌ योद्धा ओर अन्य वीर प्रसन्न 

अस्मांस्ठु पुनरासाद्य लव्धलक्षा दुरासदाः । 

शरासनानि धुन्वन्तः इरवर्षेरवाकिरन्‌ ॥ २६॥ | 
तब पाण्डबोंकी ओरके दुधेष योद्धा भी फिर हमारे पास आकर , इमे अपना लक्ष्य बनाकर 
घचुप हिलाते हुए हमारे ऊपर घोर बाण बपीने लगे ।। २९॥ 

ततो हतं परैस्तत्र मद्रराजबलं तदा । 

दुर्योधनबलं दृष्टा पुनरासीत्पराङ्घुखम्‌ ॥ २७॥ 

(न शदुआन मद्रराजको सेनाका नाश कर दिया हे, यह देख दुर्योधनकी सब सेना 
पुनः विमुख होकर इधर उधरको भाग चली | २७ | 

नाराज पुनवाक्यमाह ततो बली । 

नेवतध्वम ध्व॑ कि सरे 
अपनी भेनाको मत्त = से 
तुम लोग युद्ध छोडकर कहां भागे जाते न काने क्रोधकर फिर बोले, अरे अधर्मियों ! 
9 ड छोटो और युद्ध करो, भागनेसे क्या 

अनीकं ददासाहस्रमश्वानां भरत भ । 


आसीह्गान्धारराजस्य विमलप्रासयोधिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 


ह. लिप युद्ध करनेवाले दस टर 
इनके सङ्गमे थे ॥ २९ ॥ आज मत पा 
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अध्याय २२ ] शह्थपचं 


बलेन तेन विक्रम्य वतमाने जनक्षये । 

एलः पाण्डयानीकभभ्यन्नन्निशितैः शो! 
उसी सेनाको सज्गम लेऋर वीर शकुनि उस मनुष्य संहार 
तीक्ष्ण बाण व्षाने लगे ॥ ३० ॥ 

तदभ्रसिव वातेन क्षिप्वमाणं ससन्ततः । 

अभज्यत भहाराज पाण्डूनां सुसहडलम ॥३९॥ 
महाराज ! तब वह पाण्डवक बडी सेना इस प्रकार फट गई जैसे बायु लगनेसे सब ओरसे 
मेघ फट जाते हैं ॥ ३१ ॥ 

ततो युधिठिरः प्रक्ष्य अग्न स्वचलमन्तिकाल ' 

अभ्यचोद्यद्व्यग्नः सहदेवं महावलूस ॥ ३२ ॥| 
तब राजा युधिषिर अपनी सेना अपने पाससे ही मागती हुई देख, व्यग्रतासे महाबलवान्‌ 
सहदेवसे बोले ॥ ३९॥ 

असो झुबलपुजो नो जघनं पीडय दंशितः। 

सेनां निस्ूदथत्येष पय पाण्डव दुर्मतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे पाण्डव | यह कवच धारण किया हुआ सुबलपुत्र सावधान होकर हमारी सेनाको पासे 
पीडित करके सेनिकॉका नाश्च कर करा है, तो इस दुर्वृद्धिको देखो ॥ ३३ ॥ 

गच्छ त्वं द्रौपदेघाश्च शकुनि सौबलं जहि। 

रथानीकमह रक्ष्ये पाञ्चाल साहिलोऽनघ ॥ ३४॥ 
है अनघ! तुम वहुत शीघ्र द्रोपदीके पुत्रांके सहित दोडा और सुबलपुत्र शकुनिकों मार डालो । 
भें पाञ्चाल वारके सहित इस रथ सेनाको नाश कर दूंगा ॥ ३४ ॥ 

गच्छन्तु कुझ्जरा! सर्वे वाजिनश्च सह त्वथा । 

पादाताश्च तरिसाहस्राः शकुनिं सौबलं जाह ॥ २५॥ 
इमारी आज्ञासे तुम्हारे सङ्ग सब द्वाथीसवार, सब घुडसवार और तीन सहस्र पैदल भी जांय 
आर तुम हमारी आज्ञासे सुबलपुत्र शकुनिकों मारो ॥ ३७ ॥ 

लतो गजाः सप्तशताश्रापपाणिनिरास्थिताः । 

पञ्च चाश्वसहस्राणि सहदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ ३६॥ 
ब महाराजकी आज्ञा सुनते ही धनुषधारी वीरोंके सहित सात सो हाथी, पांच सहस्र घोडे 
वीयवान्‌ सहदेव ॥ ३६ ॥ | 

पादाताश्च त्रिसाहस्रा द्रौपदेयाथ सवेदाः । 

रणे ह्यभ्यद्रर्वस्ते तु हाकुनि युद्धदुमंदस्‌ | WR 


॥ ९०! 
कारी युद्धे पाण्डवोके पाछेमे जाकर, 
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 पैनसइ्न पैदल और पांचों दोपर्दाके पुत्र समरमें महायोद्धा शडञानेसे यु करनेको चले ॥३७॥ 


[ ड a 
१६६ महाभारते | हंदग्रवेशपचं 
LL TR OR OME RR SSS SSS | 
ततस्तु सौबलो राजल्नभ्यतिक्रम्थ पाण्डवान्‌ । 
जघान एष्ठतः सेनां जयगुभ्नः प्रतापवान्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! इनको आते देख बिजय चाइनेवाले प्रतापवान्‌ सुबलपुत्र शङांने भी पाण्डबोंके 


सामनेसे हटकर पीछेसे उनकी सेनाका नाश करने लगा ॥ ३८ ॥ 


अश्वारोहास्तु संरब्धाः पाण्डवानां तरस्विनास््‌ ¦ 
प्राविरान्सोबलानीकमस्थतिक्रर्घ तान्रथान्‌ ॥ ३९ ॥ 
तब देगशाली पाण्डबोके बोर घुडचढे योद्धा करुद्ध होकर कौरव रथियोंकी लांघकर सुबलपुत्र 
शकुनिकी सेनामें हठसे घुसे । ३९ ॥ 


ते तत्र सादिनः शराः सौषलस्य सहडूलस । 

गजमध्येऽवति्ठन्तः शरवर्षैरवाकिरन्‌ ॥ ४० ॥ 
ओर बे सब घुडसवार वीर गजसेनाके बीचमें खडे हो गये ओर शक्कुनिकी महान्‌ सेनापर 
सहस्रो बाण वर्षाने लगे ॥ ४० ॥ 


तदुद्यतगदाप्रासमकापुरुषसेवितम्‌ । 

प्रावतेत महयुद्धं राजन्दुमॅन्त्रिते तव ॥४१॥ 
हे राजन्‌ ! उस युद्धमें महावीर गदा ओर प्रास आदि शस्त्र चलाने लगे । हे महाशज ! यह 
घोर युद्ध आपकी उम कपट सम्मतिहीका फल हुआ ॥ ४१ ॥ 


उपारमन्त ज्यादददाः प्रेक्षका रथिनो5भवन । 

न हि स्वेषां परेषां वा विशेषः प्रत्यद॒द्ययत ॥३२॥ 
दोनों ओरसे धनुषके रोदोंके शब्द बंद हो गये, रथी योद्धा प्रेक्षक हो गये । उस समय 
तुम्हारे या शत्रुपक्षके योद्धाओमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती थी ॥ ४२॥ 


शरवाइविसष्टानां शक्तीनां भरतर्षभ । 

ज्योतिषामिव संपातमपइ्यन्कुरुपाण्डवाः ॥ ४३ ॥ 
भरतकुलसिंह ! बीरोंके हाथसे छूटी हुई साज्गी शत्रुपर इस प्रकार छूटती थी, मानों आकाशसे 
सहल्लो बिजली गिर रहीं हें, कौरव-पाण्डव वीरोने यह देखा ॥ ४३ ॥ 

ऋष्टिमिर्विमलामिश्च तत्र तत्र विशां पते । 

सपतन्तीमिराकारामाब्ृलं वहुदो नत ॥४४॥ 


. प्रजापतें ! चमकते और गिरते हुए निर्म 
Me ie छ्‌ सहस्रो खड्गांसे व्याप्त हुए आकाशकी अ शुत 
इ न शोभा दीखती थी ॥ ४४ ॥ हे र 
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अन्याय २२] _ _ शल्यपं १६७ 


प्रासानां पतला राजबूपमासीत्समन्ततः । 

शल भाना।िवाकाशे तदा भरतसत्तस ॥ ४५॥ 
हे भारतकुलसिह ! सघ ओर चलते हुए प्रास ऐमे जान पडते थे मानो सहस्रां जुगुनं आकाशम 
चमक रहे हें ॥ ४५ १! 


रुधिरोक्षितसर्वोङ्गा विप्रविद्धैनियन्तासिः | । 
हथाः परिपतन्ति स्म शातशोड्य सहस्रशाः ॥ ४६ । | 
सैकडो ओर सहस्रों घोडे रुधिरमें भागे वीरोंके सहित पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ ४६ ॥ | 
अन्योन्यपरिपिष्ठाश्ष समासाथ परस्परम । ! 
अविक्षलाः रन इद्यन्ते वमन्तो रूविरं सुखैः ॥ ४७॥ | 
किसीके क्षतविक्षत हो मुखसे राधिर गिरने ठया और कोई परस्पर सामना करके एक दूसरेसे | 
पिसकर मर गए, ऐसा सब्र ओर दौखने लगा ॥ ४७॥ न 
ततो७भवत्तभो चोरं सेन्येच रजसा डते । ! 
तानपाकभनो५द्राक्ष तस्माईशादरिन्द्मान । | 
अश्वाज्रनाजन्धलुष्यांश्व रजसा संवृते सति ॥ ४८॥ ; 


उस समय दोनों सेनासे उडी हुईं धूलसे सब ओर घोर अंधकार छा गया, और चारों ओर 
शत्रुदमन वीर इधर उधरको घबडाकर भागने लगे, ऐसा हमने देखा। राजन्‌ ! धूलसे सब 
पृथ्वी भर जाते ही घोडो ओर मजुष्योंकों भी हमने भागते हुए देखा ॥ ४८ ॥ 

भूमी निपतिताश्चान्ये वमन्तो रुधिरं बहु । 

. _ केशाक्ेशिसमालझ़ा न शेकुश्रेष्टितुं जनाः ` ॥ ४९॥ 

कोई वीर पृथ्वीमें गिरा और 'क्रिसीके सुखसे रुधिर बहने लगा, बहुतसे वीर परस्पर बाल 
पकडकर इतने परस्पर चिपक गये कि कोई चेष्टा नहीं कर सकते थे ॥ ४९ ॥ 

अन्योन्यमश्बएछेभ्यो विकषेन्तो महाबलाः । 

मझा इव समासाद्य निजघ्नुरितरेतरम्‌ । 

अश्वैश्च व्यपकृष्यन्त बहवोऽत्र गतासवः ॥ ५० ॥ 
कितने महात्रलवाच योद्धा एक दूसरेको घोडेपरसे खींचने लगे, कोई मल्लयुद्ध करने लगे 
और एक दूसरेपर प्रहार करने लगे, कितने ही मरकर घोडोंसे इधर उधर खींचकर लेजा 

॥ ५० ॥ व 

सूमौ निपतिताश्चान्ये वहवो विजयेषिणः । 
| तत्र तत्र व्यहदयन्त पुरुषाः शरमानिनः ॥७५१॥ 
ण्य शते दूसरे विजयामिलाषी ओर आमिमानी बीर एथवाम सब जगद पडे दिखायी देते 22 
१-५ ॥९७९॥ | 2 | 


(७० ५9 > > हे री 

१ > शट १ HA NE क = टू = ङ . D Ke agin = A द NN जा क “~ < पे NS जप! र ~ ° हु # $ 
>, ड he CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. DigitizedbyeGangoti 333 UN 
:+ “५ ह र So ४ Ns ४2 DREN RNC ES eS a A age | 





हि)... 
| 
| 
। 
| 


१६८ मडाभारते [ हदमवेशपरद 
MRD न. 





रक्तोक्षितेदिछन्सुजैरपकृष्टशिरोरुहैः । 

व्यहर्यल मही कीणो शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ५२ || 
उस समय कटे हुए हाथोंसे और खींचे गये बालोंवाले सेंकडो और सहस्नों रुधिरसे मीगे 
बीरोंके शरीरोंसे युद्धभूमि भरी हुई दिखाई देती थी ॥ ५२ ॥ 

दूरं न शक्यं तत्रासी हुन्तुमश्वेन केनचित्‌ । 

साश्वारोहैहेतेरः्वेराबृते वसुधातले ॥ ५३ ॥| 
सवारों सहित घोडोंकी लाशोंसे भरी हुई युद्धभूमिपरसे किसीके लिये 
दूर तक जाना अशक्य हुआ था ॥ ५३ ॥ 

रुधिरोक्षितसंनाहेरात्तरास्त्रेरुदायुधे: । 

नानाप्रहरणेघोरेः परस्परवधैषिभिः । 

सुसनिकृष्टेः संग्रामे हतभूयिष्ठसैनिकेः ॥ ५४ ॥ 
सब शक्रधारी योद्धाओंके कवच रुधिरसे भीग गये थे, वे अख्नशस्र लेकर धनुष खचकर 
अनेक प्रकारके घोर आयुधोंसे एक दूसरेके वधकी इच्छा करते थे । उस युद्धमें सभी निकट 
होकर युद्ध करते थे और उनमेंसे बहुतेरे योद्धा मारे गये थे ॥ ५४ ॥ 

स सुहुते ततो युद्ध्वा सौचलोऽथ विशां पते । 

र षट्सहस्रैहेयेः शिष्टेरपायाच्छकुनिस्ततः ॥ ५७ ॥ 

के ! यह घोर युद्ध थोडे समय तक होता रहा तब शकुनि बचे हुए छः सहस घुड- 
चढोंको लेकर 'युद्धसे भाग गये ॥ ५५ ॥ 


च ° Ca 
तथेव पाण्डवानीकं रुधिरेण ससुक्षितभ । 
रिष्टे 
षट्सहस्रेहथेः पायाच्छ्रान्तचाहनम्‌ ॥ ५६॥ 


रुधिरसे भीगी हुई पाण्डवोंकी सेना भी बच इए छः स से 
\ ' सइस्न घुड चढोंके साथ युद्ध 
गयी । उनके सारे वाहन थक गये थे ॥ ७६ ॥ ड तल श 
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। | हासा पाण्डूनामञ्जुवचुधिरोक्षिताः । 
ह क्या सुसनिकृष्टाः संग्रामे भूयिष्ठं त्यक्तजीविताः ॥ ६ 
अ | क न क २७9 | र 
तब रुविरमे मगे प्राणकी आशा छोडकर ठडनेवाले पाण्डवोंके निकटवती घुडसवार युद्धमें 


इस प्रकार बोले ॥ ७9 ॥। 
र न शक्यं रथैयोंद्धुं कुत एव महागजैः । 
5: नेव रथा यान्तु कुञ्जराः कुझरानपि 
कर था क्त समय रथांसे he द अ क ॥ ५८ ॥ 
-.:. व Fd भी युद्ध नहीं कर सकते, फिर बडे बडे हधियो तो कथा ही क्या है! 
~ आज रथाका आर हाथी द्ाथियोंका सामना करे ॥ ५८ ॥ | 
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प्रतियातो हि शकुनि! स्वमनीकमचस्थितः । 

न पुनः सौषलो राजा युद्धमभ्थागमिष्यति ॥ ६९ ॥ 
राजा शकुनि युद्ध छोडकर अपनी सेनामें भाग गये, अब फिर लोटकर राजा सुबलपुत्र 
शकुनि युद्धमें नहीं आवेंगे॥ ५९॥ हा 

ततस्तु द्रौ पदेयाञ्च ते च मत्ता महाद्विपाः । 

प्रययुर्यचर पाञ्चाल्यो शृष्टययुञ्नो महारथः ॥६०॥ 
उनका यह वचन सुन द्रोपदीके पांचों पुत्र और वे मतवाठे हाथी महारथी पाञ्चाल राजा 
धृष्टचुज्ोकी ओर चले गये ॥ ६० ॥ | 

सहदेवो५पि कौरव्य रजोमेघे ससुत्यिते । 

एकाकी प्रययौ तत्र यज्ञ राजा युधिषिरः ॥ ६१ ॥ 
कुछकुलनन्दन ! सहदेव भी शकुनिकी सेनाको धूलके बादलसे भरी देख, अकेले ही राजा 
युधिष्ठिरके पास चले गये ॥ ६१ ॥ 

| ततस्तेषु प्रयातेषु शाङ्कानिः सौघल। पुनः । 

पाश्वेतोऽस्थहनत्कुद्धो धृष्टयुत्स्य वाहिनीस्‌ ॥ ६२॥ 
उन सब वौरोंको गया हुआ देख, सुबलपुत्र शकुनि फिर क्रोध करके धृश्चुम्नकी सेनाको 
पिछले भागसे आकर कारने लगे ॥ ६९॥ 

तत्पुनस्तुखुलं युद्धं प्राणांस्त्यकत्वाभ्यवतेत । 

तावकानां परेषां च परस्परवधैषिणाम्‌ ॥ ६३॥ 
तष परस्पर बघकी इच्छा करनेवाले तुम्हारे और शत्रुपक्षके सेनिकांमें प्राणोंका मोह छोडकर 
घोर युद्ध होने लगा ॥ ६३ ॥ 

ते स्यन्योन्यमवेक्षन्त तस्मिन्वीरसमागमे । 

योधाः पर्थपतन्राजञ्चातशोऽथ सहस्रशाः ॥ ६४ ॥ 
राजन्‌ ! बीरोंके उस संग्राममें सैकडों-सहस्नों बीर योद्धाओंने उधरसे बडे वेगसे आक्रमण 
किया और बे एक दूसरेकी ओर देखने लगे ॥ ६४ ॥ | 

असिभिरिछद्यमानानां शिरसां लोकसंक्षये । 


पादुरासीन्महाइाब्दस्तालानां पततामिव ॥ ६५ ॥ 
दोनो ओरसे खड्ग चलने लगे, और उस लोक संहारक युद्धमे तलवारोसे वीरोंके शिर कट 


ला एथ्वीपर गिरने लगे, तब ऐसा सब्द होने लगा, जैसे ताटके फरलोके गिरनेसे 
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विसुक्तानां शरीराणां भिन्नानां पततां झवि । 
सायुधानां च वाहूनासुरूणां च विचा पते । 
आसीत्कटकराराच्द! सुम्हाछोस हषण! || 


चर 


प्रजापते ! भिन्न होकर एथ्वीपर गिरनेवाले शरीर, शख्नोफि साथ कहीं हाथ और कहीं जांघ कट- 
कर गिरने लगे और ऐसा घोर कट-कट शब्द होने लगा कि, सुनकर रोए खडे होने लगे ।६६॥ 
निघ्नन्तो निशितैः झङ्नैत्रोतुन्पुजान्सल्वीनपि । 
योधाः परिपतान्ति स्म यथामिषकूते खगाः ॥ ६७ ॥ 
जैसे मांसके लिये पक्षी एक दूसरेको मारते हैं, ऐसे ही वीर लोग अपने तीक्षण श्लो भाई, 
पुत्र और मित्रोंकी मारने लगे ॥ ६७॥ 
अन्योन्यं प्रतिसंरग्धाः समासाद्य परर्परस्‌ । 
अहं पूर्वमहं एवमिति न्यघ्नन्सहस््रशाः ॥ ६८ ॥| 
दोनों पक्षोंके बार क्रुद्ध होकर परस्पर लहते हुए “ हम पहले तुझे मारेगे, हम पहले तुझे 
मारंगे; › ऐसा कहते इए सहस्रों वीरोंका बघ करने लगे ॥ ६८ ॥ 
संघातैरासनश्रष्टेरश्वारोहैगतासुभिः । ` 
हयाः परिपतन्ति स्म शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ ६९ ॥ 
कह शत्रुआंके प्रहारसे मरकर घोडोंसे घुडसवार आसनभ्रष्ट होकर शिरने लगे और इनके 
साथ ही सेकडों और सहस्रां घोडे ही मरने रुगे ॥ ६९ ॥ 
स्फुरतां प्रतिपिष्टानामश्वानां शीघ्रसारिणास्‌ । 
स्तनतां च मनुष्याणां संनद्धानां विशां पते ॥ ७० || 
एथ्वीपत ! कहीं अत्यन्त तेज चलनेवाले घोडे पृथ्वीमें गिर कर तडफने लगे, कितने तो पिस 
गये थे । कहीं हाहाकार करते हुए कवचधारी मनुष्य गिर गये ॥ ७० ॥ 


ठर शाक्त्युष्टिपासशाव्दश्च तुसुलः समजायत । 
भिन्दतां परमर्मणि राजन्दुर्सन्त्रिते तव ॥७१॥ 


£ 


७६ ।। 


कहीं बीरोंके मर्मस्थानोंको काटते इए शक्ति, ऋष्टि और खड्गांके घोर शब्द होने रगे । 
यह नाश Fa बुद्धकी सलाइसे हुआ ॥ ७१॥ 

अम । सरव्याः श्रान्तवाहाः पिपासिताः । 
क. ति शितेः शख्रैर भ्यवर्तन्त तावकाः ॥७२॥ 
त्त्य ३ ! ऐसे रो ओरके सब वीर परिश्रमसे थके हुए, क्रोधित हुए थे । उनके वाइन 
Re ' इर ये, आर वे प्याससे व्याकुल हुए थे । उन समोका सब शरीर तीक्ष्ण शख 
. तत वित हुआ था। ऐसी र्थितीमें वे इधर उघरको भागने रगे ॥ ७२॥ 
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सत्ता रुधिरगन्धेन बहचोऽचर विचेतलः । 

जघ्लुः परान्स्वकांखैव प्राप्तान्पाप्ताननन्तरान ॥ ७३॥ 
अनेक वीर रुथिरकी गन्थिसे मतवाले होकर विवेकहीन हो गये थे, और अपने और पराये सैनिकों- 
को भी मारने लगे। उस समय जो जिसके आगे आ गया, उसने उसीको मार डाला ॥७३॥ 

बहवश्च गतपाणाः क्षत्रिया जयगृद्धिनः । 

आूसावभ्यपतन्राजञ्शारश्रष्टिभिराबृताः ॥ ७४ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय पवजय चाइनेवाले अनेक क्ात्रिय बाणोंकी वर्षासे आच्छादित होकर 
मरकर एथ्वीपर गिर गये ॥ ७४ ॥ 

ठृक्कणुभ्रश्टुगालानां तुखुले मोदनेऽइनि । 

आसीइरूक्षथो घोरस्तव पुत्रस्य पछ्यतः ॥ ७५ ॥ 
गिद्ध, भोडिये ओर सियार उस भयंकर दिनमें बहुत प्रसन्न हुए । उस दिन तुम्हारे पुत्रके 
देखते देखते तुम्हारी सेनाका बहुत नाश हुआ ॥ ७५ ॥ 

नराम्वकायसंछन्ना खूनिरासीड्टिशां पते । 

रुधिरोदकचिञ्रा च सीरूणां अयवार्षिनी ॥ ७६॥ 
उस मरे हुए मनुष्यों और घोडोंके शरीरोसे पृथ्वी ढकी गई थी और पानीके समान बहाये 
जाते हुए रुधिरे बिचित्र दीखती थी । यह देखकर कायर लोग डरने लगे ॥ ७६॥ 

असिभिः पदशः शरैस्तक्षमाणाः पुनः पुनः । 

तावका! पाण्डवाश्चैव नाभ्यवतन्त आरत ॥ ७७ ॥ 
भारत ! दोनों ओरकी सेना खड्ग, पद्धिश और परिधोंसे एक दूसरेके बार बार घायल 
करती थी। तो. भी तुम्हारे ओर पाण्डबोके योद्धा युद्धसे विमुख नहीं हुए ॥ ७७॥ 

- प्रहरन्तो यथाशक्ति यावत्प्राणश्थ घारणम्‌ । 

योधाः परिपतन्ति स्म वभन्तो रुधिरं बणः ॥ ७८ ॥ 
योद्धा लोग अपने बलके अनुसार शख चलाते रहे और कहते रहे कि जयतक हमारा प्राण 
रहेगा तबतक शक्तिर युद्ध करेंगे । वीरोंके घावसे रुधिर बहने लगा, और वे मरकर 
गिरने लगे ॥ ७८ ॥ 

शिरो गहीत्वा केशेषु कबन्धः समहहयत । 


उद्यस्य निशितं खड्गं रुघिरेण सञ्ुक्षितम्‌ ॥७९॥ 
पहा कहीं कबन्ध ( रुण्ड ) शन्नुके कटे हुए शिरको बालोंसद्वित द्वाथमें पकडे इए और रुधिरम 


भीगा चमकता तोक्षण खड्ग उठाकर खडा था, ऐसे दिखाई देता था ॥ ७९ ॥ 
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अथोत्थितेषु बहुषु कबन्धेषु जनाधिप । 
तथा रुधिरगन्धेन योधाः कदमलसाविशन ॥ ८० ॥ 
जनेश्वर! इस प्रकार बहुत कबन्ध खडे हो गये, तब रुधिरकी मन्धिसे बीर भी मोहित होकर 
घबडाने लगे ॥ ८०॥ 
मन्दीभूते ततः झाव्दे पाण्डवानां महडलस । 
अल्पावाशिष्टेस्तुरगैरभ्यचतत सौबलः ॥८१॥ 


जब मार काटका शब्द कम हुआ, तब सुबलपुत्र शकुनिने देखा कि मेरे सङ्ग बहुत थोडे 
घुडचढ रह गये । परन्तु शकुनि बचे हुए उतने ही घुडसबार वीरोंको लेकर फिर पाण्डबोंकी 
भारी सेनाकी ओरको धावा करनेके लिये चले ॥ ८१ ॥ 


ततोऽभ्यधावंस्त्वरिताः पाण्डवा जयगृद्विनः । 

पदातयश्च नागाश्च सादिनश्ोद्यतायुधाः ॥ ८३२ ॥ 
तब विजयकी इच्छा करनेवाले पाण्डबोंके वीर भी तुरंत दी अपने पैदल, हाथीसवार और 
युडसवार भी आयुधोंकों उठाकर शकुनिकी ओर दोंडे ॥ ८२॥ 


कोष्टकीकृत्य चाप्येनं परिक्षिप्य च सरवेदाः । 
शस्त्रेनोनाविषैजेघ्लयुंदपारं तितीषेवः ` ॥८४॥ 
शृष्युमने शकुनिकी सब सनाको भरकर अपनी सेनाके बीचमें ले लिया और युद्ध समाप्त 
करनेके लिये, तुम्हारी सेनाको अनेक प्रकारके श्त्रोसे मारने लगे । । ८३ ॥ 
त्वदीयास्तांस्तु सम्म्रेक्य सवेतः समभिद्रतान्‌ । 
साश्वपत्तिद्विपरथाः पाण्डवानभिदुद्रवु: ॥ ८४॥ 
तुम्हारे वीर भी अपने चारों ओरसे पाण्डबोंकी सेनाको आक्रमण करते देख, अपने घुडसवार 
पेद, हाथीसबार और राथियोंसे पाण्डवॉपर टूट पडे ॥ ८४ ॥ मळ 
डर दा पशिवेधिसिय परस्परम्‌ । 
र जघ्नुः समर दाराः क्षीणदास्त्रास्ततोऽपतन 
कोई कोई पैदल योद्धा, समरमें पे सा र य 
| गे। कोई १ दल योद्धासे सामना करने लगे ओर एक 
मारने उगे । कोई शख नष्ट होनेसे रडते लडते आप भी मर गये । | न पक 
रथेभ्यो रथिनः पेतुर्ट्रिपेन्यो हस्तिसादिनः । 
वनानभ्य इव अराः सिद्धाः पुण्यक्षयाद्यथा ॥ ८६ ॥ 


ह... और अय नाश लोकके विमानोंसे सिद्ध पुरुष गिरते ५ 
हीर हाथो हाथीसवार गिरने झगे ॥ ८६॥ सवी 


८९॥ 
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एवमन्योन्यसायस्ता योधा जध्नुमेहारूणे । 


पितुन्ञरातुन्बयस्यां्च पुत्रानांपे तथापरे ॥ ८७ ॥ 
इस महासंग्राममे अन्य वीर परस्पर प्रयत्नशील होकर पिता, भाई, मित्र और पुत्रोंका भी 
नाक्ष करने लगे ॥ ८७ ॥ 5 क 
एवभासीदसरयादं युद्धं भरतसत्तम । 
प्रासासिवाणकलिले वतेभाने सुदारुणे ॥ ८८॥ 


॥ इति ्रीमहाआरते दाल्यपवेणि द्वाविशोऽभ्यायः ॥ २२॥ ११४२॥ 


हे भरतोत्तम ! इस प्रकार प्रास, खड्ग और बाणांसे व्याप्त हुए दारुण समरमें मर्यादारहित 
युद्ध हो गया ॥ ८८॥ 


॥ महाभारतके शाल्यपर्वमे बाईछवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ ११४२॥ 





खंलय उचाय 

तस्मिङ्शाव्दे सदी जाते पाण्डवैनिहते बले । 

अश्वैः सपचातैः शिष्टेरुपावतंत सौबलः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! जब बह घोर शब्द कुछ कम हुआ और पाण्डवोंने तुम्हारी उस 
संनाका भी नाश कर दिया, तब सुबलपुत्र क्षकुनि वचे हुए सात सो घुडचढोंको सङ्ग लेकर 
लौट गये ॥ १ ॥ 

स यात्वा वाहिनीं तूणेमत्रवीत्त्वर यन्युयि । 

युध्यध्वमिति संहृष्टाः पुनः पुनररिंदसः । 

अएच्छत्क्षत्रियांस्तत्र क चु राजा महारथः ॥२॥ 
और वह शध ही सेनामें जाकर सबको युद्धके लिये शीध्रता करनेके लिये कहने लगे कि, 
एम प्रसन्न होकर घोर युद्ध करो ! फिर बार बार शत्रुनाशन शकुनिने वहां क्षत्रियोसे पूछा 

महारथी राजा दुर्योधन कहां हैं १॥ २॥ 

शक्ुनेस्तु वचः शरुत्वा तं ऊचुभरतर्षभ । 

असौ तिष्ठति कौरव्यो रणमध्ये महारथः ॥२॥ 
भरतषभ ! शकुनिके उस वचनको सुन सब क्षत्रिय बोले बहां महारथी कुरुराजा दुर्योधन 
मध्यभागमें खडे हैं ॥ ३॥ 
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यत्रैतत्खुमहच्छर्त्रं पूणे चन्द्रस मप्र अस्‌ । 

यज्रैते सतलत्राणा रथास्तिष्ठन्ति दंशिताः ॥ ४॥ 
जहां यह पूरे चन्द्रमाके समान विशाल छत्र शोभित हो रहा है, जहां ये कवच पहने रथोंपर 
चढ़े अनेक शरीर रक्षक वीर खडे हैं ॥ ४॥ 


यच्रैष शब्दस्तुसुलः पर्जन्यनिनदोपमः । 

तत्र गच्छ द्रतं राजस्ततो द्रक्यसि कोरवस ॥& 
जहां वह मेघके सभान घोर शब्द हो रहा हे । राजन्‌ ! आप शीघ्र वहा. जाँय तो अवशय 
कुरुराजका दशेन दोगा ॥ ५ ॥ 


एवञुक्तस्तु तेः शरैः शकुनिः सौबलस्तदा । 
प्रययौ तत्र यत्रासौ पुत्रस्तव नराधिप । 
५ ३  छ _ हे खे ~ __ ची हच 
सवतः संदृतो वीरे! समरेष्वनिवतिभिः ॥६॥ 
नराधिप ! शूर क्षत्रियांके ऐसे वचन सुनकर सुबलपुत्र राजा शकुनि तुम्हारे पुत्रके पास अये, 
जिधर राजा दुर्योधन समरमें अनुयायि वीरोसे सव ओरसे विरा हुआ था ॥ ६ ॥ 


ततो दुर्योधन दृष्टवा रथानीके व्यवस्थितस्‌ । 


सरथांस्तावकान्सवोन्हषेयञ्शुनिसततः ॥७॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योधनको रथ सेनाके बीचमें खडे देख, तुम्हारे सब रथी क्त्रियोंको प्रसन्न 
करते हुए काने ॥ ७ ॥ 

दुर्योधनमिदं वाक्य हृष्टरूपो विशां पते । 

कूतकायमिवात्मानं मन्यमानोऽञ्रयीन्तृपस्‌ ॥ ८॥ 


विशांपते ! अपनेको कृतार्थ जैसे मानकर बडे आनन्दसे राजा दुर्योधनसे ऐसे बोले " ८ ॥ 


जहि राजन्रथानीकमश्वाः सर्वे जिता मया। 
| नात्यक्त्वा जीवितं संख्ये शाक्यो जेतुं युधिष्ठिरः ॥९॥ 
हे राजन्‌ दुर्योधन ! तुम इन सब रथ सेनाका नाश करो । मैंने पाण्डवोंके सब घडचढे 
बीरोको जीत लिया है । युद्धमें अपने प्राणोंको छोड़े बिना राजा युधिष्ठिर जीते जा नहीं 
सकते ॥ ९॥ 

दते तस्मित्रथानीके पाण्डवेनाभिपालिते । 

गजानतान्हनिष्याम; पदातींश्रेतरांस्तथा ॥ १०॥ 


पात्र पषिहिरसे रक्षि इस रथ सेनाका नाश होनेपर में इन 
0... दूसरोंका नावर कर दंगा ॥ १०॥ | इन हाथी सवीरों, पदातियों | ओर 
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श्रुत्या लु यचन तस्थ तावका जयशाडिन 

जवेनास्थापतन्हृष्टाः पाण्डवानामनी किनीमस ॥ ११॥ 
| इच्छा करनेवाले शकुनिके ऐसे वचन सुन तुम्हारे ओरके सव वीर प्रस्न होकर 
बड़े वेगसे पाण्डबोकी सेनाकी ओर दोडे ॥ ११ ॥ 


सच विवृततूणीरा! प्रणृहीसच्ारासनाः । 

शरासनानि घुन्वानाः सिंहनादं प्रयक्िरे ॥ १२॥ 
सब क्षत्रियने वाणाके साथको खोल दिया, हा्थमिं घदुप लेझर, धनुषोपर बाण चढ़ाने लगे 
सिंहके समान गजने लगे ॥ १६ ॥ 

ततो ज्यातलनिघोषः एुनरासीदिशां पते । 

प्राहरासीडछशणा च खुसुक्तानां सुदारुण! ॥१३॥ 
पृथ्वीपते ! तब चारा ओरसे धनुषी उङ्कारका और अच्छी तरह छोडे हुए बाणोंका दारुण 
शब्द होने लगा ॥ १३ ॥ 


तान्सभीपगतात्हट्धवा जवेनोद्यतकासेकान । 

उवाच दयचोपुश्र छुन्तापुञो चनजयः ॥ १४ ॥ 
एन सब क्षृत्रियोंको बडे वेगसे धनुष उठाये अपने पास आया हुआ देख झुन्तीपुत्र अर्जुन 
देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रसे बोले ॥ १४ ॥ 

चोदथामश्वानसंआान्तः प्रविदातडलाणेवस । 

अन्तञ्चच्य गलिष्यालि दातरणां निदितेः शरे ॥१६॥ 

हे कृष्ण ! आप सावधान होकर घोडे हांकिये ओर इस समुद्रके समान सेनाम प्रवेश कीजिये 
अब में अपने तेज बाणोंसे सब शत्रओंको नाश कर दूंगा ॥ १५॥ 


अष्टादश दिनान्थच्य युद्धस्यास्य जनादेन । 


घतेमानस्य महतः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ १६॥ 
जनादन ! आज इम लोगोंको परस्पर यह महान्‌ युद्ध करते हुए अठारइ दिन बीत 


गये ॥ २६ ॥ 
अनन्तकल्पा ध्वजिनी सूत्वा येषां अहात्मनास्‌ । 


रो क्षयस्य गता युद्धे पथ दैवं यथाविधम्‌ ॥ १७॥ 
देखो प्रारब्ध बलवान्‌ हे । पहले दिन इन महात्मा कोरव क्षत्रियोकी सेना अनन्त जान 


पडती थी, परन्तु आज युद्धमें सब ही नष्ट हो गयी ॥ १७ ॥ 
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समुद्रकल्पं तु बलं धातेराष्ट्रस्थ माधव । 
अस्मानासाद्य संजातं गोष्पदोपममच्युत ॥ १८ ॥ 
माघव ! अच्युत ! वह समुद्रके समान दुर्योधनकी अनन्त सेना हम लोगोसे युद्ध करते करते 
आज गौके चरणके समान रह गई है ॥ १८॥ 


हते भीष्मे च संदध्याच्छिवं स्यादिह माधव । 

न च तत्कृतवान्मूढो धातेराष्ट्रः सुवालिशाः ॥ १९॥ 
माधव ! जब भीष्म मरे थे, तब हम लोगोंने जाना था कि अब भूखे दुर्योधन सन्धि कर 
लेगा तो सबका कल्याण ही होगा परन्तु उस अज्ञानी मूखेने ऐसा नहीं किया । १९॥ 


उक्तं भीष्मेण यद्वाक्यं हितं पथ्यं च माधव । 

तचापि नासौ कूतवान्वीतबुद्धिः सुयोधनः ॥ २० || 
माधव ! भीष्मने जो सच्ची ओर पथ्यकर बात कही थी, वही उसके लिये अच्छी थी । 
परन्तु बुद्धिहीन दुर्योधनने वह भी न मानी ॥ ९० ॥ 


तस्मिस्तु पतिते भीष्मे प्रच्युते एथिवीतले। 

न जाने कारणं किं नु येन युद्धमचतेत ॥ २१॥ 
जब उस महाघोर युद्धमें भीष्म मरकर पृथ्वी शिरे थे, तब न जाने फिर किस कारणके 
लिये युद्ध होता रहा ? ॥ २१॥ 


सूढांस्तु सवेथा मन्ये धातरा्ट्रान्सुबालिशान्‌ । 
तनो? त कक संयुगं पुनः ॥ २२॥ 
ष्मके मरनेपर युद्ध होता रहा, इससे इम जानते हैं कि घृतर 
त्र महामूखे और नादान हैं ॥ २२॥ खुर 


आ De क ब्रह्मविदां वरे । 

राधेयेच च नेवाशास्यत वैश्वसम्‌ 

.. फिर वेद जाननेबालोंे श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य पडळ 

| ह ली : राघापुत्र कणे और विकर्णके मरनेपर भी युद्ध 
अल्पावदिष्ट सैन्येऽस्मिन्सूतपुत्र ख पातिते । 


सपुत्रे वे नरव्याघ्रे 
सपु वै नरव्याधे ॥ २४॥ 


' अब पुत्रोंके सहित पुरुषसिंह इतपत्र कर्ण मारे र 
 तबभी युद्ध समाप्त हुआ ॥ २४॥ र | सेना बहुत थोडी रह गई थी, 
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i चला न्या he ७ य, 


श्रुतायुषि हते शरे जलसंधे च पौरवे । 

श्रुतायुधे च न॒पतौ नेवाशाम्यत वैदासम्‌ ॥ २७ ॥ 
जब बीर श्रुतायु, पुरुषशी शूर जलसन्ध और राजा श्रृतायुध मोरे गये, तब भी यह युद्ध 
समाप्त न हुआ ॥ २७ ॥ 


सूरिश्रवसि शल्ये च शाल्वे चेव जनादन | 
ह आवन्त्येषु च वीरेषु नैचाशार्यल वैशसम्‌ ॥ २६ ॥ 

जनादेन ! जब भूरिश्रवा, शल्य, शाख ओर उज्जैनके प्रधान वीर मारे गये तो भी यह युद्ध 
समाप्त न हुआ ॥ २६ |! 

जथद्रथे च निहते राक्षसे चाप्यलायुधे । 

बाल्हिके सोलदत्ते च नेवाशास्यत वैशसस्‌ ॥ २७॥ 
जब जयद्रथ, अलायुद्ध राक्षस, बाह्लिक ओर सोमदत्त मारे गये, तब भी यह युद्ध समाप्त न 
हुआ ॥ ९७ ॥ 

खगदस हते चारे कास्बोज च सुदाक्षिणे । 

दुःशासने च निहते नेवाशाम्यत वैदासम्‌ ॥ २८॥ 
जब वीर भगदत्त, काम्बोजराज महावीर सुदक्षिण और दुश्शासन मारे गये, तब भी यह 
युद्ध समाप्त न हुआ ॥ २८॥ 

दृष्टा च निहताज्श्रान्एथड्माण्डलिकान्लपान । 

घलिन्च रणे कृष्ण नैवाशाम्यत वैशसम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इन अनेक देशञाके प्रधान बलवान और झर बीर राजाओंको समरमें मरा 
हुआ देख भी युद्ध समाप्त न हुआ ॥ २९ ॥ 

अक्षौ हिणीपतीन्हष्ट्रा भीमसेनेन पातितान्‌। 

सोहाद्वा यदि वा लोभान्ैवाशाम्यत वैशसम्‌ ॥ ३०॥ 
अनेक अक्षौद्िणीपति राजाओको भीमसेनके हाथसे मरा देखकर भी, दुर्योधने मूर्खता ओर 
रोमसे युद्धको समाप्त न किया ॥ ३० ॥ 


को चु राजकुले जातः कौरवेयो विशेषत! । 


निरर्थकं महद्वैरं कुयोदन्यः खुयोधनात्‌ ॥ ३१॥ 
दुर्योधनको छोडकर, राजकुलमें उत्पन्न हुआ और विशेष करके कुरुकुलकी संतान होकर 


दूसरा ऐसा कोन क्षत्रिय होगा जो वथा ऐसा घोर बेर करे ? ॥ ३१॥ | 


२३ (म. भा. क्रक. ) 
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१७८ महाभारते ह्‌ [ हृदप्रवेश पर्व 
दी 0  `..__-५०००००००५०००५००. 1. 
गणतो$भ्यघिकं ज्ञात्वा बलतः शौयेतोऽपि वा । 
असूढः को नु युध्येत जानन्प्राज्ञो हिताहितम्‌ ॥ ३२॥ 
जिनमें भी बुद्धिमान्‌ कुरुवंशी होकर ऐसा कौन सूखे होगा जो शश्रुको अपनेसे अधिक 
बलवान्‌ , गुणवान्‌ और तेजवान्‌ जान कर भी, अपने दित ओर अहितको समझकर भो, उनसे 


युद्ध करे? ॥ ३२॥ 
यन्न तस्य मनो च्यासीत्त्वयोक्तस्य हितं वचः । 
हि प्रशसे पाण्डवैः साधे सोऽन्यस्य श्गणुयात्कथया ॥ ३३॥ 
जिसने पाण्डवोके साथ सन्धिके लिये तुम्हारे ही हितकारक बचन न सुने, वह दूसरेके कया 
सुनता ? ॥ ३३॥ 


येन शांतनवो “भीष्मो द्रोणो विदुर एव च । 

प्रत्याख्याताः शमस्यार्थे कि नु तस्याथ भेषजभ ॥ ३४॥ 
जिसने शान्तिके लिये अनेक यत्न करते हुए शान्तनुनन्दन भीष्म, द्रोणाचार्य और बिदुरके 
वचन न सुने, उसकी ओषधि क्या है ? ॥ ३४॥ 


मौर्याद्येन पिता वृद्ध प्रत्याख्यातो जनाउन ! 

तथा माता हितं वाक्यं भाषमाणा हितैषिणी । 

प्रत्याख्याता द्यसत्कृत्य स कस्मै रोचयेट्ठचः ॥ १७ ॥ 
हे जनादन ! जिसने अपने बृद्ध पिताके बचन न सुने और कल्याण वचन कहती हुई 
ह तन ग जिसने निरादर कर दिया, उसे दूसरे किसीका हितकारक बचन कैसे 


कुलान्तकरणो व्यक्त जात एष जनादैन । 

तथास्य हर्यते चेष्टा नीतिशैव विशां पते । 

नेष दास्यति नो राज्यमिति से सातिरच्युत ॥ ३६॥ 
जनादन ! वह निश्चय ही वंशका नाश करनेको उत्पन्न हुआ था। पृथ्वीपते ! अच्युत ! 


इमको अमी भी इसकी नीति और चेशसे ३ रु 
राज्य न देगा ॥ ३६ ॥ यही माझम देता है कि यह हमें जीता हुआ भी 


उक्तोऽहं बहुशस्तात विदुरेण महात्मना 
E _ न जीवन्दास्यते भागं धाताराष्ट्रः कथंचन 
क तात ! महात्मा विदुरने हमसे पहले ही अनेक बार क 
Ee; जी तुम्हारा राज्य भाग तुमको न देगा ॥ ३७ || 





॥ ३७॥ 
हा था कि, इतरा पुत्र दुर्योधन जीते 
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म. मलिक 

यावत्प्राणा घमिष्यन्ति धातेराट्र्य मानद । 

तावद्युष्मास्वपापेणु प्रच रिष्यति पातकम ॥ ३८॥ 
मानद ! अबतक इस दुद्व दुर्योधनके शरीरमें प्राण रहेंगे ५» तबतक पापरहित पाण्डवोंके 
साथ वह पाप ही करता रहेगा ॥ ३८॥ 


न स युक्तो5न्यथा जेतुख्ते युद्धेन माधव । 





i et ७, Dn a या बहना 





oe De Br Be iit येका जक 


इत्यत्रवीत्सदा सां हि विदुर! सत्यदशेनः ॥ ३९॥ 
माधव ! सत्यवादी विदुर सदा मुझे यही बात कहा करते थे, कि दुर्योधनको युद्ध किये 
बिना दूसरे किसी उपायसे जीतना अक्षक्य है ॥ ३९॥ 

तत्सवेनय जानासि व्यवसायं दुरात्मनः । 

यदुक्तं वचनं तेन विदुरेण महात्मना ॥ ४० ॥ 
महात्मा विदुरने जो जो कुछ कहा था उनके अनुसार दुष्ट दुर्योधनके वैसे ही सब लक्षण 
आज सुझे जान पडते हैं ॥ ४० ॥ 

यो हि श्रुत्या वचः पथ्यं जामदर्न्याद्यथातथस्‌ । 

अवामन्यत दुवोद्धिधेव नाशाञुखे स्थितः ॥४१॥ 
जिस दुबुद्धे सूखने जमदभिपुत्र परशुरामे कर्याण भरे वचन सुनकर भी न मानकर 
उनकी अवगणना की, वह निश्चय ही नाशके सुखमें बेठा है ॥ ४१ ॥ 

उक्तं हि बहुभिः सिद्धेजातमात्रे सुयोधने । 

एनं प्राप्य दुरात्मानं क्षयं क्षत्रं गमिष्यति ॥४२॥ 
जब यह दुर्योधन उत्पन्न हुआ था तब ही अनेक सिद्धोने कहा था कि इस दुष्टके कारण 
सब क्षात्रियोका नाश होगा ॥ ४२॥ 


तदिदं वचनं तेषां निरुक्त वै जनादेन । 
क्षयं याता हि राजानो दुर्योधनकृते शाम... ॥ ४ द ॥ 
है जनादेन ! आज उन सब सिद्धोंका वचन ठीक हुआं, अर्थात्‌ दुर्योधनके कारणसे प्रायः 


सेब क्षत्रिय राजाओंका नाश हो गया ॥ ४३ ॥ 


सोऽद्य सर्वात्रणे योधान्निहनिष्यामि माधव । 


क्षत्रियेषु हतेष्वाशु शल्ये च शिविरे कृते ॥ ४४ ॥ 
माधव ! आज हम समरमें शत्रुओंके बचे हुए सब क्षत्रियोंकों भी मार डालेंगे। इन क्षत्रियोंका 


शीघ्र ही नाश हो जानेपर जिस समय डेरे शून्य दो जायंगे और कोई क्षत्रिय न रहेगा, ॥४४॥ 








मै 
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_ छ प्य, मय्य ण्य प्यादे 


वधाय चात्मनोऽस्माभिः संयुगं रोचयिष्यति । 
तदन्तं हि भवेद्टैरसनुमानेन माधव ॥ ४५ ॥ 
तब ये मूखे दुर्योधन अपने मरनेका उपाय करेगा, हमारे साथ लड़ना पसंद करेगा । 
माधव ! तब इसके मरनेहीसे यह वैर समाप्त हो जायगा, ऐसा मेरा अनुमान हे ॥ ४५ ॥ 
एवं पर्याप वाष्णेय चिन्तयन्प्रज्ञया स्वया । 
विदुरस्य च वाक्येन चेष्टया च दुरात्मनः ॥ ४६ ॥ 
हे वृष्णिकुरुभेष्ठ ! में अपनी बुद्धि और विदुरके वचनसे ओर इस दुष्टकी चेशसे विचार कर 
ऐसे ही समझता हूं ॥ ४६॥ 
संयाहि भारतीं वीर यावद्धन्मि शितैः शरैः । 
दुर्योधनं दुरात्मानं वाहिनी चास्य संयुगे ॥ ४७॥ 
हे वीर ! इसलिये, आप इसी सेनाके आगे हमारे रथको ले चलिये। में अपने तीक्षण बाणोंसे 
दुरात्मा दुर्योधनको उसकी सेनाके सहित युद्धमें मारुंगा ॥ ४७ ॥ 
क्षेममद्य करिष्यामि धर्मराजस्य माधव। 
हत्वैतदुषेलं सैन्यं धातराष्ट्र्य पयतः ॥ ४८ ॥ 
हे माधव ! आज इस दुब सेनाको दुर्योधनके देखते मार कर में धर्मराजका कल्याण 
करूंगा ॥ ४८ ॥ 
खजय उचाच-- 
अभीशुहस्तो दाशाहेस्तथोक्तः सव्यसाचिना । 
_तडलौघसमित्राणाम भीतः प्राविाद्रणे ॥ ४९॥ 
सञ्जय बोले- सव्यसाची अनके वचनको स्वीकार कर, घोडोंकी लगाम हाथये ठोकर 


शरासनवरं घोरं शक्तिकण्टकसंब्रतम्‌ । | 
श्रेष्ठ धनुपबाणॉसे ता रसे भरे यया 
क, साज्ञरूपी कांटोसे भरे, गदा और परिष रूपी मा्भवाले, रथ 





ओर हाथीरूपी वृक्षोंसे भरे ॥ ५० ॥ 

ठे | ह दानो महायशा! । 

_ रत्त्र गांविन्दो रथनातिपताकिना . 

घोड़े और पदातिरूपी लताओंसे पूर्ण, उस सेनारूपी वने महायशर | प व्य 

EN Ee प्रवेश | पी वनम्‌, ऊंची 
 पताकावाछे रथसे प्रवेश करके सब ओर घुमने लगे ॥ ५१॥ इ ९ 
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ते हयाः पाण्डुरा राजन्वहन्तो$्जुनमाहवे । 
दिश सर्वास्वह्यन्त दाशाहँण प्रचोदिताः : ॥५२॥ 
f= क सफेद घोडे अशुंनके समेत श्रीकृष्णसे प्रेरित होकर युद्धम चारों ओर सब 
दिशाओंम दीखने लगे ॥ ५२ ॥ 

ततः प्रायाद्र्थेनाजौ सव्यसाची परंतपः । 

किरञ्शरशतांस्ती क्णान्वारिधारा इवास्वुदः ॥५३॥ 
तब शत्रुनाशन अजुन दधे रथके द्वारा आगे बढकर उस सेनापर इस प्रकार अपने सैकड़ों 
तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे जैसे मेघ जल धारा वर्षाता है ॥ ५३ ॥ 


प्रादुरासीन्सहाञ्शाव्दः शाराणां नतपर्वणाम्र । 











इलुभिदछावच्यमानानां समरे सव्यसाचिना ॥ ५४ ॥ 
असजन्तस्ततुत्रेषु शरौघा ¦ प्रापतन्छ्वि । 
इन्द्राशनिससस्पशा गाण्डीवप्रषिताः दारा! ॥ ५॥ 


उस समय धलुषसे छूटे हुए अझुनके नतप बाणोका चारों ओर घोर शब्द होने लगा । 
सव्यसाची अजुनके गाण्डीव घनुषसे युद्धे छूटे हुए इन्द्रके वज़के समान बाण चारों ओरसे 
त्रयाको आच्छादित करके उनके कवचोंमें लगने लगे और तैनिकोंको घायल करके पृथ्बी 
पर गिरने लगे ॥ ५४-५८ ॥ 


नरान्नागान्समाहत्य इयांश्चापि बिशां पते । 

| अपतन्त रणे बाणाः पतंगा इव घोषिणः ॥ ९६ ॥ 

एथ्यीपते ! उन बाणोंके लगनेसे सत्र बीर, हाथी, घोडे आदिओंका संहार होने लगा । बाण 
भी इस प्रकार पृथ्वामें गिरते थे, जैसे शब्द करते हुए पतंग.॥ ५६॥ 


आसीत्सवेमयच्छन्नं गाण्डीवप्रेषितैः शरैः । 

न प्राज्ञायन्त समरे दिशो वा प्रदिशोऽपि वा ॥ ५७॥ 
उस समय गाण्डीव घनुषसे छूटे हुए बाणोंसे ही युद्धभूमि सब ओरसे आच्छादित दिखती 
थी । उस समय कोई दिशा या विदिशाका ज्ञान नहीं होता था ॥ ५७॥ 


सवेमासीज्जगत्पूणे पार्थनामाङ्कितिः दारैः । 
रुक्मपुङ्कैस्तैलधौतेः कमारपरिभाजितैः  ॥८॥ 
अशुनके नामसे चिन्हित, तेळके भोये, कारीगरके साफ किये सोनेके पंखवाळे बाणांसे उघरका 


पारा जगत्‌ परिपूर्ण हो गया था ॥ ५८ ॥ न 
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ते दह्यमानाः पार्थेन पावकेनेव कुळरा! ! 

समासीदन्त कौरव्या वध्यमानाः शितैः दारे: ॥ ५९॥ 
तौ भी वे बीर सैनिक अर्जुनके आगेसे भागते महीं थे । जेसे वनकी अग्नि हाथियोंको जला 
देवी है, ऐसे दी तीक्षण बाणोंसे अजुन उस सेनाको जलाने लभे ॥ ५९ ॥ 


शरचापधरः पार्थः प्रज्वलन्निव भारत । 
ददाह समरे योधान्कक्षमञ्चिरिष ज्वलन्‌ ॥ ६०॥ 
भारत ! जैसे प्रज्वलित अमि काठको जला देती है, उसी प्रकार सर्यके समान तेजस्वी धलुष- 
बाणधारी अजुन युद्धमें तुम्हारे वीरोंको दग्ध करने रगे ॥ ६० ॥ 
यथा चनान्ते वनपैबिस्ष्टः कक्षं दहेत्कुष्णगतिः सघोषः । 
भूरिद्रमं शुष्कलतावितानं शचा ससद्ो ज्वलन! प्रतापी ॥ ३१ ॥ 
जैसे वनरक्षकोंद्रारा वनमें लगायी हुई अग्नि धीरेसे बढकर प्रज्वलित ओर तापयुक्त होकर 
घासको, अनेक वृक्षोंकी और लताओंको जलाकर भस्म कर देती है ॥ ६१ ॥ 


एव स नाराचगणप्रतापी शराचिरुचावचतिगमतेजाः । 

ददाह सवो तव पुत्रसेनामसष्यसाणस्तरसा तरस्वी ॥ ६२॥ 
ऐसे ही नाराचोसे त्रस्त करनेवाले, तेज बाणरूपी ज्ञालावाले और क्रोधित हुए प्रतापी 
अजुनने समरमें तुम्हारे पुत्रकी सेनाको क्षणभरमें नष्ट कर दिया ॥ ६२ ॥ 


तस्येषबः प्राणहराः सुसुक्ता नासञ्जन्वै वमेखु रुक्मपुछ्काः । 

न च द्वितीय प्रसुमोच बाणं नरे हये चा परम्द्विपे वा ॥ ६३॥ 
अशुनके अच्छी तरह छोडे हुए सोनेके पहुवाले प्राणघातक एक बाणको भी कोई न सह सका 
अथात्‌ सब एक ही एक बाणसे मर गये, अजुनने मनुष्य, घोडे या बडे हाथीके मारनेको 
भी दूसरा बाण नहीं चलाया ॥ ६३ ॥ 

अनेकरूपाकृतिभिहिं घाणैमेहारथानीकमलुप्रविद्य । 

स एव एकस्तव पुत्रसेनां जघान देत्यानिव वज्रपाणि! ॥ ६४॥ 

॥ इति ्रीमदाभारते शल्यपर्वणि त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ १२०६॥ 


अकेले अझुनने उस घोर रथियोंकी सेनामें प्रवेश करके अनेक रंग-रूपवाठे बाणोसे उस तुम्हारे 
प्रकी सेनाका इस प्रकारसे नाश किया जैसे बजपाणि इन्द्र दानबोंङा नाश करते हैं ॥६४॥ 


॥ महाभारतके शल्यपबमे तेईसवा अध्याय समाप्त ॥ २३॥ १२०६ ॥ 
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सञ्जय उवाच-- 
अस्यतां यतमानानां श्राणामनिवर्तिनाम | 
संकल्पसकरोन्मोघं गाण्डीवेन धेजयः ॥१॥ 
रञ्जय बोले- राजन | कोरव वीरोंको विजयके लिये अनेक यत्न करते और युद्धसे पीछेको न 
हटते देख, अजुनने भी अपने गाण्डीब थनुषसे उनके उन सब निश्चयो विफल कर दिया ॥१॥ 
इन्द्राशानिसमस्पशीनाविषद्यान्धरहौजश्वः । 
विरजन्हद्यते वाणान्धारा झुञ्चन्निवास्बुदः ॥ २॥ 
ठस समय अजुन बाण चलाते हुए ऐसे दीखते थे, जैसे पानी वरसाता हुआ मेघ । उन 
बाणोंझा स्पशे इन्द्रके वके समान कठोर था । वे बाण.असह्य और महातेजस्वी थे ॥२॥ 
तस्लैन्यं भरतओछ चध्यमान किरीटिना । 
सस्प्रदुद्राच संयामात्तव पु्जस्थ पछ्यलः ॥ ३॥ 
है भरतङुलश्रेष्ठ ! तब तुम्हारी सेनाके बीर किरीटधारी अझ्चुनके बाणोसे व्याकुल होकर 
तुम्हारे पुत्रके देखते देखते युद्धसे आणे ॥ ३ ॥ 
हतुयो रथाः केचिद्धतसूतास्तथापरे । 
अश्चाक्तयुगचक्रेषाः केचिदासन्विशां पते ॥ ४॥ 
जापते ! किसीकी रथकी धुरी टूट गई, किसीका सारथि मर गया, किसीके पहिये इषा टूट 
गये, किसीकी पहियोंकी नामी धूरे टूट गये ॥ ४ ॥ 
अन्येषां सायकाः क्षीणास्तथान्ये शरपीडिताः । 
अक्षता युगपत्क्केचित्प्राद्रवन्मयपीडिताः ॥५॥ 
किसी वीरके पास चलानेको बाण न रहे और कोई अर्जुनके बाणोंसे व्याकुल हो गया । 
कोई बिना घाव लगे ही डरकर एक साथ भाग गये ॥५॥ 
केवित्पुत्रालुपादाय इतय्‌ अध्याहता ; । 
विचुकशः) पितनन्ये सहाय १ ॥६॥ 
कोई अपने वाइनोको मरा देख अपने पन्नोंको ह लेकर भागे, कोई बापको, कोई 
सहायकको पुकारते थे ॥ ६॥ 
क ० os १ ग 
है दत्खज्य तत्र तन्न वश 
नरव्याघ्र ह | कोई अपने बन्धुओको, कोई भाइयोंको और कोई सम्बान्धियोंकों वहीं 


छोडकर भाग गये, कोई सब छोडकर युद्धसे भागे ॥ ७॥ हे 
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बहवोऽत्र ञ्श विद्धा सुहमाना महारथा? । 

निष्टनन्तः स्म इद्यन्ते पार्थथाणहता नराः ॥८॥ 
कोई महारथी अर्जुनके बाण लगनेसे वहाँ मूच्छा खाकर गिर गये, कितने ही मनुष्य अजुनके 
बाण लगनेसे ऊंचे स्वांस लेने लगे ऐसे दिखाई देते थे ॥ ८ ! 

तानन्ये रथमारोप्य समाश्वास्थ सुहतेकम । 

विश्रान्ताञ्च वितूष्णाऱ्व पुनयुद्धाय जरिम्िरे ॥ ९ ॥ 
कोई उनको अपने रथॉपर बिठलाकर मुह्तभर उनका धीर बढाने लगे ओर स्वर्यं भी विश्राम 
लेकर प्यास बुझाकर फिर युद्ध करनेको चले ॥ ९ ॥ 

तानपास्य गताः केचित्पुनरेव युयुत्सवः । 

कुवेन्तस्तव पुत्रस्य शासनं युद्धदुमेदाः ॥१०॥ 
कोई युद्धदुमेद युद्धाभिलाषी वीर तुम्हारे पुत्रकी आज्ञा पालन करनेके [लिये अपने घायल 
साथियोंको वैसे ही छोडकर पुनः युद्धके लिये गये ॥ १० ॥ 

पानीयसपरे पीत्वा पयाश्वास्थ च वाहनम्‌ । 

ह र न तम ॥ ११॥ 
भरतसत्तम! स्वयं पानी पीकर ओर घोडोंको शान्त करके, फिर कवच धारण 
करके युद्ध करनेको चले ॥ ११॥ कवळ कड 

समाश्वास्यापरे श्रातृत्निक्षिप्य शिधिरेऽपि च । 

____ पुच्नानन्ये पितृनन्ये पुनयुद्धमरोचयन्‌ ॥ १२॥ 
अनेक दूसरे सैनिक अपने घायल भाई, बाप और बेटोंको डेरोंमे लिटाकर और आश्वासन 
देकर शान्त करके कवच पहनकर फिर मनसे युद्ध करनेको चले ॥ १२॥ 
सज्जयित्वा जो तवा विश बिशां पते । 
 आप्लत्य पाण्डवानीवं न्‌ ॥ १३॥ 
प्रजानाथ ! कोई दूसरे अपने रथोको युद्धसामग्रीसे सज्ज करके 
हि र च ज करके उनपर बैठ अपनी श्रेष्ठताके 
ते शराः किङ्किणीजालैः समाच्छन्ना बभासिरे । 
ह नि युक्ता ह ता ॥१४॥  . 
आच्छादित 
स र सि कते हमर ह जोर रा बल शोत इत अर दे ले 


हू कोई घृष्टयुम्नमयोधयन 
. ` छोई सोनेसे भूषित अपने रथपर आ ॥ १७ ॥ 
____ हगे॥१५॥ वक सहसा आकर पाण्डबसेनाओंमें शृष्टयुझसे युद्ध करने 
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चृष्टयुस्नोडपि पाश्वाल्यः शिखण्डी च महारथः । 
नाझालिश्च चातानीको रथानीकमयोधयन ॥ १६ ॥ 
तब वीर पाश्वाल राजपुत्र इध्युज्ल, महारथी. शिखण्डी और नकुलपुत्र शतानीक महा क्रोध 
करके उस रथ सेनासे युद्ध करने लगे ॥ १६ ॥ 
पाश्चाल्यस्तु ततः कुद्धः सैन्येन महता घृत; । 
अभ्यद््वत्जुखरव्यरतायकान्हन्तुछुद्यतः ॥ १७॥ 
तब सेनापति शष्युञ्चक्ो महाक्रोध हुआ और बहुत सेना अपने सद्भमें लेकर तुम्हारे सैनिकॉका 
नाझ करनेके लिये उद्यत होकर अत्यंत क्रुद्ध होकर आक्रमण किया ॥ २७॥ 
ततस्त्वापततस्तस्य तव पुत्रो जनाविप । 
बाण्संघामनेकान्चे प्रेषयामास भारत ॥ १८॥ 
हे महाराज ! हे भारत ! उनको आते देख तुम्हारे पुत्र दुर्योधन उनके उपर अनेक प्रकार 
बाण पाने रणे ॥ १८ ॥ 
शुष्टयुरु्नस्लतो राजंस्तव पुत्रेण धन्विना । 
नाराचैबेहुओिः क्षिप्रं बाहोरुरासि चार्पितः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे धनुपधारी पुत्रने अनेक नाराच, विषमें बुझे बाणोंसे शीघ्र ही धृष्टयुस्नकी 
दोनों भुजाओं और छातीमें भी मारकर उन्हें व्याकुल कर दिया ॥ १९ ॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तोत्रार्दित इव द्विपः । 
तस्याश्वां्चतुरो बाणे! प्रेषयामास झत्यवे । 
_ _ सारधेश्चास्य अछ्लेन शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ २०॥ 
दयाधनके उन बाणोंके ऊगनेसे बिद्ध हुए मद्दाधनुषधारी धृष्टयुम्नको ऐसा क्रोध हुआ जैसे 
अकुश लगनेसे हाथीको । तब उन्होंने चार बाणोसे दुर्योधनके चारों घोडोंको मार कर, एक 
भछ बाणसे सारथीका शिर घडसे काटकर गिरा दिया ॥ २० ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा एछमारुद्य वाजिनः । 
अपाक्रामद्धतरथो नातिदूरमरिंदमः ॥२१॥ 
पब रथके नष्ट हो जानेपर झन्रुदमन राजा दुर्योधन रथसे उतरकर एक घोडेपर चढे ओर 
थोडी दूर जाकर खडे हो गये ॥ २१॥ 
दृष्टा तु हतविक्रान्तं स्वमनीकं महावलः । 
तव पुञो महाराज प्रययौ यत्र सौबलः ॥२९॥ 
महाराज ! तुम्हारे पुत्र महाबलान्‌ दुर्योधन अपनी सेनाका पराक्रम नष्ट हुआ देखकर, उसी 
धोडेपर चढ़कर सुबलपुत्र शकुनिके पास चळे गये ॥ २२॥ 


२४ (म. भा, इय, ) 
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ततो रथेषु अग्नेषु त्रिसाहस्रा महापा, | 

पाण्डवान्नयिनः पञ्च ससन्तात्पयवारथन्‌ प ॥ २१३ ॥ 
जब यह रथसेना नष्ट हो चुकी और बचे हुए वीर भाग गये, तब तान सहल बंडे हाथियोंने 
पांचों पाण्डबोंको चारों ओरसे घेर लिया ॥ २३ ॥ 

ते वृताः समरे पञ्च गजानीकेन भारत ! 

अशोभन्त नरव्याघा ग्रहा व्याप्ता घनेरिद क ४ य 
भारत ! महाराज ! समरमें उस समय पांचों पाण्डव उन हाथियाद पचिम एस शाभत 

लगे. जेसे मेघोंके बोचर्मे पांच ग्रह ॥ २४ ॥ 


ततोष्जुंनो महाराज लब्धलक्षा महाशु 
विनिर्ययौ रथेनैव वेताश्वः कृष्णसारथिः heal 
महाराज ! तब महाबाहु अजुन जिनके श्रीकृष्ण सारथि हैं, वे सफेद घोडोंके रथपर पेठकर 


अपने वाणोंका लक्ष्य पाकर आगे चले ॥ २९ ॥ 
तेः समन्तात्परिवृतः कुञ्जरैः पवतोपसे! । 
नाराचैर्विमलेस्तीदणैगेजानीकमपोथयत्‌ ॥ ९९॥ 
अर्जुनको चारों ओरसे पर्वतके समान हाथियोकी सेनाने घेर दिया था। वे तेज निर्मळ और 
तीक्ष्ण नाराच बाण चलाने और उस गज सेनाका नाश करने टगे ॥ २६ ॥ 
तत्रकवाणनिहतानपद्याम महागजान्‌ । 
पतितान्पात्यसानाञ्च विभिन्नान्सव्यसाचिना ॥ २७ ॥ 
हमने उस समय यह देखा कि सव्यसाची अजुनके एक एक ही बाणसे अनेक हाथी करीर 
विदीण होकर मरकर गिर गये और गिराये जा रहे हैं ॥ २७ ॥ 
भीमसेनस्तु तान्दष्टरा नागान्मत्तगजोपनः । 
करेण गुह्य महतीं गदामभ्यपतहली 
अवप्लुत्य रथात्तणे दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ २८ ॥ 
मतबाले हाथीके समान पराक्रमी बलवान्‌ भीमसेन भी उस गजसेनाको आगे देखकर शीघ्र दी 
रथसे कूदकर हाथमे बडी गदा लेकर दण्डघारी यमराजके समान उनपर टूट पडे ॥ २८॥ 
तसुद्यतगदं दृद्टा पाण्डवानां महारथम्‌ । 
वित्रसुस्तावकाः सैन्याः राकून्सूत्र प्रसुस्रुः 
आधिं च बलं स॒वे गदाहस्ते ब्रकोदरे ॥ २९ ॥ 
| उन पाण्डव महारथी भीमसेनको रथसे उतरते देख तुम्हारी सब सेना डरने लगी। और 
हि तुम्हारे सेनिक विष्टा और मूत्र करने लगे, भीमसेनको गदा घारण किये देख सब कौरंव 
 सेनाउद्वपरहो गई ॥ २९॥ 
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गदथा भीमसेनेन भिन्नकुम्मान्नजस्वछान | 
घावलानानपद्दयास कुज्जरान्पवेतोपणांन ॥३०॥ 
` उस समय भीमसेनकी गदासे पवेतके समान दवाथियोंके शिर टूटे और रुबिरमें भीगे हाथी 
इधर उघरको भागते दोखते थे ॥ ३० ॥ 
प्रघाव्य कुञ्जरारते तु भीमसेनगदाहताः । 
पेतुरातस्वरं छुत्वा छिन्नपक्षा इवाद्रयः | ॥ ३१॥ 
कहीं भीमसेनकी गदाके रुगनेसे घायल इए हाथी भाग चले और कहीं चिल्लाते इए हाथी 
पंख कटे हुए पर्वतोंके समान पृथ्वी पर गिरते थे ॥ ३१॥ | 
7न्िमिझछुरूभान्छुवटुन्द्रवलाणानितस्तत! । 
पतत्ार्बांश सझ्प्रेदथ विचेसुस्तव सैनिकाः ॥ ३२॥ 
कुंमस्थर फट जानेळे कारण इधर उधर भागते इए ओर गिरते हुए अनेक द्वाथियांको 
देखकर तुम्हारी सब सेना अयसे व्याकुळ हो गई ॥ ३२॥ 


युधिछिरोऽपि संकुद्धो साद्रीपुजौ च पाण्डवौ । 
णधपक्षै! दितेवाणेऊच्युचे गजयोधिनः  ॥३३॥ 
~ 6० [ चे अ, [ ™ ळर 
तब राजा युधिष्ठिर, माद्रीएुत्र पाण्डव नङुू ओर सहदेव भी क्रोध करके अपने गीधको 


&# १७ ९५ 


पांखोंवाले तेज वाणोंसे हाथियोंकी मारने लगे ॥ ३३ ॥ 

शृष्टयुञ्ञस्तु सभरे पराजित्य नराधिपम्‌ । 

अपक्रान्ते तव सुते हयण्छं समाश्रिते ॥ ३४॥ 
हुपदपुत्र थृष्टययुस्न भी युद्धमें राजा टुर्योधनको पराजित कर और तुम्हारे पुत्रको घोडे पीठ 
पर चढकर भागते देख ॥ ३४॥ | 

दृष्टा च पाण्डवान्सवोन्कुज्जरैः परिवारितान्‌। 

व्हे 35 

घृष्टयुरमनों महाराज सह सब; प्र भद्रकः । 

पुत्र: पाञ्चालराजस्य जिघांखुः कुञ्जरान्ययौ ॥ ३५ ॥ 
और सब पाण्डवोको हाथियोसे घिरा हुआ देखकर, महाराज ! सब प्रभद्रक रोके साथ 
पाञ्चाल राजपुत्र ध्ष्टयुम्न उधरहीके हाथियोंको मारनेको इच्छासे युद्ध करनेके लिये चरे 

॥ ३५ ॥ 

अद्दष्ठा तु रथानीके दुर्योधनभरिन्दमस्‌ । 

अश्वत्थामा कूपञ्चैव कृतवमा च सात्वतः । 

अएच्छन्क्षन्रियांस्तञ्र क्क चु दुयोधनो गत) 6 ॥ ३६॥ ; 
शभर रथसेनामें शत्रुनाशन दुयोधनको न देखकर अश्वत्थामा, छुपावार और सात्वळ्वंशी 
 कचषतबमो क्षत्रियोसे पूछने लगे कि राजा दुयोधन कहाँ चले गये हैं १॥ ३६ ls 
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अपइयमाना राजानं वत्तसाने जनक्षये । 

मन्वाना निहतं तत्र तव पुत्र मद्दारथाः । 

विषण्णवदना सूत्वा पयेएच्छन्त ते सुतम्‌ ॥ ३७॥ 
किसीने जब उनके वचनका उत्तर न दिया, तब इन तीनों महाराथियोंने राजाको न देखकर 
मान रिया कि तुम्हारे पुत्र महाराज दुर्योधन आजके युद्धम मारे गये, उस समथ उन तीनोके 
मुखोंका रङ्ग उड गया । तब फिर घबडाकर क्षत्रियांसे तुम्हारे पुत्रका पता पूछने ले ॥ ३७॥ 

आहुः केचिद्धते सूते प्रयातो यत्र सौवलूंः । 

अपरे त्वब्रुवंस्तत्र क्षत्रिया सृशविक्षताः ॥ ३८॥ 
तब किसी क्षत्रियने कहा कहा कि सारथिके मारे जानेपर राजा दुर्योधन झुबरूपुत्र झकुनिके 
पास चले गये हैं, कोई कोई बाणोंसे अत्यंत व्याकुळ क्षत्रिय ्ोधसे भरकर वहां कहने 
रुगे ॥ ३८॥ 

दुर्याधनेन किं काये द्रश्यध्व यदि जीवति । 

युध्यध्वं सहिताः सर्वे कि वो राजा करिष्य ॥ ३९ ॥ 

` दुर्योधनसे कया काम है १ कहीं वे जीवित होगे तो देखेंगे ही। चलो सब मिलकर पाण्डवोसे 

युद्ध करें, अब राजा तुम्हारी सहाय्यता करेंगे ? ॥ ३९ ॥ 

ते क्षत्रियाः क्षतेगोत्रैहत सूयिष्ठवाहनाः । 
रेः संपीडथमाना्च नातिव्यक्तमिवाज्ञवन्‌ ॥ ३० ॥ 
वे युद्ध करनेबाले सब कषत्रिय वाइनरहित और उनके शरीर क्षतविक्षत हो गये थ । बाणोंके 
घार्वासे पीडित क्षत्रिय दुर्योधनके ठीक पता न लगा सके और सब अस्पष्ट अवाजमें बोलते 
लगे कि ॥ ४०॥ 

द सवे चलं हन्मो थेन स्म परिवारितः । 
र र की ह र स्म पाण्डवाः ॥४१॥ 
न आता इंए ह, आज उसका सबनाश्च करेंगे । ये सब पाण्डव 

, हाथियोकी सेनाको मारकर हमारे पास आ रहे हैं ॥ ४२ ॥ 
इत्वा तु वचनं तेषामम्वत्थामा महाबलः । 





“A 








हित्वा पाञ्चालराजस्य तदनीकं दुरुत्सहम्‌ 

ह्म ॥ ४२॥ 
कृपश्च कृतवमा च भययुर्यत्र सौबलः । 
रथानाक परित्यज्य शूराः सुहृढधान्विनः ॥ ४३॥ 


218२5? | उनके वचन्‌ सुनकर महावल श्वर । 

दर वी तन ष प लता दे ब रब धरा 
हि निके पात पहने ~ उस दुश्सह सेनाको काटते हुए 
व (0 तका के पास पहुंच गये ॥ ४२-४३ ॥ | र 
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ततस्तेषु प्रयातेषु शृष्टणुर्नपुरोगमाः। 
आययुः पाण्डवा राजन्विनिन्नन्तः स्स तावकान्‌ ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! उनके चले जानेके पश्चात्‌ धृश्युस्क्नी आदि और पाण्डव भी तुम्हारी सेनाका नाश् 
करते करते वहां मिल गये ॥ ४४ ॥ 

इष्टा तु तानापततः संप्रह्मटान्महारथान । 

पराक्रान्तास्ततो वीरान्षिराशाञ्जीविते तदा | 

विवणेखुख भूयिष्ठम भवत्तावकं वलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उन आनन्दे भरे हुए महारथी वीरोको अपनी ओर आक्रमणके लिये आते हुए देखकर 
तुम्हारी ओरके बीरोंकी जीनेकी आशा छूट गई, तुम्हारे सब सैनिकोंके मुखोंके रङ्ग उड 
गये ॥ ४५ ॥ | 

परिक्षीणायुधान्हष्टवा तानहं परिवारितान्‌ । 

राजन्घलेन झंङ्गन त्थक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ ४६ ॥ 
हम अपनी सेनाको शस्त्र रहित, चारों ओरसे घिरी हुई और भागती इई देखकर घबडाने 
लगे, राजन्‌ ! उन सबकी वैसी अबस्था देख, जीवनका मोह छोडकर ॥ ४६॥ 

आत्मनापञ्चमोऽयुध्यं पाञ्चालस्य बलेन हृ । 

तस्मिन्देशे व्यवस्थाप्य यत्र शारदहतः स्थितः ॥ ४७ ॥ 
शृश्युस्नक्री सेनासे आप ही युद्ध करने लगे, उस समय इम जहां कृपाचाय थे उसी स्थानमें 
स्थित होकर युद्ध करते ये ॥ ४७७॥ ` | 


संप्रयुद्धा व्य पञ्च किरीदिशर पीडिताः । 

घृष्टयुज्न सहानीकं तत्र नोऽभूद्रणो महान । 

जितास्तेन वयं सर्वे व्यपयाम रणात्ततः ॥४८॥ 
फिर किरीटधारी अजुनके बाणोंसे पीडित होकर दम पांचों वहांसे भाग गये, वहां भी 
महापराक्रमी धृष्टयुम्त और उनकी महान्‌ सेनाके पास पहुंच गए ओर वहां हमारा बडा 
भारी युद्ध हुआ । उन्होंने इमको जीत लिया । तब हम फिर युद्धसे भागे ॥ ४८ ॥ 

अथापदयं सात्यकि तसुपायान्त महारथस्‌ । 

रपैश्वतुःशतेवीरो मां चाभ्यद्रवदाहवे ॥ ४९ ॥ 
थोर थोडी दूर जाकर देखा कि चार सौ रथियोंके समेत समरमें महारथी सात्यकि मेरे उपर 
भावा करनेके लिये मेरे पास आ रहे हैं ॥ ४९॥ | | 
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घृष्टयम्नादह सुक्तः कर्थचिच्छ्ान्तवाहनः । 

पतितो माधवानीकं दुऽ्क्ती नरक थथा । 

तत्र युद्धमभूद्धोरं सुहतेमतिदारुणस्‌ ॥५०॥ 
उस समय ध्ष्टयुम्नके घोडे कुछ थक गये थे, इसलिये वह हमको पकड न सके, तब में उनसे 
इटकर सात्यकिकी सेनामें इस प्रकार आ पडा, जैसे पापी नरकमें जा गिरता है। तब वहां 
भी क्षणमात्र अत्यंत घोर युद्ध होता रहा ॥ ५० ॥ 

सात्यकिस्तु महाबाहुमेस हत्वा परिच्छदम्‌ । 

जीवभ्राहमग्रहान्मां सूछिंत पतितं झुवि ॥५१॥ 
महावाहु सात्यकिने मेरी सब युद्ध सामग्री काट डाली, तब सुझे एथ्वीमें सूच्छित पडा देख, 
जीता ही पकड लिया ॥ ५१ ॥ 


ततो सुहूतोदिव तह्वजञानीकसवध्यत । 
गद्या भीमसेनेन नाराचैरजुनेन च ॥६२॥ 
६ तदनन्तर थोडे ही समयमे भीमसेनने गदासे ओर अञ्चेनने नाराच बाणोंसे हमारी सब 
गजसेना नष्ट कर दी ॥ ५२॥ 


प्रतिपिष्टेमंहानागैः समन्तात्पवतोपसैः । 
नातिप्रसिद्धेव गतिः पाण्डवानामजायत ॥ ५३॥ 


उस समय चारों ओर पर्वतोंके समान हाथियोंके गिरनेसे जो भीमसेन और अर्जुनळे 
आघ्ातोसे पिस गये थे, पाण्डबॉके रथोंकी गति बन्द हो गई ॥ ५३ ॥ 


रथमागोस्ततश्चक्रे भीमलेनो महाबलः । 
पाण्डवानां महाराज व्यपकर्षन्महागजान ॥ ५४ ॥ 


महाराज ! तब महाबठवान्‌ भीमसेनने उन बडे हाथियोंकों खींच खींचकर हटाया और 
पाण्डबांके लिये रथोंका माभ बना लिया ॥ ५४७ ॥ 


अश्वत्थामा कुपञ्चैव कूतचसो च सात्वतः | 
अपञ्यन्तो रथानीके दुर्योधनसरिंदमम्‌ । र 
राजान स्गयामाखुस्तव पुत्र महारथम्‌ ॥ ७५५ ॥ 

पाचायं © बंशी 

तब अञ्नत्थामा, कृ ओर साततबंशी कृतवर्मा उस रथसेनामें भी तुम्हारे पुत्र 


i - महारथी राजा दुयोंधनको न पाकर बहुत घबडाये और उसकी खोज -करने 
स्गे॥५५॥ Rat er 2446 
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परित्यज्य च पाश्चालं पयाता यत्न खौवलः 
राज्ञोऽदशेनसंचिझा वर्तमाने जनक्षये ॥ ५६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपवणि चतुर्विशोऽध्यायः॥ २४७ ॥ १२६२॥ 
धृष्युम्नको बैसे ही युद्ध करते खडे तथा अपनी सेनाको वैसे ही नष्ट होते छोड, राजाको 
हुंढनेके लिये शकुनिकी ओर चले गये। राजा दुयोबनको उस नरसंहारमे नहीं देखनेके 
कारण वे उद्रिमि हो गये थे ॥ ५६ ॥ 


Dw 


॥ महाभारतके शाश्यपर्वते चोवीसवां अध्याय समात ॥ २४॥ १२६८९ ॥ 





* ९०९ $ 
साच उच्ाच--- 
गजानीके हते तस्मिन्पाण्डपु्ञेण भारत । 
वध्यलाने बले चैच सीमसेनेन संयुगे ॥१॥ 


सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! भारत शतराष्टर | जब पाण्डुयुत्र भीमसेनने उस गजसेनाका और 


दुसरी सेनाका भी नाश कर दिया ॥ १ ॥ 
चरन्तं च तथा ददट्टा भीमसेनमरिंदमम्‌ । 








दण्डहस्तं यथा कुदमन्तक प्राणहारिणम्‌ ॥ २॥ 
और समरमें प्राणयाशक दण्डघारी यमराजके समान कुपित हुए शत्रुनाशन भीमसेन घूमने 
रुषे ॥ २॥ 

समेत्य सभरे राजन्हतरोषाः सुतास्तव । 

अहङ्यमाने कौरव्ये पुत्रे दुयोंधने तव 

सोदर्याः सहिता सूत्वा भीमसेनछुपाद्रवन्‌ ॥३॥ 


राजन्‌ ! और जब तुम्हारे पुत्र कुरुषंशी राजा दुर्योधनका कही पता न लगा, तब मरनेसे 


बचे हुए तुम्हारे सब पुत्र मिलकर भीमसेनसे युद्ध करनेको दोडे ॥ ३ ॥ 
दु्स्षणो महाराज जैत्रो झूरिबलो रविः । 
इत्येते सहिता सूत्वा तब पुत्राः समन्ततः । 
सीमसेनमाभिट्रत्य रुरुडुः 
महाराज ! दुर्मर्षण, जैत्र, भूरिबळ, रवि, 
एक साथ मिलकर भीमसेनको घेर [छिया 


॥४॥ 
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आदि ये सब महावीर तुम्हारे पुत्रोने चारों ओरसे 
और आक्रमण करके सब दिशाओंको रोक दिया ॥४॥ 
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ततो भीमो महाराज स्वरथं पुनरास्थितः । 

सुमोच निशितान्बाणान्पुत्राणां तव मेरु ॥ ५॥ 
हे महाराज ! तब महारथी भीमसेन भी फिर अपने रथपर चढ़कर तुम्हारे पुत्रोळे ममेस्थानोंमें 
तीक्ष्ण बाण मारने लगे ॥ ५ ॥ 

ते कीर्यसाणा भीमेन पुस्त्व सहारणे । 

सीमसेनमपासेधन्प्रवणादिव ङुञ्चरम्‌ ॥६॥ 
जब भीमसेन तुम्हारे पुत्रोंपर बाणोंका वर्षांव उस महासंग्राममें करने रगे, तब जैसे शिकारी 
हाथीको दूरतक खींचकर ले जाते हैं वैसे ही उन्होंने भीमसेनकी किया ॥ ६ ॥| 

ततः कुद्धो रणे भीमः शिरो दुर्मषेणस्य इ । 

क्रमेण प्रमथ्याशु पातयामास सूतले ॥७॥ 
तब भीमसेनने रणभूमिमें क्रोध करके एक क्षुरप्र ब्राणसे दुर्मषेणका शिर शीघ्र ही काटकर 
पृथ्बीपर गिरा दिया ॥ ७॥ 


ततोऽपरेण भछलेन सवोवरण भेदिना 

श्रतान्तमवधीः-द्रीमस्तव पुत्रं महारथः ॥८॥ 
तदनंतर दूसरे सब शरीरावरण काटने योग्य भछ वाणसे महारथी भीमसेनने तुम्हारे पुत्र 
श्रतान्वका वघ किया ॥ ८ ॥ 


जयत्सेनं ततो विदूध्वा नाराचेन हसन्निव । 
पातयामास कौरव्यं रथोपस्थादरिंदमः । 
स पपात रथाद्राजन्सूमौ तूणे ममार च ॥९॥ 
हे रेक परक शत्रुनाशन शक कुरुषंशी जयत्सेनको नाराच बाणसे विद्ध करके रथसे 
च गिरा दिया । राजन्‌ ! जयत्सेन उस बाणके छगते ही रथसे पृ प 
त गा | ही बीपर गिर गया ओर 


शुतवो तु ततो भीमं कुद्धो विव्याध मारिष। 
शतेन गध्रवाजानां चाराणां नतपवेणाम्‌ 





मारिष ! तव श्रतर्वाने महाक्रोध करके ॥ १० ॥ 
भीमसेनके इरीरमें मारे ॥ १०॥ गिदे पज्ञ ढगे, अत्यन्त तेज नतपर्व सौ बाण 
हक ततः कुद्धो रणे भीमो जैज सूरिचल रविश्‌} 


जप कम अगभिके समान भयंकर भूरि 
. ओर रवि इन तीनोंको मार डाढा ॥ ११॥ पचे प न क 
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ते हता न्यपतन्सूसी स्थन्दनेभ्यो महारथाः । 
वसन्तं उष्पशबला निकृत्ता इव किंशुका! ॥ १२॥ 
रनों महारथी भाइ बाणोंसे से वीते विरे ये 
ये तीनों महा द बंगाल कटकर रथास इस प्रकार पथ्वीमें गिरे जैसे वसन्त कालमे 
फूला हुआ रेख कटकर शिरते हें ॥ १९॥ 


ततोऽपरेण तीद्णेन नाराचेन परंतपः । 

दुर्विभोचनमाहत्थ प्रेषयामास सृत्यवे ॥ १३॥ 
तब इनत्रुआंको त्रस्त करनेवाले भीमसेनने दूसरे एक अत्यन्त तेज नाराच बाणसे दुविमोचनको 
मारकर मृत्युके आधीन कर दिया ॥ १३ ॥ 


ल हतः प्रापतद्भूमौ स्वरथाद्रथिनां वर! । 

गिरेस्तु कूटजो अग्नो सारुतेनेव पादपः ॥ १४ ॥ 
रथिय श्रेष्ठ दुर्बिभोचन उस बाणके आधातसे भरकर इस प्रकार अपने रथसे पृथ्बीमें गिरे, 
जैसे कोई बडा वृक्ष वायुके वेगसे पर्वतके शिखरसे टूटकर प्रथ्वीमे गिरता है ॥ १४ ॥ 


दुष्प्रधर्षे ततअ्चैव सुजातं च सुतौ तव । 
एकैकं न्यवधीत्संख्ये द्वाभ्यां द्वाभ्यां चसूसुखे । | 
तो शिलीघ्टुखबिद्धाङ्गो पेततू रथसत्तमौ ॥ १५॥ 
फिर भीमसेनने दो दो वाणोंसे तुम्हारे पुत्र दुष्मधषे और सुजातको सेनाके अग्रभागमें युद्धम 
हर डाला; ये दोनों महारथी वीर वाणोंसे सब शरीर विद्ध होकर मरकर प्रथ्वीमें गिर 
॥ १५॥ 


ततो यतन्तमपरमभिवीक्षय खुतं तव । 

अछेन युधि विव्याध भीमो दुर्विषहं. रणे । 

स पपात हतो वाहात्पर्‍्यतां सवेधन्विनाम्‌ ॥ १६॥ 
तत्र तुम्हारे पुत्र दुविंषहको अपनी ओर आक्रमणके लिये आते देख भीमने उसे भी युद्धम 
एक भछ बाणसे मार डाला; बह भछ बाणके आघातसे सब घलुषधारीयोंके देखते ही रथसे 


एथ्वीमें शिर गया ॥ १६॥ 
दृष्टा तु निहतान्श्रातृन्बहनेकेन संयुगे । 


अमर्षवचम्ञापन्नः तवा भीममभ्ययात्‌ ॥ १७॥ 
द्धम अपने अनेक भाइयोंको अकेले भीमसेनसे मारा गया देख श्रुतवाको महाक्रोध हुआ 


और उसने भीमसेनपर घावा किया ॥ १७ ॥ 


२५ (म. भा. पालय, ) 
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विक्षिपन्सुमहचाप॑ कातेस्वरवि भूषितस । 

विसजन्सायकांअव विषाभिप्रितिसान्बहून  ॥१८॥ 
बह अपने सुवणभूषित बडे घलुषको खींचकर उससे विष ओर अशिके समान भयंकर 
अनेक बाण छोडने लगा ॥ १८ ॥ 

स तु राजन्धनुदिछिस्वा पाण्डवस्थ सहारूघे । 

अथैनं छिन्नधन्वानं विंशत्या सप्रवाकिरत्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! और उस महायुद्धमें उसने पाण्डुपुत्र भीमसेनका धलुप काटकर वीस वाण उनके 
शरीरमें मारे ॥ १९ ॥ 

ततो5न्यद्धतुरादाथ भीमसेनो महारथः । 

अवाकिरत्तव सुतं तिष्ठ तिष्ठेति चान्रबीत्‌ ॥ २०॥। 
तत्र महारथी भीमसेनने शीघता सहित दूसरा धनुष लेकर तुम्हारे पुत्रपर अनेक बाण चलाये 
और श्रुतबासे कहने रगे कि खडा रह खडा रह ॥ २० ॥ 


सहदासीत्तयोयुद्धं चित्ररूपं भयानकम । 

याइशं समरे पूवे जमभवासवयोर सूत्‌ ॥ २१ ॥ 
उस समय उन दोनोंका ऐसा घोर, भयानक, अद्शुत और महान्‌ युद्ध हुआ, जैसा पहले 
जंभासुर ओर इन्द्रका युद्ध हुआ था ॥ २१ ॥ 


तयोस्तत्र शंरैसुक्तैयमदण्डनिभैः शुभैः । 

समाच्छन्ना धरा सवो खं च सर्वा दिदास्तथा ॥ २२॥ 
इन दोनेकि यमराजके दण्डके समान तेज, शुभ बाणोंसे सारी पृथ्वी, आकाश और सब 
दिद्याए आच्छादित हो गयी ॥ २२॥ 


ततः शुतर्वा संकुद्धो धनुरायस्य सायकैः । 
भीमसेनं रणे राजन्वाह्रोररसि चार्पयत्‌ ॥ २३॥ 


राजन्‌ ! तब श्रुतीने क्रोध करके धनुष खींचकर अपने बाणोसे य॒द्धमें भीमसे 
दार्थोमे अनेक ब युद्धमे भीमसेनके हृदय ओर 
अनेक बाण मारे ॥ २३ ॥ द ॒ र 


सोऽतिविद्धो महाराज तव पुञ्रेण धन्विना । 
भीमः संचुक्षुने कुद्धः पर्वणीव महोदाविः ॥ २३॥ 


महाराज ! त्र तुम्हारे धनुर्धर पुत्रके उन वाणोंसे अत्यंत व्याकुल होकर, भीमसेनका क्रोध 
० है ते पूर्णमासीके दिन महा समुद्र क्षुब्ध हो उठता है ॥ २४ ॥ 





१० 
2 “5 
| 


Bos ने -___ (०-0. ॥॥॥॥॥(5॥॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
कर अ. RS Me | र | 


शश्यपचं १९५ 


NSN mes be 
it ०७० ७७०. Ss 








NSS 2०0०००० ०0० 0०00-०९ Nr SS आका ळक यकी 





तलो सीमो रुषार्वि् ' पुत्रस्थ तव मारिष | 


सारर्थि चतुरश्वाश्वान्याणैर्निन्ये थ्क्षयम्‌ ॥ २९ ॥ 
मारिष ! तब क्रोथाविष्ट भीमसेनने अपने बाणोंसे तुम्हारे पत्रके घोडे और सारथिको मार 
डाला ॥ ९५ | 

विरथं ते समालक्ष्य विशिखैलोमचाहिभिः । 

अवाकिरदमेयात्मा दद्षोयन्पाणिलाघवस ॥ २६॥ 


भ्रतर्वाकी रथहीन देखकर अमेयात्मा भीमसेने पक्षियोंके पंखयुक्त बहुत तेज बाणोंसे व्याकुल 
कर दिया और अपनी घाणबिद्याकी शीधता दिखलाई ॥ २६॥ 
्रुलयों विरथो राजन्नाददे खडूगचभेणी । 
अथास्याददतः खड्गं चातचन्द्रं च भाजुलत । 
क्षुरप्रण शिरः कायात्पातयासास पाण्डवः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! रथहीन तब श्रुतो भी खड्ग और ढाल लेशर रथसे उतरने लगे । सौ चन्द्रकार 
चिन्होंसे युक्त ढाल और स्वयंकी प्रभासे चमकता हुआ खड्ग वह ले रहा था, परन्तु पाण्डव- 
पुत्र भीमसेनने शीघ्रता सहित एक तेज क्षुरप्र बाणसे उसका शिर घडसे काटकर पृथ्वीमें 
डाल दिया ॥ २७ ॥ 
छिन्नोत्तमाडुस्य ततः क्षुरप्रेण महात्मनः । 
पपाल कायः स रथाहटखुधामलुनादयन्‌ ॥ २८॥ 
तब भीमसेनके क्षुरप्र बाणसे शिर कट जानेसे उसका शरीर भी पृथ्वीको प्रतिष्वनित करता 
हुआ रथसे नीचे गिर गया ॥ २८॥ 
तस्िन्निपतिते बीरे तावका भयमोहिताः । 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे भीमसेनं युयुत्सवः SESS 
वीर शुतर्वाको मरा हुआ देख, तुम्हारी सेना भयसे व्याकुल हो गई और बचे हुए बीर 
भीमसेनसे युद्ध करनेकी इच्छासे दोड ॥ ९९ ॥ 
तानापतत एवाशु हतशेषाइलाणवात्‌ | 
दंशितः प्रतिजग्राह भीमसेनः प्रतापवान । ज 
नने + दे पारिवद्ुः समन्ततः र 
| भरनेसे लर परत जप ओर आक्रमणके लिये आते देख कबचधार। प्रतापवान्‌ 
| भीमसेने उनको रोक दिया, उन्होंने चारों ओरसे भीमसेनके पास आकर उन्ह पर 


॥३०॥ `. | 
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१२६ प्रह्मभारते [ हदप्रवेशप्द 
क ॐ या 


ततस्तु संबृतो भीमस्तावकै्निशितेः शरैः । 

पीडयामास तान्सवोन्सहस्राक्ष इवाछुरान्‌ ॥ ३१॥ 
तब घिरे हुए भीमसेनने अपने तेज बाणोंसे तुम्हारे उन सब सेनिकॉको इस प्रकार व्याकु 
कर दिया, जैसे इन्द्र राक्षसोंको व्याकुल कर देता है ॥ ३१॥ 

ततः पञ्चशतान्हत्वा सवरूथान्म हारथान्‌ । 

जघान कु्जरानीक पुनः सप्तशतं युधि ॥ ३२॥ 
तद्नंतर भीमसेनने आवरणों सहित पांच सो महारथाको नष्ट करके फिर युद्धमें सात सौ 
हाथीसेनाको मार डाला ॥ ३२॥ 

हत्वा दश सहस्राणि पत्तीनां परमेषुभिः । 


वाजिनां च शतान्यष्टौ पाण्डवः स्म विराजते ॥ ३३॥ 
फिर श्रेष्ठ बाणोसे दस हजार पैदल और आठ सौ घोडाको मारके पाण्डुपुत्र भीमसेन शोभाय- 
मान होने लगे ॥ ३३ ॥ 

भीमसेनस्तु कौन्तेयो हत्वा युद्धे सुतांस्तव । 

मेने कृतार्थमात्मानं सफलं जन्म च प्रभो ॥ ३४॥ 


हे प्रभो ! इस प्रकार तुम्हारे पुत्रोंका युद्धमें नाश करके कुन्तीपुत्र भीमसेनने अपनेको 
कृतकृत्य ओर अपने जन्मको सफल जाना ॥ ३४॥ 
तं तथा युध्यमानं च विनिप्नन्तं च तावकान्‌ । 
ईक्षितुं नोत्सहन्ते स्म तव सैन्यानि भारत | ॥ ३५ ॥ 
भारत ! उनको इस प्रकार युद्ध और तुम्हारे पुत्र और सैनिकोका नाश करते देख, तुम्हारी 
सेनाके किसी वीरकी यह शक्ति न देख पडी कि उनकी ओर इष्टि कर सके ॥ ३५ ॥ 
विद्वाव्य तु कुरून्सवोस्तांश हत्वा पदानुगान । 
दोभ्यो शाब्दं ततश्चक्रे रासयानो महाद्विपान्‌ ॥ ३६॥ 
| इस प्रकार सब कौरव वीरोंको भगाकर और उनके अनुयायी सैनिकोंको नष्ट करके भीमसेन 
- । ताए ठोकने लगे । उस तालके शब्दसे बडे बडे हाथी डरने लगे ॥ ३६॥ 
| र हतभूयिष्ठयोधा तु तव सेना विद्या पते । 
किचिच्छेषा महाराज कूपणा समपद्यत ॥ ३७॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते शल्यपर्वणि पञ्च्विशोऽध्यायः॥ २५॥ १२९९ ॥ 


हे पृथ्वीपते ! महाराज ! उस समय प्राय 
ह ता मानेत $ तुम्हारे सब वीर मारे गये पर॑ तुम्हारी जो 


॥ मद्दाभारतके शल्यपबेमे पचीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ १२९९ ॥ 


न 
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सञ्जय उवाच-- 
दुर्योधनो महाराज सुदशञ्चापि ते सुतः । 
हतदोषौ तदा संख्ये वाजिमध्ये व्यवस्थितौ ॥१॥ 
बोले- दे महाराज ! उस समथ तुम्हारे पुत्रोमेसे केवल दुर्योधन और सुदर्शन ये दो 
ही मरनेसे बचे थे, ये दोनों अश्वसेनामें खडे थे ॥ १ ॥ 
ततो दुर्योधनं दृट्टा वाजिमध्ये व्य वस्थितस्‌ । 
उवाच देवकीपुत्रः कुन्तीपुत्रं धनंजयम्‌ ॥ २॥ 
तदनन्तर दुर्योधनको अश्वसेनामे खडे देख देवकीपुत्र श्रीकृष्ण कुन्तीपुत्र अर्जुनसे बोठे ॥ २॥ 
दात्रवो हतस्ूयिष्ठा ज्ञातयः परिपालिताः । 
गृहीत्वा संजयं चासौ निवृत्तः शिनिपुंगवः ॥ ३॥ 
है अजुन ! शत्रुओके प्रायः स्र वीर मारे गये और तुमने अपनी जातिक्की रक्षा की है। थे 
देखो, सञ्जयको पकडे हुए शिनिश्रेष्ठ सात्यकि युद्धसे लौटे आते हैं ॥ ३॥ 
परिश्रान्तश्च नङुलः सहदेवश्च भारत । 
योधयित्वा रणे पापान्धातेरा्ट्पदानुगान्‌ ॥४॥ 
भारत ! देखो, अनुयायियोंके साथ शतराष्ट्रके पापी पुतरॉसे युद्धभें लडते लड़ते नकुल और 
सहदेव भी थक गये हैं ॥ ४ ॥ 
खुयोधनसभित्यज्य अय एते व्यवस्थिताः । 
कूपश्च कुलवमो च द्रौणि्रैव महारथः ॥&॥ 
यह देखो, दुर्योधनको छोडकर कृपाचार्य, तवमा, और महारथी अश्वत्थामा ये तीनों खडे 
३॥५॥ 
असौ तिष्ठति पाञ्चाल्यः श्रिया परमया युतः । 
दुर्योधनबलं हत्वा सह सवैः प्रभद्रकैः ॥ ६॥ 
यह देखो, हमारे प्रधान सेनापति महातेजस्वी पाश्चालराजएुत्र शृश्युम्न दुर्योधनकी सब 
का नाश करके प्रभद्रकवशी क्षत्रियों के सहित युद्ध भूमीमें खडे हें ॥ दे ॥ 
असौ दुर्योधन! पार्थ वाजिमध्ये व्यवस्थितः । 


_ छत्रेण भियसाणेन प्रेक्षमाणो सहसेड ॥७॥ 
पाथ ! यह देखो जिनके शिरपर छत्र लगा है, जो बार बार चारों ओर देख रहे दे, जो 


यूह बनाये घुडचढी सेनाके बीचमें खडे हें बही महाराज दुर्योधन हैं ॥ ७ ॥ 
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प्रतिव्यूह्य बलं सवे रणमध्ये वथवस्थितः । 


"EP SP INT SEN RN 


एनं हत्या शितैबाणेः कृतकृत्यों भविष्यासि ॥८॥ 
| बह सब अपनी सेनाका व्यूह बनाकर रणभूमिमें खडे हें । तुम तेजबाणोंसे इनका नाश करके 
कृतकृत्य होगे ॥ ८ ॥ 

गजानीकं हतं दृष्टा त्वां च प्राप्मरिद्म । 

यावन्न विद्रवन्त्येते लावज्जहि सुयोधन ॥९॥ 


है शत्रुनाशन ! जवतक हाथी सेनाको मरा देख ओर तुमको आया देख यह सेना न भाग 
जाय, तभीतक तुम दुर्योधनको मार डालो ॥ ९॥ 

यातु कश्चित्तु पाश्वाल्य क्षिप्रमागस्यताभिति । 

परिश्रान्तवलस्तात नेव लुच्येत किल्बिषी ॥ १०॥ 
तुम अपनी सहायताके लिये शीघ्र एक मनुष्य भेजकर पाश्वाळराज धष्टयुम्नको अपने पास 
शीघ्रतासे बुझा लो । तात ! इस समय यह पापी दुर्योधन नहीं वच सकता, कारण इसकी 
सब सेना बहुत थक गयी है, इस लिये इसे मार ही डालना चाहिये || १० ॥| 

तव इत्वा वलं सवे संग्रामे धृतराष्ट्रजः । 

जितान्पाण्डु छुतान्सत्वा रूपं धारयते अहत्‌ ॥ ११ ॥ 
यह दुर्योधन युद्धभ तुम्हारी सब सेनाका नाश करके पाण्डबोंकी आत लिया यह समझकर 
केसा उग्ररूप घारण करके खडा है ॥ ११॥ 

निहतं स्वबलं इष्ट्वा पीडितं चापि पाण्डवैः । 

शवमेष्यति संग्रामे वधायैवात्मनो चपः ॥ १२॥ 
जब इसकी सब सेना मारी गयी और पाण्डवोके बाणोसे व्याकृ हो गई हुई यह देखेगा 
तब राजा दुर्योधन निश्चय ही आप ही मरनेके (लिये युद्धम आबेगा ॥ १२॥ [ 
एचछुक्त। फल्शुनस्तु कृष्णं चचनमन्नवीत । 
घृतराष्ट्रसुताः सवं हता आमेन मानद | 
यावेतावास्थितौ कृष्ण तावद्य न अविष्यतिः ॥ १३॥ 
ने मारा हे ये जो बे माननीय कृष्ण! इतराटूके सब पोको 

» ° जा दाना खड हृ सो भी अब आज नहीं बचेंगे ॥ १३ ॥ 
हतो भीष्मो इतो द्रोणः कर्णो चेकतेनो हतः । | 





मद्रराजो हतः झाल्यो हतः कृष्ण 

ह ` मीह! मोष्य मारे गये कार र अपदः ॥ १४॥ 
मे ` 1-9 ठोणाचाय मारे गए, वेकतंन कर्ण भी मार डाळे गए, मद्रराज 
Fe अल्य मारे गए, जयद्रथ मारे. गए ॥१४॥ ` ? ट 
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हृया! पञ्चशता! शिष्टाः राऊनेः सौघलहय च । 
रथानां तु शाते शिष्टे हे एव तु जनादन । 
दुन्तिर्ना च दात साग्र जिसाहलाः पदातयः ॥ १५॥ 


| ! अब खुबलपुत्र शकुनिके सङ्गमि पांच सो घुडचढे, दो सौ रथ, एक सौ हाथी 
और तीन सहस्र पैदळ सैनिक शेष रह बये हैं ॥ १७ ॥ 


उळूकः शक्षनिश्वैद कूलवणो च सात्वतः ॥ १६॥ 
प्रधानोंमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रिगर्तदेशके राजा. सुशर्मा, उळूक,' शकुनि और सात्वतवंशी 
कृतवमा ॥ १६ ॥ 

एतहलभसूच्छेषं घातराषट्रस्य साधव । 

मोक्षो न नून कालाडि विद्यते शुवि कस्थाचित्‌ ॥ १७॥ 
माधव ! दुर्योधनकी सेनामें येही वीर शेष रह अये हैं। अब दुर्योधनकी सब इतनी ही सेना 
है, परन्तु अगतमें कालसे कोई नहीं बचता इस लिये यह भी नहीं बचेंगे ॥ १७॥ 


तथा विनिहते सैन्ये पद्य दुर्योधन स्थितस्‌ । 





अद्याह्ना हि महाराजो हतामित्रो अविष्याति ॥ १८ ॥ 
देखो सेनाका नाश होनेपर भी दुयोधन युद्धके लिये खडा है । हमें निश्चय है, कि आज ही 
महाराज युधिष्ठिरके शत्रुओंका सवनाश हो जायगा ॥ १८ ॥ हे 








न हि मे मोक्ष्यते कश्चित्परेषामिति चिन्तथे । 

ये त्वद्य समरं कुष्ण न हास्यन्ति रणोत्कटाः । 

तान्वै खरयान्हानिष्थामि यद्यपि स्थुरमाडुषाः  ॥१९॥ 
श्रीकृष्ण | में विचार करता इं कि आज शत्रुपक्षका कोई भी वीर हमसे नहीं बचेगा, जो 
युद्धोन्मत्त बीर. आज युद्ध छोडकर न भाग जायेंगे और आज हमसे युद्ध करनेको आवेगे, उन 
सबको बे चाहे साक्षात्‌ देवता ही क्यों न हों, तो भी जीते नहीं बचेंगे में उनको मार 
हादगा ॥ १९॥ | कड व 

अय युद्धे खुसंकुद्धों दीधे राज्ञः प्रजागरस्‌ । 

अपनेष्यामि गान्धारं पातयित्वा शितैः शरेः [ig 
आज में: अत्यंत क्रुद्ध होकर तेजबाणोंसे गान्धारराज दुष्ट शकुनिकों मारंकर महारीज 


९ 


| षिषठिरका पुराना जागरणरूपी शोक दूर करूँगा ॥ २०॥. 
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निकृत्या वै दुराचारो यानि रत्नानि सौबलः । 
सभायामहरदयूते पुनस्तान्याहरास्यहस्‌ ॥२१॥ 
जिस दुराचारी सुबलपुत्र शरकुनिने उस समामे जुआ खेलकर हमारे रत्न छीन लिये थे, सो 


आज में सब ले लगा ॥ २१ ॥ 
अद्य ता अपि वेत्स्यन्ति सवो नागपुरस्त्रियः । 


शरुत्वा पर्तीश्च पुश्रांश्च पाण्डचैरनिंहतान्युधि ॥ २२ ॥ 
युद्धमें पाण्डवोंके हाथसे अपने पति ओर पुत्रोंको मारा हुआ सुन आज हस्तिनापुरकी सब 
खनियाँ रोयंगी ॥ २२॥ 

समाप्तमद्य वै कमे सवे कृष्ण भविष्यति । 

अद्य दुर्योधनो दीप्तां भियं प्राणांश्च त्यक्ष्याति ॥ २३ ॥| 


हे कष्ण ! आज यह हमारा सब कमे समाप्त हो जायगा । आज दुर्योधन अपनी दीसिमती 
राजलक्ष्मी ओर प्राणोंकों त्याग देगा ॥ २३ ॥ 


नापयाति भयात्कूष्ण संग्रामाद्यदि चेन्मम । 

निहतं विद्धि वाष्णेय धातराष्ट्रं जुवालिशास्‌ ॥ २४॥ 
बष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! यदि वह इससे युद्धसे भाग न जायगा, तो उस सूख दुर्योधनको 
मारा गया ही समझिये ॥ २४॥ 

मम हेतददाक्त वै वाजिवृन्दमरिंदम । 

सोडु ज्यातलनिर्घोषं याहि यावन्निहन्म्यहस्‌ ॥ २७ ॥ 
हे शत्रुनाशन ! हमारे गाण्डीव घनुषकी टङ्गारको यह घुडचढी सेना नहीं सह सकती, अब 
तुम चलो, हम इसका नाश करेंगे ॥ २ ॥ 


एवसुक्तस्तु दाशाहे! पाण्डवेन यशस्विना । 
० आज ह हाक प्राति ॥ २६॥ 
10... स्र वाभाव कनके बचन सुन दशाई 
/ | ओर घोडे हांके ॥ २६ ॥ 0 ngs 


तदनीकमाभिप्रेक्य त्रयः सज्जा 

Fr सहदेवश्च नारिषो | 

प्रययुः' 1सहनादेन दुर्योधनजिधांसया 
 सारिप! उस सेनाको देखकर वे तीनों महारथी अर्जुन ळी 
i CF | pe » महारथी भीम ओर महारथी सहदेव 
` उसजित होकर दुर्योधनको मारनेके हिय सहे समान गते हुए चले ॥ २७॥ 
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Mt en. 
तान्मेक्ष्य सहितान्सवाञ्वेनोद्यतकार्चुकान्‌। 

रो 5 >) 
सांबलऽभ्यद्र्वच्युद्ध पाण्डवानाततायिनः ॥ २८ ॥ 


| धनुष धारण किये बडे वेगसे एक साथ आक्र 

आतवायी पाण्डबोसे युद्ध करनेको दोडे ॥ २८॥ हक 0 
सुदशनस्तव खुतो भीमसेनं समभ्ययात। 

सुर्या चाकुनिञचैव युयुधाते किरीटिना । 

सहदेवं तव खुलतो हयपृष्ठगतोऽभ्ययात्‌ ॥ २९॥ 

तुम्हारे पुत्र सुदर्शन भीमसेनसे, सुशर्मा और शकुनि किरीटधारी अर्जुनसे और घोडेपर चे 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सहदेवसे युद्ध करने लगे ॥ २९ ॥ 

तलो हायत्नतः क्षिप्रं तव पुत्रो जनाधिप । 

पासेन सहदेवस्य शिरसि प्ाहरदू सुराम्‌ ॥ ३०॥ 

जनाथिप ! तत्र तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने शीघ्रतासे सहसा एक प्रासका आघात सहदेवके शिरपर 
किया ॥ ३० ॥ 

सोपाविशद्रथोपस्थे तव पुञ्रेण ताडितः । 

_ सूषिराण्त्ह्ृतसर्वाङ्ञ आशीविष इव श्वसन्‌ ॥ ३१॥ 

उसके उगनेसे सहदेव रुधिरमें भीग गए और विषैले सांपके समान लंबी स्वांस लेते इए 
मूच्छित होकर रथपर गिर गये ॥ ३१॥ ह 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां सहदेवो विशां पते । 

दुर्योधन दारैस्तीक्ष्णेः संक्रुद्धः समवाकिरत्‌, ॥२२॥ 

एथ्वीपते ! फिर थोडे समयमें चैतन्य होकर महाक्रोध करके सहदेवने दुर्योधनको अपने तेज 
पाणोंकी वर्षासे व्याकुल कर दिया ॥ ३२॥ 


पार्थोऽपि युधि विक्रस्य कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 

झराणामश्वणछेभ्यः शिरांसि निचकते ह ॥ ३३॥ 
इन्तीपुत्र अजुन भी युद्धमें अपने पराक्रमसे अपने तेजबाणोंसे अनेक घुडचढे वीरोंके सिर 
काटने रुणे ॥ ३३ ॥ ` 

तदनीकं तदा पार्थो व्यघमडडुभिः शरेः । 

पातयित्वा हयान्सवौस्रिगतीनां रथान्ययौ ॥ ३४॥ 


श्यापुत्र अञुनने अनेक बाणोंसे इस घुडसवारोंकी सेनाका नाश करके संब घोडोंको मार 
1 ओर फिर अर्जुन त्रिगर्तदेशकी रथसेनाकी ओर चले गये ॥ ३४॥ | 


२६ ( म. भा. शाइ्य. ) 
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5 महाभारते [ हदपवेशपछ 
0a _ 


re es ee ०५०१०, nse ss hs जक वक 





8 प ह 





ततस्ते सहिता भूत्वा त्रिगतानां महारथाः । 
अर्जुनं वासुदेवं च शरवर्षैरवाकिरन्‌ ॥ ३९॥ 
सब त्रिगर्चदेशीय महारथी भी एक साथ मिलकर अजुन और कछृष्णके ऊपर घाण वषीने 


लगे ॥ ३५॥ 


सत्यकरमाणमाक्षिप्य क्षुरप्रेण महायशाः। 

ततोऽस्य स्यन्दनस्येषां चिच्छिदे पाण्डुनन्दनः ॥ ३६ ॥ 
फिर महायश्ञस्वी पाण्डुनन्दन अजुनके सत्यकमांको क्षुरप्रसे घायल करके तदनन्तर उसके 
रथकी एक धुरी काट डाली ॥ ३६ ॥ 


शिलाशितेन च बिओ क्षुरप्रण महायशाः । 

रिरश्चिच्छेद प्रहसंस्तप्तक्ुण्डल भूषणस्‌ ॥ ३७॥ 
महायशस्ती अजुनने श्लिलापर घिसे तेजश्लुरप्र वाणोंसे चमकते हुए सोनेके कुण्डलसहित उसका 
शिर हंसकर सहसा काट दिया ॥ ३७॥ 


सत्येषुमथ चादत्त योधानां मिषतां ततः । 

यथा सिंहो वने राजन्सगं परिवुसुक्षितः ॥ ३८ 
हे राजन्‌! तब महापराक्रमी अञ्चुनने वीरोंके देखते ही सत्येषुको मार डाला जैसे वनगे 
भूखा सिंह किसी इरिनको दबोच देता है ॥ ३८॥ 


तं निहत्य ततः पार्थः सुरामाणं निभिः शरैः । 
विद्ध्वा तानहनत्सर्वोत्रथाच्रक्मावि भूषितान्‌ ॥ ३९॥ 


सत्येघुको मारकर फिर अजुनने तीन बाण सुशर्माकी मारकर विद्ध किया । अनन्तर सब सोनेके 
रथोंका नाश कर डाला ॥ ३९ ॥ 


ततस्तु प्रत्वरन्पार्थो दीर्घकालं सुसंश्चतम्‌ । 
सुञ्चन्क्रोधविषं तीक्ष्ण प्रस्थलाधिपर्ति प्रति ॥ ३०॥ 
फिर शीघ्रता सहित दोर्घकाल्से संचित किये हुए ऋधरूपी तेज विषको छोडते हुए प्रस्थल- 


देशके राजा सुशर्माकी ओर दोडे ॥ ४० ॥ 


| ए रा दतेन भरतर्षभ । 
| न रायत्वा ततो वाहान्न्यहनत्तर्य धन्विनः ॥ ४१॥ 
भरतत्रेष्ठ | ओर उनकी ओर सौ बाण छोडकर उसे आच्छादित किया । य धनुधेरके 


घोडोपर बाणोंसे प्रहार किया ॥ ४१ ॥ 
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ततः श्र समादाय यमदण्डोपमं शितम्‌ । 
खुदासाणं सश्चुदिइय चिक्षेपाशु हसन्निव । ॥ ४२॥ 
F यमराजके दण्डके समान याण लेकर सुशमांको वेध करके शीघ्र ही इंसकर मारा ॥४२॥ 





स दार? प्रेषितस्तेन कोधदीपेन धन्बिना । 


सुचामोणं समासाय विभेद हृदयं रणे ॥ ४३॥ 
& २. 6०९ ५ क्र ~ लगनेसे 
युद्धमें अत्यंत क्रोथित हुए धनुधर अजुनसे चलाये गये उस बाणके लगनेसे सुशमोका हृदय 
फूट गया ॥ ४४ ॥ 
ख गतासुमेहाराज़ पपात धरणीतले । 
र $ 
नन्दणन्पाणडयान्सचाोन्व्यथयश्चापि तावकान ॥ ४४ ॥ 


महाराज ! ओर वह मरकर पृथ्वीमें गिर गया; तब पाण्डवोंकी सव सेना बहुत प्रसन्न और 
तुम्हारी सेना बहुत दुःखी हो गई ॥ ४४ ॥ 
सुशमोणं रणे इत्वा पुत्नानस्य महारथान्‌ । 


सप्त चाष्टौ च त्रिराच सायकैर नयतक्ष यस्‌ ॥ ४५॥ 
युद्धभूमिमें सुशर्माको मारकर अजुनने फिर अपने तेजबाणोंसे उसके पेंतालीस महारथी 


पुत्नोंकी भार डाला ॥ ४५ || 


ततोऽस्य निशितेबाणैः सवोन्हस्वा पदानुगान्‌ । 
अभ्यगाङ्गारतीं सेनां हतरोषां महारथः ॥ ४६॥ 
फिर तीक्ष्ण बाणोसे उसके व्रिगर्चदेशीय सब सेनाका नाश कर दिया। ओर महारथी 
अजुनने मरनेसे बची हुई कौरव सेनापर धावा किया ॥ ४६ ॥ 
_ भीमस्तु समरे कुद्धः पुत्रं तव जनाधिप । 
सुद्शानमहङ्यन्तं दारैग्भक्रे हसन्निव ॥ ४७॥ 
हे महाराज ! उसी ही समय महारथी भीमसेन भी क्रोध करके तुम्हारे पुत्र सुदशनसे युद्ध 
करने लगे । तब हसकर उसे बाणोंसे छिपा दिया ॥ ४७॥ 
ततोऽस्य प्रहसन्कुद/ शिरः कायादपाहरत्‌ । 
क्षुरभेण सुतीक्ष्णेन स हतः प्रापतदूुवि ॥ ४८ ॥ 
| पिर धित होकर और जोरसे इंसकर उन्होंने एक तीक्षण कुर बाणसे र घडसे उसका शिर 
| काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया । सुदर्शन एथ्वीपर मरकर गिर पडा ॥ ४८ ॥. 
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तस्सिस्तु निहते वीरे ततस्तस्य पदासुगाः । 
परिवन्रू रणे भीमं किरन्तो विशिखाञ्चितान्‌ ॥ ३९॥ 
जब बीर सुदशेन मरकर पृथ्वीमें गिरे, तब उनके सङ्गी भीषसेनको सब ओरसे घेरकर युद्ध 
करने लगे और अनेक प्रकारके तीक्ष्ण बाण वर्षाने झगे ॥ ४९ ॥ 
ततस्तु निशितैवोणैस्तदानीकं वृकोदरः । 
इन्द्राणानिसमर्पशैः समन्तात्पयेवाकिरत्‌ 
ततः क्षणेन तङ्गीमो न्यहनद्भरतर्षं भ ॥ ५० ॥ 
तब भीमसेनने इन्द्रके वज्ञके समान घोर तीक्ष्ण बाणोंसे तुम्हारी सेनाको चारों ओरसे 
आच्छादित किया । भरतर्षभ ! तदनंतर भीमसेनने क्षणभरमें उ सब सेनाका नाझ कर 
दिया ॥ ५० ॥ 
तेषु तूत्साद्यमानेषु सेनाध्यक्षा महाबलाः । 
भीमसेनं समासाद्य ततोऽयुध्यन्त भारत । 
तांस्तु सवोञ्शरैधों रैरवाकिरत पाण्डवः ॥ ५१ ॥ 
भारत ! जब सेनिकॉका नाश होने लगा, तब अनेक सेनाके प्रधान महाबलवान वीर 
भीमसेनपर आक्रमण करके उनसे युद्ध करनेको आये। पाण्डुपुत्र भीमतेनने अपने तेज 
बाणोंसे उन सबपर घोर बाणोंकी वर्षा की ॥ ५१ ॥ 
तथेव तावका राजन्पाण्डवेयान्महारथान्‌ । 
शरवर्षेण महता समन्तात्पर्यवारयन ॥ ९२॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार तुम्हारी ओरके वीरोंने भी पाण्डबोंके महारथियोंको बाणोंकी भारी 
बषो करके सब ओरसे आच्छादित किया ॥ ५२ ।। 
व्याकुलं तदभूत्सवे पाण्डवानां परैः सह । 
न न्य तावकानां च समरे पाण्डवेयैयुयुत्सतास्‌ ॥ ५३ ॥ 
| पाण्डबोके शत्रुओंके साथ लडनेबाठे सैनिक और तुम्हारे पाण्डबोंसे ठडनेवाठे सैनिक युद्धमें 
है परस्पर मिलकर एक जेसे हो गये ॥ ५३॥ 4 
तत्र योधास्तदा पेतुः परस्परसमाहताः । | 
उभयोः सेनयो राजन्संशोचन्तः स्म वान्धवान्‌ ॥५४॥ 





॥ इति शल्यपर्वणि षड्विंशो 
४ | इावशाऽध्यायः ॥ २६॥ १३५३॥ 
| रा 
० न एक दूसरेसे घायल होकर दोनों पक्षके वीर बन्धुओकी याद करते, 
र Habe मरकर गिर जाते थे ॥ ५४॥  : | 
Pr ॥ महामारतके शच्यपकंगे | 
र 82: तक शस्यपवमे छवीलवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ १३५३ | 
RS. RRR, 
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संज्ञय उवाच 
तस्मिन्प्रत्ते संग्रामे नरवाजिगजक्षये । 
न सौबलो राजन्सहदेचं सभभ्थयात्‌ ॥१॥ 
| बोले- हे महाराज शतराष्ट्र | जब यह मनुष्य, घोडे और राशीना 
घोर युद्ध होने लभा, तब सुवलपुत्र शकुनि मतात ना 
र मका प ॥१॥ 
ततोऽस्यापततस्तूण सहदचः तापवान्‌ । 
शराथान्प्रषयामाल पतंगानिव शीघ्रगान । 
उळूकश्च रणे भीमं विव्याध दशमिः हैः ॥२॥ 
प्रतापवान्‌ सहदेधने उनको अपनी ओर आक्रमणक्रे लिये आते देख शीघ्र ही टिडीदलोके समान 
शीघ्र चलनेवाळे अनेक बाण शङ्कनिकी ओर छेडे। और उळूकने भीभसेनको समरमें दस 
बाणांसे विद्ध किया ॥ २ ।। 
शकुनिस्तु महाराज आमं विद्ध्वा च्रिभिः दारे! । 
, सायकानां नवत्या वे सहृदेवमवाकिरत्‌ . ॥ ३॥ 
फिर ओर शङुनिने भी तीन बाणोंसे भौमका घायल करके, फिर सहदेवको नब्बे बाणोंसे 
आच्छादित किया ॥ ३॥ 
ते झराः समरे राजन्खमासाद्य परस्परस । 
निव्युनिशितेबोणैः कङ्कबर्हिणवाजितैः । 
स्वर्णपुछ्कैः शिलाधौतैरा कणोत्प्रहितैः शरेः ॥ ४॥ 
राजन्‌ ! ये वीर युद्धमें क्रोध करके परस्पर लडते इए, कङ्क और मोरके पङ्घ लगे, सोनेके 
पारोसे मढे, श्चिलापर विसे बाण, कानोतक खींच खींचकर छोडने लगे और परस्पर आघात 
फर लगे ॥ ४॥ 
तेषां चापशुजोत्सष्टा शरवबृष्टिविशां पते । 
आच्छादयादिदाः सवा धाराभिरिव तोयदः ॥५॥ 
रथ्वीपते ! उस समय इत वीरोंके धनुष और बाइसे छोडे गये बाणोंकी वषोने सब दिशाओंको 
आच्छादित कर दिया जैत मेघक्षी जलबर्षा सब दिशाओंकों ढक देती हे ॥५॥ 
तत! कुद्धो रणे भीमः सहदेवश्च भारत। | 
चेरतुः कदनं संख्ये कुन्तो सुमहाबलौ ॥ ९॥ 
| रे भारत ! तब भीमसेन और सहदेव ये दोनों महाबलवान्‌ वीर महाक्रोध करके रणभूमिमे 
| दारी सेनाका नाश्च करके विचरने लगे ॥ ६॥ | कक 
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ताभ्यां शरशतैरछन्नं तडलं तब भारत । 

अन्धकारमिवाकारासभवत्तत्र तज ह FE 
तब इन दोनोंने इतने सैकड़ों बाण छोडे कि तुम्हारी सब सेना पूरित दी गई आर सब ओर 
महा अन्धकारपूण आकाशके समान दीखने री ॥७॥ 

अश्वैर्विपरिधावद्धि! शार्च्छन्नेविश्ां पते । 

तत्र तत्र कुनो मार्गो दिकषेहि हेतान्बहून te 
पृथ्वीपते ! अनेक घोडे वाणोंसे व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे, अनेक मेरे हुए वीर 
उनके पैरोमें आकर इधर उघरको खिंचने लगे, इसी कारण इधर उधर मार्गे हो गया ॥ ८ ॥ 

निहतानां हयानां च सहेव हययोधिभिः । 

वर्सभिविनिकृत्तैश्च प्रासैरिछन्नेश्च भारिष । 

संछन्ना एथिवी जज्ञे कुखुमैः शबला इव ॥९॥ 
मारिष! अनेक घोडोंपर चढे मीर उन घोडोके सहित मरकर मागे ही में गिर गये । 
क्रिसीका कबच कट गया और किसीका ग्रास टूट गया, इन्हींसे पृथ्वी ऐसी पूरित दो गई 
बसी बसन्तकालमें बहुरंगी फूलोंसे ॥ ९ ॥ 

योधास्तत्र महाराज समासाद्य परस्परम्‌ । 

व्यचरन्त रणे कुद्धा विनिघ्नन्तः परस्परम्‌ ॥ १०॥ 
हे महाराज! दोनों ओरके वीर युद्धभूमिमें क्रोध करके सेनामें घूमने ओर एक दूसरेसे 
सामना करके परस्पर मारने लगे ॥ १०॥ | | 

उदव्त्तनयने रोषात्संदष्टौछपुरैसुंखैः । 

सकुण्डलैमही छन्ना पद्मकिज्ञल्कसंनि मैः ॥ ११-॥ 
कमलके समान कुण्डल पहिने सुन्दर कटे हुए सुखोंसे पृथ्वी भर गई, उनकी आंखें स्थिर 
हो गई थीं और क्रोधसे अपने ओठोंको उन्होंने दांतोसे दबाया था ॥ ११ ॥ 

सुजैदिछन्नैमहाराज नागराजकरोपसैः । 

साइदे! सतनुत्रैश्च सासिप्रासपरश्चवैः ॥ १२॥ ` 
महाराज ! कवच ओर बाजूबन्द पहिने, खड्ग, प्रास और परश्चघ लिये हाथीके सडके समान 
कटे हुए दाथ ॥ १२॥ 

ह कालीय 

„ _केव्यादगणसकोणा घोराजूत्यथिवी विभो ॥ १३॥ 

श्व चारों ओर दीलने ठगे, अनेक छिन्नमिन्न कान्ध उठकर नाचने लगे, अन्य दूसरे 
गेति बह भरी थी, और मांस खानेवाले जन्तु चारों ओर घूमने लगे, प्रमो ! इन सबसे 
आच्छादित हुई यह एथ्बी भयानक दीखती थी ॥ १३ ॥ 
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अल्पावशिष्टे सैन्ये लु कोरवेयान्महाहवे । 

परहृष्टाः पाण्डवा आत्वा निन्पिरे यमसादनम्‌ ॥ १४॥ 
उस महायुद्धे कोरबॉकी थोडी सेना शेप रही देखकर, पाण्डबोके बीर बहुत प्रसन्न हुए और 
श्त्रुओंका नाश करने लगे ॥ १४ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे शरः सौबलेयः प्रतापवान्‌ । 
प्रासेन सहदेवस्य शिरसि प्राइरद्‌ सूच । 
ख विह्वलो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ १५॥ 
उसी ही समय प्रतापयान्‌ पीर सुबलपुत्र झक्कुनिने एक ग्रास सहदेवके शिरमें मारकर उन्हे 
विद्ध किया । उसके छगनेसे सहदेव गिरते ही व्याङुल होकर रथमें बैठ गये ॥ १५ ॥ 
सहदय तथा इष्ट्या सीप्तसेनः प्रतापवान्‌ । 
सवेसैन्यानि संक्ुद्धो वारयामास आरत ॥ १६॥ 
भारत ! तब सहदेवकी पेसी हालत देखकर प्रतापवान्‌ भीमसेनने क्रोध करके अपने बाणोसे 
सब सेनाको रोक दिया ॥ १६॥ 


निर्विभेद च नाराचैः शतशोऽथ सहस्रशाः । 

विनिसिद्याकरोच्चेच सिंहनादसरिंदमः ॥ १७॥ 
और सेकूडों और हजारों नाराच बाणॉसे उनको बिदीणे किया । शत्रुनाशन ! अनेक वीरोंको 
मारकर सिंहके समान गजने रगे ॥ १७॥ 

तेन शाब्देन विज्वस्ता) सर्वे सहयवारणाः । 

पाद्रयन्सहसा भीताः शकुनेश्च पदालुगाः ॥ १८॥ 
उनके उस शब्दसे त्रस्त होकर घोडे और हाथियोंके साथ शकुनिके अनुयायी सेनिक व्याकुळ 
होकर इधर उधर भागने लगे ॥ १८॥ 

प्रभञ्नानथ तान्हष्टवा राजा ढुयोधनोऽब्रबीत्‌ । 

निवर्तेध्यमधर्सज्ञा युध्यध्वं कि खतेन वः ॥१९॥ 
शकुनिके सङ्गियांको भागते देख राजा दुर्योधन बोले, अरे अधर्मियों ! छीटो और युद्ध करो, 
भागनेसे क्या होगा ? ॥ १९॥ 

इह कीतिं समाधाय प्रेत्य लोक्रान्समशलुते । 

पाणाञ्जहाति यो वीरो युधि एछमवशेचन्‌ WRN. 
युद्ध करनेसे इस लोकमें यज्ञ और मरनेसे खर्ग मिलता दै। जो घैयैश्ाली वीर युद्धे 





| ने दिखाकर मरता है बह निःसन्देह सवगम जाता है ॥ २०॥ | ह 
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एवसुक्तास्लु ते राज्ञा सौवरुस्य पदालुगा! । 

पाण्डवानभ्यवतेन्त सृत्युं कृत्वा निवतनस्‌ ॥ ९१ ॥ 
राजाके ऐसे वचन सुन सुबलपुत्र शकुनिके अतुभामी सैनिक सृत्थु अवश्य होगी, यह निश्चय- 
कर वीरलोग लोटे ओर उन्होंने पांडवॉपर धावा किया ॥ २१ ॥ 

दृवद्धिस्तत्र राजेन्दर कृतः शब्दोइतिदारुण! । 

क्षुव्धसागरसड्काराः क्षुमिताः सर्वतोऽभवत्‌ ॥२९॥ 
राजेन्द्र ! आक्रमणके समय उनके अत्यन्त भर्थकर छब्द होने लगा। उस समय यह सेना 
क्षुभित होकर सब ओर फेल गयी, जेसे उबलता हुआ समुद्र ॥ २२॥ 


तास्तदापततो इष्ट्वा सौबलस्य पदानुगान्‌ । 


प्त्युद्ययुमेहाराज पाण्डवा विजथे वृताः ॥ २३ ॥ 
महाराज ! शकुनेके सैनिकको सामने आते हुए देख, उनसे युद्ध करनेको पाण्डवॉकी सेनाके 
विजयी बीर भी चले ॥ २३ ॥ 


प्रत्याश्वस्य च दुधषे! सहदेवो विद्यां पते । 
शकुनि दशभिर्विद्‌ध्वा हयांश्चास्ण त्रिभिः दारे! । 
हि घनुच्थिच्छेद च शारैः सौचलरय हसाल्ञिव ॥ २४॥ 
पृथ्वीपते | इतने ही समयमें महापराक्रमी सहदेवने साबधान होकर हसकर शकुनिछो दस 
बाणोसे विद्ध किया और तीन बाणोसे उसके घोडों को मारकर, हसकर अनेक वाणोंसे सुबलपृत्र 
झकुनिका धनुष काट दिया ॥ २४ ॥ 
अथान्यद्वनुरादाय शकुनियुद्धलु दः । 
विव्याध नकुलं षष्ठया भीमसेन च सप्तभिः ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर युद्ध दुमद शकुनिने शीघ्रता सहित दूसरा धनुष लेकर नकुलके शरीरमें साठ ओर 
भीमसेनके शरीरमें सात बाण मारकर घायल कर दिया ॥ २८ ॥ 
उळ्क्रोऽपि महाराज भीमं विव्याध सप्तभिः । 
3 व च खचा परीप्सन्पितरं रणे ॥२६॥ 
बोर ततर He हा उळूकने भी भीमसेनके झरीरमें सात 
; ॥ २६ ॥ 
ले द समरे विव्याध निशिते? झार? । 
र चतुःषष्ट्या पाश्वस्थां्च त्रिभिस्िभिः ॥ २७ 
षे भी कोष कर उदको समर अनेक तल गले दद" निको 
जासठ आर रथा करनेवाले वीरोको तीन तीन बाण मारे ॥ २७॥ ” 
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ते हन्यमाना भीमेन नाराचैसतैलपाचितेः । 
सहदेवं रणे कुद्धाइछादयज्शरबृष्टिमिः । 
पवत वारिधारामिः सविद्युत इवास्चुदा! ॥ २८ ॥। 
फिर ये सव भीमके हारा तेल पिठाये नाराच बाणोंसे मारे जानेवाळे वीर रणभूमिमे क्रोधित 
और इकट्ठे होकर सहदेवळे ऊपर इस प्रकार बाण वर्षाकर आच्छादित करने लगे, जैसे 
बिजळीवाठे मेघ पवते ऊपर जह वर्षाले उनको ढकते हैं ॥ २८ ॥ [ 
ततोऽव्यापततः चारः सहदेवः प्रतापचान्‌ | 
उळूकस्थ सहाराज अल्ेनापाहरब्छिरः ॥ २९ ॥ 
महाराज ! तब महा प्रतापवान्‌ शूर सहृदेवने एक भल बाणसे अपने ऊपर आक्रमण करने- 
बाले उळूकका शिर काटकर एथ्वीमे शिरा दिया ॥ २९ ॥ 
ख जगास रथाद्‌ सूर्मि सहदेवेन पातितः । 
रुधिराप्छुतसबोड्ो नन्दयन्पाण्डवान्युधि ॥३०॥ 
बह सहदेवके हाथसे युद्धमें मरकर रुथिरमें भीगकर पाण्डवोकी प्रसन्नता बढाता हुआ रथसे 
पथ्बीमं गिरा ॥ ३० ॥ 
पुञ्जं ठु निहतं दष्ट्वा शकुनिस्तञ्ञ भारत । 
साश्रुकण्ठो विनिःश्वस्य क्षत्तुवाक्यसनुस्मरन्‌ ॥ ३१॥ 
हे भारत ! अपने पुत्रको मारा हुआ देख शङुनिकी आंखमें आंत्र. भर आई ओर रुके हुए 
उनके कण्ठसे श्वांस लेते हुए क्षणमरतक बिदुरके वचनोंकी स्मरण करते हुए ॥ ११ ॥ 
चिन्तयित्वा सुहुते स वाष्पपूर्णक्षणः श्वसन । 
सहदेवं समासाद्य त्रिभिर्विव्याध सायकः टी ३२॥ 
शान्त हो गये, और मुहर्तभर आंख. भरी आंखोसे श्वांस लेते हुए सोचने लगे । फिर क्रोध 
करके सहदेवके सामने जाकर उसने तीन बाण चलाये ओर उनको विद्ध किया ॥ ३२ ॥ 
तानपास्य शरान्छुक्ताञ्शारसंचैः प्रतापवान्‌। 
| सहदेवो महाराज धनुश्चिच्छेद संयुगे ॥ ३३॥ 
महाराज ! प्रतापी सहदेवने उनके छोडे हुए बाणोंको युद्धम अपने वाणोंसे काटकर शकुनिका 
धघुष काट दिया ॥ ३३ ॥ Fo 
राजेन्द्र श्निः सीव लस्तदा 
bald सहदेचाय मराहिणोत्‌ ॥ ३४॥ 
राजेनद्र ! ! तब सुवठपुत्र शक़ानिरे अपना घतुष कट जानेपर क्रोध करके सहंदेबकी ओर 
चमकता हुआ एक महान्‌ खड्ग चलाया और प्रहार किया ॥ ३४ ॥ 
२७ (म. भा, झाल्य ) 
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तमापतन्तं सहसा घोररूपं विशां पते । 
द्विधा चिच्छेद समरे सौबलस्य हसनिव ॥ ३५॥ 
` विशांपते ! उस घोर खड्गको सहसा आते देख सहदेवने हसकर एक बागसे उस खड्गे 
दो टुकड़े कर दिये ॥ ३६॥ 
असिं दष्ट्वा द्विधा छिन्नं प्रणय महतीं गदाम्‌ । 
प्राहिणोत्सहदेवाय सा मोघा न्यपतद्‌ वि ॥ ३६॥ 
तब शकुनिने उस खड्गको कटा हुआ देख एक भारी गदा लेकर सहदेवकी ओर फेंकी परन्तु 
बह रथतक न पहुंचने पाईं, बीचहीमें प्ृथ्वीपर गिर गई ॥ ३६ ॥ 


ततः शाक्तिं महाघोरां कालरान्रिमिवोद्यतास्‌। . 


प्रेषयामास संक्रुद्धः पाण्डवं प्रति सौबलः। ॥ ३७॥ 
तब सुबलपुत् शकुनिने क्रोध करके कालरात्रिके समान महा भयानक साडी सहदेवकी ओर 
चलाई ॥ ३७ ॥ 

तामापतन्तीं सहसा झारे! कानश्च भूषणे! । 

त्रिधा चिच्छेद समरे सहदेवो हसन्निव ॥ ३८॥ 


उस अपने उपर आती हुई शक्तिको युद्धमें इंसकर अपने सुवर्णभूषित बाणोंसे मारकर सहसा 
उसके तीन डुकडे कर दिये ॥ २८॥ 


सा पपात त्रिधा छिन्ना भूमौ कनकभूषणा । 
६ ला यथा दीपा गगनाद्वै शतहदा ॥ ३९॥ 
उस सीनसे मढी शक्तिको सहदेवने बाणोंसे तीन टुकडोंमें काटकर इस प्रकार पृथ्वीम गिरा 
दिया, जैसे आकाशसे गिरनेवाली चमकती हुई बिजलीको ॥ ३९ ॥ | 


शक्ति विनिहतां दृष्ट्या सौबलं च भयार्दितम्‌ । 
दुदरुवुस्तावकाः सर्वे भये जाते ससौबलाः ॥ ४०॥ 


बस साज्ञीको नष्ट हुई ओर सुबलपुत्र शकुनिको भयसे व्याकुल द 
सेना भयभीत होकर इधर उघर भाग चली ॥ ४० ॥ हक सावि. ता 


अथोत्कुष्ट महद्धधासीत्पाण्डचैजितकाशिमिः । 
व्या घातराष्ट्रास्ततः का प्रायशो विसुखाभवन्‌ ॥ ४१॥ 
उस सस क विजय देखकर बिजयसे आनन्दित” हुईं पाण्डवोंकी सेनामें जोरसे 
सहनाद होने लगा । तब तुम्हारी, सब सेना प्रायः युद्धसे विमुख हो गई ॥ ४१॥ 
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तान्वै विमनसो इृष्टवा साद्रीपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
चारेरनेकसाहस्रैवारयामास संयुगे ॥ ४२॥ 
उस सेनाको उदासीन होकर भागते हुए देख प्रतापवान्‌ माद्रीपुत्र सहदेवने अनेक सहस्रं बाण 
वर्षाकर उनको युद्धस्थलमें रोक दिया ॥ ४२९ ॥ | 
ततो गान्धारकेशुसं एठेरखेजेये घुतम । 
_ आससाद रणे यान्तं सहदेवोऽथ सौबलम्‌ ॥४३॥ 
तदनंतर गान्धार देशके पुष्ट घोड आर घुडसवारोंसे र्षित बिजयके लिये संकल्प करके 
युद्धमं जानेवाले सुबरूपुत्र शकुनिपर सहदेवने धावा किया ॥ ४३ ॥ 
स्वसंशामयकिष्ट सं संस्खत्य दाङुनिं दप । 
रथेन काञ्चनाङ्गेन सहदेवः समभ्ययात्‌ । 
अघिज्यं बलव॒त्कूत्या व्याक्षिपन्खुमहद्धचः ॥ ४३॥ 
राजन्‌ ! शकुनिको अपना अवाशिष्ट अंश समझकर अर्थात्‌ हमने सभामें इसे मारनेकी प्रतिज्ञा 
की थी, यह विचार कर सोनेके अंगोवाले रथमे चेठे हुए सहदेवने उसका पीछा किया, और 
एक बडे धनुषपर बलपूबेक रोदा चढाकर बाण चलाये ॥ ४४ ॥ 
स॒ .सौबल्माभिद्रुत्य णृश्रपत्रैः शिलाशिते। । 
भ्वरासभ्यहनत्कुद्धस्तोत्रेरिव महाद्विपस्‌ ॥ ४५॥ 
उन्होंने श्ञिलापर तेज किये गीधके पंखवाले बाणोंसे शकुनिपर धावा किया और क्रोधित 
होकर उसको अत्यंत घायल किया जेते बडे हाथीको अंकुशोंपे मारा जाता है ॥ ४५ ॥ 
उवाच चेन मेधावी मिद्य स्मारयन्निव । | 
क्षत्रधर्म स्थितो सूत्वा युध्यस्व पुरुषो भव ॥ ४९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ सहदेव उसके पास जाकर याद देकर बोले- अरे दद्ध ! क्षत्रियोंका धर्म स्मरण कर 
युद्ध कर, और मनुष्य बन, ॥ ४६ ॥ 
यत्तदा हृष्यसे सूढ गलहन्नक्षैः स भातले । 
_ फलमद्य प्रपद्यस्व कर्मणस्तस्य दुमत a 
अर भूखे शकुनि ! तू ही समामे फांसे लेकर जूआ खेलते समय इम लोगांको इंसता था, 
आज उस दुष्कमेका फल भोग ॥ ४७॥ 
निइतास्ते दुरात्मानो ये$स्मानवहसन्पुरा । 
दुर्याधनः कुलाङ्गारः शिष्टस्त्व तस्य मातुलः ॥ ४८॥ 
जिन जिन दुरात्माओने पहले हंस दंसकर हमारा निरादर करा था. वे सब मारे गये। अब 
एक ङुराङ्गार दुर्योधन और उसका मामा तू ये दो ही शेष हैं ॥ ४८ ॥ | 
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अद्य ते विहनिष्यामि क्षुरेणोन्मथितं शिरः । 
वृक्षात्फलमिवोद्‌ वत्य लगुडेन प्रमाथिना LET 


जैसे कोई मनुष्य जडसे तोडकर इश्षका फल एथ्वीमें गिरावा दै, ऐसे ही में इस वाणसे तेरा 
शिर काट अभी एृथ्वीमें गिरा दूंगा ॥ ४९ ॥ 


एवसुक्त्वा महाराज सहदेवो महाबलः । 

संकुद्धो नरक्षादुलो वेगेनाभिजगाम ह ॥ ९० ॥| 
महाराज ! ऐसा कहकर शादूलके समान महाबलवान्‌ योद्धाओंमें श्रेष्ठ वीर सहदेवने अत्यंत 
क्रोधमें भरकर तीब्र बेगसे उसपर धावा किया ॥ ५० ॥ 

अभिगम्य तु दुर्धषः सहदेवो युधां पतिः । 

विक्ष्य बलवचापं धेन प्रहसन्निव ॥ ५१॥ 
दुष और योद्धाओंमें श्रेष्ठ सहदेवने क्रुद्ध होकर उपहास करके उसके पास जाकर बलसे अपना 
घुष खींचा ॥ ५१ ॥ 


शकुनि दशभिविद्ध्वा चतुभिश्चास्य वाजिनः । 
छत्र ध्वज धनु्स्य छित्त्वा सिंह इवानदत्‌ ॥ ८२॥ 
और शकुनींके शरीरमें दस बाण मारकर चार बाणोंसे उसके घोडेंको मार डाले, फिर एक 
र्‌ x च र. च 
एक चाणसे उसकी छत्र 'जा और धनुष काटकर सिंहके समान गजने लगे ॥ ५२॥ 
डिन्नध्वजघनुदछत्रः सहदेवेन सौबलः । 
ततो विद्व वहुमिः सवेममेसु सायकैः ॥ ५३॥ 
` ~ २, ™ 
फिर च्वजा, छत्र आर धुप रहित शङुनिको बार्णोसे व्याकुळ करके, फिर उसके सब मर्म 
स्थानोमे बाणोसे गहरी चोट पहुंचायी ॥ ५३ ॥ 
ततो भूयो महाराज सहदेवः प्रतापवान्‌। 
शकुनः प्रषयामास शरबृष्टि दुरासदास्‌ ॥ ९४॥ 
महाराज ! तत्पश्चात प्रतापवान्‌ सहदेवने शकुनिपर दुर्जय बाणोंकी बर्षा दी ॥ ५४ ॥ 
ततस्तु कुद्धः खुघलस्य पुरो माद्रीसुतं सहदेवं विमद । 
प्रासेन जाम्बूनदभूषणेन जिघांसुरेकोऽभिपपात शीघम्‌ ॥ ९६॥ 


तब सुबलपुत्र शकुनि बडा क्रोध करके युद्धमें माद्रीपुत्र सहदेवको मारनेके [छिये एक सुवर्ण 
भूषत प्रास उठाकर अकेले ही सहदेवकी ओर शीघ्र ही दौड़े ॥ ८८ । | 
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माह्रीखुतस्तस्य खसुद्यतं तं पासं खुबृत्तो च सुज रगाजे । 

मह्लैखिमिर्युगपत्संचकर्त ननाद चोवेस्तरसाजिमध्ये ॥ ९६॥ 
उस ही समय माद्रीपुत्र सहदेवने क्रोध करके एक हो यमय धदुषपर तीन मल बाण चढाकर 
छोडे, एकसे शकुनिका उठाया हुआ प्रास और दोखे मोटे मोरे हाथ युद्धके अग्रभागमें काट 
डाले, ओर रणभूमिमें उच्च स्वरसे श्लीघ्र ही गजना की ॥ ५३ ॥ 





तस्याशुकारी सुलमाहितेन सुवर्णपुङ्खन इढाचसेन । 

भछ्लेन सवावरणालिगेन शिरः शरीरात्प्रममाथ सूयः ॥ ६७ ॥ 
फिर सहदेवने शीघ्रतसे उत्तम संथान करके छोडे हुए सोनेके पंखबाले लोहके बने हुए, 
दे आवरणाको छेदनेवाले तेज अछ बाणसे शकुनिका शिर शरीरसे काटकर एथ्बीमे गिरा 

1॥ ९७॥ 


शरेण कातस्वर सूषितेन दिवाकराभेन सुसंशितिन । 

हृतोत्तमाङ्गो युधि पाण्डवेन पपात भूमो सुवलस्य पुत्रः ॥ ५८ ॥ 
पाण्डुपुत्र सहदेवने युद्धभें जब सोनेके आभूषित, छर्यके समान तेजस्वी, अत्यंत तीक्ष्ण बाणसे 
सुभलपुत्र शकुनिका शिर काट डाला, तब बह मरकर पृथ्त्रीमं गिर पडा ॥। ५८॥ | 


स तडिछरो वेगवता झारेण सुवणपुद्धेन शिलाशितेन । 

प्रावेरयत्कुपितः पाण्डुपुञ्रो यत्तत्कुलणामनयस्य स्ूलम्‌ ॥ ५९॥ 
बीर पाण्डपुत्र सहदेवने क्रुद्ध होकर उस शिलापर तेज किये हुए सोनेके पंखवाले शीघ्रगामी 
षाणसे शकुनिका जो कोरवोंके अन्यायक्षा मूल कारण था- शिर काट डाला ॥ ५९ ॥ 


हतोत्तमाडूं शकुनि समीक्ष्य भूमौ शयानं दधिराद्रँगात्रम्‌ । 
योधास्त्वदीथा भयमणछसच्त्वा दिशाः प्रजग्छुः प्रणहीतशस्त्राः ॥६०॥ 
शिरसे रहित और रुथिरमें भीगे इए शकुनिको एथ्वीमें सोते हुए देख, तुम्हारी सेनाके 
र हुए बीर भयसे व्याकुळ होकर येय रहित हो गये ओर शस्त्र ले लेकर युद्धसे भाग 
॥ ६० ॥ 


विप्रद्वुताः श॒ुष्कछुखा विसंज्ञा गाण्डीवघोषेण ससाहताशच । 

भयादिता भप्नरथाश्वनागाः पदातयश्चैव सधातराष्ट्रा: अ ॥ ६१॥ | 
तुम्हारी सेनाके बीराके सुख छख गये, बे चेतनारहित हो गये, ष्की रङ्कार 
सुनकर मृतप्राय हो गये । उनके रथ, घोडे ओर हाथी नट हो ही गये थे । इसलिये बे 
भयसे व्याकुल होकर तुम्हारे पुत्र दुयोधनके साथ पैदल ही इधर उधर भागने लगे ॥३१॥ 
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ततो रथाच्छ्कुनि पातयित्वा सुदान्विता भारत पाण्डवेया 
शाङ्कान्प्रदध्सुः समरे प्राहृष्टाः सकेशवाः सैनिकान्हषयन्तः ॥ ६२॥ 
भारत ! शकुनिको रथसे गिराकर समरमें श्रीकृष्ण सहित सब पाण्डवोंके योद्धा आनन्दित 
` होकर अपनी सेनाको प्रसन्न करनेके लिये हषेपूर्वक शङ्क बजाने लगे ॥ ६२ ॥ 
तं चापि सर्वे प्रतिपूजयन्तो हृष्टा त्रवाणाः सहृदेवमाजौ । 
दिष्टया इतो नैक्रतिको दुरात्मा सहात्मजो वीर रणे त्वयेति ॥६३॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते शट्यपवणि सतर्विशोऽष्यायः॥ २७॥ ॥ १४१६ ॥ 
फिर सब पाण्डव और श्रीकृष्ण सहदेवळो देखकर और उनके चारों ओर खडे होकर उनकी 
प्रशंसा करके कहने लगे, दे वीर ! बडे आनन्दकी बात है कि तुमने युद्धम प्रारव्घहीसे इस 
छली दुरात्मा शङुनिको पुत्रके सहित युद्धम मारा ॥ ६३ ॥ 


॥ महाभारते शल्यपवेमे सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ १४१६॥ 





खञ्जय उचाच-- 

ततः कुद्धा महाराज सोबलस्य पदानुगाः । 

त्यक्त्वा जीवितमाकन्दे पाण्डवान्पर्थंयारयन्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! तब शकुनिके सद्धी क्रोध करके और प्राणका मोह छोडकर उस 
महायुद्धमे पाण्डवोंको चारों ओरसे घेरकर युद्ध करनेको दौडे ॥ १ ॥ 

तानजुनः प्रत्यग्रह्मात्सहदेवजये घतः । 

भीमसेनश्च तेजस्वी कुद्वारीविषददीनः ॥२॥ 
वे सब केवल सहदेवको मारने लगे, तत्र विपभरे सांपके समान क्रोध करके तेजस्वी भीमसेन 
और सहदेवकी बिजयको सुरक्षित रखनेका निश्चय किये हुए अर्जुनने उनको रोक दिया ॥२॥ 
शत्क्या्िासहृस्तानां सहदेवं जिघांसताम्‌ । 
| सकल्पमकरोन्मोघं गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३॥ 
शक्ति, ऋष्टे और प्रास लेकर सहदेवको मारनेकी इच्छा करके घावा करनेवाले उन सम 
बौरोंका संकरप अर्जुनने गाण्डीव धनुषसे विफल कर दिया ॥ ३॥ 
प्रग्रहीतायुधान्याहून्यो धानामसिधावताम्‌ । 


भह्लैश्चिच्छेद बीभत्सुः शिरांस्यपि हयानपि 
म ॥ ३॥ 
न भउनने अपने भह वाणोंसे उन घावा करनेवाले बौरोंके शस्तयुक्त हाथ, शिर और 
होंको भी काट गिराया ॥ ४॥ | | 2 
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ते हताः प्रत्यपद्यन्त वसुधां विगतासवः । 

त्वरिता लोकवीरेण अहता सव्यसाचिनः ॥& ॥ 
जब प्रसिद्ध वीर सव्यसाची अजुनसे मारे गये वे सब मरकर प्रथ्वीपर त्वरित गिर 
प्डे॥ ५ ॥ 


ततो दुर्योधनो राजा हट्टा स्वबल संक्षयम्‌ । 


हतशेषान्ससानीय कुद्धो रथचातान्विभो ॥ ६॥ 
छुऊ छ च ° ° 
ञ्जरांश्च हयांश्च पादातांश्च परंतप । 
~ ९ छू 
उवाच सहितान्सवोन्यातराष्ट्र इदं वचः ॥७॥ 


है परंतप प्रभो ! तबन राजा दुर्योधनने अपनी सेनाका इस प्रकार नाश होता देखकर, 
क्रुद्ध होकर मरनेसे बचे हुए सेकडो रथी बीर, हाथी, घोडे और पदातियोंको सब ओरसे 
एकत्र करके उन सबको इस प्रकार कहा ॥ ६-७ ॥ 


समासाद रणे सवान्पाण्डवान्ससुद्दद्वणान । 

पाञ्चाल्यं चापि सबलं हत्वा शीघं निवतेत ॥८॥ 
तुम सब लोग इकडे होकर समरमें सब बन्धुबान्धव और मित्रॉंसाहित पाण्डबोंको और सेना- 
सहित सेनापति धृष्टयुत्रको भी मारकर शीघ्र हमारे पास लौट आओ ॥ ८ ॥ 

तस्य ते शिरसा ग्रह्म वचनं युद्धदुसदाः । 

प्रत्युद्ययू रणे पार्थोस्तव पुत्रस्य शासनात्‌ ॥९॥ 
उन सब रणदुमेद वीरोंने तुम्हारे पुत्रक आज्ञाको शिरसे ग्रहण किया, ओर पाण्डवास युद्धके 
लिये चले ॥ ९॥ 

तानश्यापततः शीघ्र हतदोषान्महारणे । 

शारैराशीविषाकांरैः पाण्डवाः समवाकिरन्‌ ॥ १० ॥ 
महायुद्धमें मरनेसे बचे हुए, शीघ्रतासे धावा करनेवाले उन सैनिकोपर सब पाण्डवोने विषधर 

समान बाणोंकी वषा की ॥ १० ॥ | 
तत्सैन्यं भरतश्रेष्ठ सुहर्तेन महात्माभिः । 

अवध्यत रणं प्राप्यःत्रातारं म्य फिर 

प्रतिष्ठसानं त अयान्नावतिष्ठत दशितम्‌ 
भरतश्रेष्ठ ! परन्तु वह ना युद्धमें आते ही क्षणभरमें ही महात्मा पाण्डवांसे नष्ट कर दी गयी। 
उस समय उनके पास उनको कोई भी रक्षक नहीं मिला । वह कवच युक्त थी, तथापि 
भयके कारण युद्धमें ठहर न सकी ॥ ११॥ RRR ° 
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अश्वैविपरिधावद्धि! सैन्येन रजसा घृते । 
न प्राज्ञायन्त समरे [दिशश्च प्रादिशस्तथा ॥ १२॥ 
ha च्छ *, “र ग ~ धू ५, ञ्ञ च > 
भागते इए घोडो और सेनासे धूळ उडने लगी ओर वहाँकी सारी भूमि भूलते आच्छादित 


Ue 


हो गई। उस समय तुम्हारी ओरके वीरोंको दिशाओं ओर विदिशाओंका ज्ञान भी नहीं 
हो रहा था ॥ १२॥ 

ततस्तु पाण्डवानीकानि!ख॒त्य बहवो जनाः । 

अभ्यघ्नेस्तावकान्युदधे सुट्टतोदिव सारत । 

ततो निःरोषस भवत्तत्खैन्यं तव भारत ॥ १३॥ 
भारत ! तब पाण्डवांकी सेनामेंसे बहुतसे बीर निकले और युद्धमें उन्होंने क्षणभरमें तुम्हारे 
इन सव सेनिकोंको मार डाला । उस समय तुम्हारी बह सेना पूरी तरह नष्ट हो गयी ॥ १३॥ 


अक्षौहिण्यः समेतास्तु तव पुत्नरण मारत । 
एकादशा इता युद्धे ताः प्रभो पाण्ड्खज्जयैः ॥ १४ ॥| 
हैं प्रभो ! महाराज ! उस समय युद्धमें पाण्डव ओर सूजयवंशी क्षत्रियोंके हाथसे तुम्हारे 
पुत्रकी ग्यारह अक्षोहिणी सेना विनष्ट हो गयी ॥ १४ ॥ 
तेषु राजसहस्रेषु तावकेषु सहात्ससु । 
एको दुर्योधनो राजन्नरद्यत अदा क्षतः ॥ १६॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे पक्षके उन सहसों महात्मा राजाओंसे भरे डेरेमें, घावसे अत्यंत व्याकुल 
हुए अकेले राजा दुर्योधन स्थानपर दिखाई दिये ॥ १५ ॥ 
| ततो वीक्ष्य दिशाः सवी दृष्ठा झान्यां च मेदिनीस । 
श्र विहीनः सवेयोधेत्व पाण्डवान्बीक्ष्य संयुगे ॥ १६ ॥ 
है महाराज ! उस समय सब दिशाएं और अपने वीर और सहायकोंसे राहित दुर्योधनको 
पृथ्वी शून्य दीखन लगी, उसने युद्धभूमिमें पाण्डवोको देखा कि ॥ २६ ॥ 
सुदितान्सवः सिद्धार्थान्नदमानान्समन्ततः । 
| बाणशब्द्रयांश्चैव श्रुत्वा तेषां सहात्मनास्‌ ॥ १७॥ 
वे सर्वथा आनन्दित होकर नाचते कूदते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध हुए हैं और सब 
ओरसे सिंहनाद कर रहे हें बैसे ही वे महात्मा बीर घनुष बाणोंका शब्द कर रहे हे ॥१ ७॥ 
दुर्योधनो महाराज करमलेनाभिसंवृत! । 
२ 0 लाइन | ॥ १८॥ 
हतर घषडाये ओर उन्होंने अपनेको वाह 
भागनेकी इच्छा करी ॥ १८॥ कड i 
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धृतराष्ट्‌ उवाच 

निहते मामके सैन्ये निःशेषे शिविरे कृते । 

पाण्डवानां बले सूत कि सु शेषम शूत्तदा । 

एतन्मे एच्छतो जूहि कुशलो हालि संजय ॥ १९॥ 

धृतराष्ट्र बोठे- हे सञ्जय छत ! जिस समय हमारी सब सेना मार डाली गई और डेरोगे 
कोई नहीं रहा तब पाण्डबोंकी कितनी सेना शेष रही थी ? संजय ! यह पूछनेदाले मुझे 
तुम सब कहो, क्योंकि यह झहनेमें तुम कुशल हो ॥ १९॥ 
यच्च दुर्योधनो सन्द; कुतवांस्तनथो सम । 

घलक्षयं तथा इष्टया स एकः एथिवीपतिः ॥ २०॥ 

उस समय अपनी सेनाका नाश देखकर अकेले बचे हुए मेरे पुत्र मूखे राजा दुयोंधनने 
कया किया ? सो तुम हमसे कहो ॥ २० ॥ 


सञ्जय उवाच 
रथानां हवे सहस्रे तु सप्त नागशतानि च। 
पञ्च चाम्वसहस्राणि पत्तीनां च शत दाता! ॥ २१॥ 
एतच्छेजस स्ूद्राजन्पाण्डवानां महहलस । 
परिग्रह्म हि यद्युद्धे धृटयुस्नो व्यवस्थितः ॥ २२॥ 


सञ्जय बोले- राजन्‌ ! उस समय पाण्डबोंकी बडी सेनामेंसे दो सहस्र रथ, सात सो हाथी, 
पांच सहस्र घोडे और एक लाख पदाति शेष थे, इसी ही सेनाको साथ लेकर ओर व्यूह 
बनाकर धृष्टयुस्न रणभूमिमें खड थे ॥ २१-२२॥ 

एकाकी अरतश्रेष्ठ ततो दुयोधनो पः । 

नापइयत्समरे कचित्सहायं रथिनां वरः ॥ २३॥ 
है महाराज भरतभ्ेष्ठ ! उस समय महारथी राजा दुर्योधन अकेला ही था । रथियोंमें श्रेष्ठ 
दुयोधनने समरभे किसीको भी अपना सहायक नहीं देखा ॥ २३॥ 

नदेमानान्परांश्चैव स्वबलस्य च संक्षयस्‌। त्क 

हतं स्वहयसुत्सज्य प्राङइसुखः प्राद्रवद्ध यात्‌ | 
पा्डवों गजेते कूदते और अपनी सेनाझा नाश देख, गदा हाथमें लेकर भयसे व्याकुळ होकर 
मरे हुए घोडेको छोड पू्षकी ओरको भागे ॥ २४ ॥ 

एकाददाचसू मतों पुरो दुर्योधनस्तव । 


गदामादाय तेजस्वी पदातिः प्रस्थितो हदस ॥२५॥ 


जाते थे, जो वे ही एक दिन ग्यारह अक्षो हिणीके स्वामी थे॥ २७ ॥ 


२८ ( स, मा. पाल्य. ) 
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नातिदूरं ततो गत्वा पङ्गथामेष नराधिपः । 

सस्मार वचनं क्षत्तुधेमशीलस्य धीसतः ॥ २६॥ 
हे महाराज ! थोडी दूर पैरों चलकर महाराजने बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा विदुरके वचनोंका स्मरण 
किया ॥ २६ ॥ 


इदं नूनं महाप्राज्ञो विदुरो हष्टवान्पुरा । 

महद्वैशसमस्माकं क्षत्रियाणां च संयुगे ॥ ९७॥ 
महाराज अपने मनमें कहने लगे कि बुद्धिमान्‌ विदुरने हमारे पैरसे हमारे और क्षत्रियोंके इस 
सर्वेनाशको पहले ही देख लिया था ॥ २७॥ 


एवं विचिन्तयानस्तु प्रविविश्षुहुदं रूपः । 
दुःखसंतप्हृदयो दृष्ठा राजन्बलक्षयम्‌ ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! अपनी सेनाका नाश देखकर ऐसा विचार करते हुए राजाका हृदय हुःखसे व्याकुल 
शोकसे संतप्त हो गया । तब महाराजने तालावमें प्रवेश करनेका निश्चय किया ॥२८॥ 


पाण्डवाश्च महाराज धृष्टयुप्नपुरोगमाः । 

अभ्यधावन्त संक्रुद्धास्तव राजन्बलं प्रति ॥ २९॥ 
है महाराज ! उस समय धृष्टलुन्नको आगे करके पाण्डवोंने क्रोधित होकर अपनी सेनाके 
सहित तुम्हारे बचे हुए बीरोपर घावा किया ॥ २९ ॥ 


शक्त्यृष्ठिपासहस्तानां बलानामभिग्जताम्‌ । 


संकल्पमकरोन्मोघं गाण्डीवेन धनंजय! ॥ ४० ॥ 
शक्ति, ऋष्टि और प्रास हाथमें लिये और गर्जना करनेवाले तम्हारे से ] नि 
कग तुम्हारे सेनिकॉका संकरप अनने 
अपने ग्रांडीव धनुषसे बिफल कर दिया ॥ ३०॥ | 
तान्हत्वा निशितैबोणै! सामात्यान्सह बन्धुभिः । 
र करतस ननो बहोत ॥ ३१ ॥ 
नुबाः तीक्ष्ण बाणोंसे नष्ट करके सफेद घोडोंबाले रथ 
पर बैठे अर्जुन अत्यंत शोभायमान्‌ हो रहे थे ॥ ३१॥ | | 
खुवलस्थ हते पुत्रे सवाजिरथकुञ्जरे । 
महावनमिव छिन्नमभवत्तावकं चलम्‌ ३२॥ 


| ॥ 
रथ, हाथी ओर मलुष्योके सहित जब सुबलपुत्र शकानि मारे गये, तब तुम्हारी सेनाके 
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अनेकशतसाहस्रे बले दुर्योधनस्थ हृ । 
नान्यो महारथो राजज्जीवमानों व्यइदयत ॥ ३३॥ 
द्रोणपुत्राइते वीरात्तयैव कृतवर्मणः । 
कृपाच गोतमाद्राजन्पार्थिवाच तवात्मजात्‌ ॥ ३४॥ 


हे महाराज ! उस समय तुसा पुत्र दुर्योधनकी अनेक सेंकडों, सह्या सेनामें ये केवल 
द्रोणपुत्र पराक्रमा अश्वत्थामा, कुतवर्मा, गातमी, कृपाचार्य और तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके 
सिवाय और कोई दूसरा महारथी वीर जीवित नहीं दीखता था ॥ ३३-३४॥ 
घृष्टचुन्नस्ठ सां इृष्ट्या हसन्सात्यकिमन्रवीत्‌ । 
किलनेन शहीलेन नानेनार्थाऽस्ति जीवता ॥ ३५॥ 
हे राजन्‌ ! मुझे बंधा हुआ देखकर हंसकर सेनापति धृष्टययुस्न सात्यकिसे बोले- इसको 
केदर्मे रखनेसे कया होगा ? क्योंकि इसके जीनेसे हमें कुछ लाभ नहीं है ॥ ३५ ॥ 
शृष्ट्ुञ्ञवचः श्रुत्या शिनेनेप्ता महारथः । 
उद्यस्य निशितं खड्गं हन्तुं साञ्ुद्यतस्तदा ॥ ३६॥ 
तव धृष्टयुस्रके बचन सुन शिनिपोत्र महारथी सात्यकि मुझे मारनेको अपना तेज खड्ग 
निकालकर उद्यत हो गये ॥ ३६॥ 
तसागस्य सहाप्राज्ञः कृष्णद्वेपायनो5त्रवीत । 
सुच्यतां संजयो जीवन्न हन्तव्यः कर्थचन ॥ ३७॥ 
उसी समय महाज्ञानी महात्मा श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास आये, और उन्होंने कहा कि सञ्जयको 
मत मारो, इसे जीता ही छोड दो ॥ ३७॥ | 
द्वैपायनवचः श्रुत्वा शिनेनेप्ता कृताळलिः । 
ततो सामन्रवीन्छुक्त्वा स्वस्ति संजय साधय ॥ ३८॥ 
हाथ जोडे हुए सात्यकि व्यासके वचन सुन मुझे केदसे मुक्त करके बोठे- हे सञ्जय ! तुम्हारा 
करयाण हो, यहांसे जाबो और इच्छित प्राप्त करो ॥ ३८॥ 
अलुज्ञातस्त्वह तेन न्यस्तवमो निरायुधः । 
प्रातिष्ठं येन नगरं सायाहे रुघिरोक्षितः ॥ ३९॥ 
उनकी आज्ञा सुनकर में कवच और शख्नसे रहित होकर सन्ध्याके समय हास्तनापुरको ओर 
चढा । मेरा सारा शरीर रुधिरमें भींगा गया था ॥ ३९॥ | 
क्रोशासाचरमपकान्तं गदापाणिमवस्थितस्‌। 
एकं दुर्योधन राजन्नपद्यं श्शविक्षत ॥४०॥ ४, 
राजन्‌ ! एक कोसभर चला था, तो देखा कि महाराज दुर्योधन शरीरपरके घाबांसे अत्यंत 
व्याकुद होकर अकेले गदा हाथमें लिये खडे हैं ॥ ४० ॥ 


+ 
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स तु मामश्रुएणीक्षो नाशक्लोदभिवीक्षितुस्‌ । 

उपप्रैक्षत मां दृष्ट्या तदा दीनमवस्थितम्‌ ॥४१॥ 
मुझे देखते ही महाराजकी आंखोंमें आंद भर आए ओर मेरी ओर न देख सके । फिर भे 
| भी दीन होकर उनके पास ठहर गया, वह मेरी ओर देख रहे थे ॥ ४१॥ 
तं चाहमपि शोचन्तं दष्ट्वैकाकिनमाइवे । 
सुहुते नाशकं वकतुं किंचिद्‌ दुः खपरिप्ल्रतः ॥ ४२॥ 
| में भी उन्हे अकेले युद्धभूमिमे शोकमग्न हुए देखकर दुःखसे व्याकुल हो गया ओर क्षणभर 
मुंहसे कुछ न कह सका ॥ ४२॥ 

ततोऽस्मै तदहं सवसुक्तवान्ग्रहणं तदा । 





र द्रैपायनप्रसादाच जीवतो मोक्षमाहचे ॥ ३३॥ 

फिर मेने बुद्धमें अपने पकडे जानेका और व्यासकी कृपासे जीते छटनेळा सब वर्णन उनसे 
किया ॥ ४३॥ 

सुट्टतेभिव च ध्यात्वा प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ । 

भातृंग्य सवसैन्यानि पर्यपृच्छत सां ततः ॥ २३॥ 

* ha 

फिर महाराजने मुहृतंतक सोचकर चेतन्य होकर अपने भाई और सब सेनाका समाचार 
मुझसे पूछा ॥ ४४ ॥ 

तस्मै तदहमाचक्षे सवे प्रत्यक्षदादिवान । 

शरातुंख्च निहतान्सवोन्सैन्यं च विनिपातितम्‌ ॥ ४५॥ 


। मेने आंखोंसे र 
र मेने जो इछ प्रत्यक्ष आंखेसि देखा था, वह सब उनसे कह दिया । तुम्हारे सब भाई मारे 
| गये ओर सत्र सेनाका भी नाश हो गया ॥ ४५ ॥ 
रयः किल रथाः रिष्टास्तावकानां नराधिप । 
हाते प्रस्थानकाले मां कूष्णड्टैपायनोऽत्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
महाराज ! ह गा कृतवर्मी और कृपाचार्य ये तीन ही तुम्हारे पक्षके महारथी जीते 
। भ इस समाचारको नहीं जानता था, युद्ध भूमिसे जाते समय मुझसे व्यासने कहा कि 
वे तीनों ही जीते हैं ॥ ४६ ॥ भर 
स दीर्घेमिव निःश्वस्य विभेक्ष्य च पुनः पुनः । 
द असं मां पाणिना स्पृट्ठा पुरस्ते पर्यभाषत ॥ ४७॥ 
cl ! हर यह सुनकर तुम्हारे पुत्रने ऊंचा श्वांस लेकर, बार बार मेरी ओर देखा 
शर हाथसे भरे कंघेपर स्पशे किया और कहने लगा ॥ ४७ ॥ 
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त्वदन्यो नेह संग्रामे कशिज्जीवाति सञ्जय । 
द्वितीय नेह पझयामि ससहायाश्र पाण्डवाः ॥ ४८ ॥ 


हे सजय ! अब इस शुद्धे हम अपने सहायकॉंमें तुम्हारे सिवाय दूसरे किसीको 
न जीवा न 
देखते, पाण्डव अपने सहायकॉके साथ हैं ॥ ४८॥ दू गता नहीं 


ज्याः सञ्जय राजानं प्रज्ञाचक्षुषसीश्वरम । 


दुयोधनस्तव सुतः प्रविष्टो हदमित्युत ॥ ४९॥ 
खुहृद्भिस्ताइशैहीनः पुत्नेत्रातूभिरेव च । 
पाण्डवेश्च हृते राज्ये को चु जीवति साहरा? ॥ ५० ॥ 


जो हो तुम प्रज्ञाचक्षु महाराजसे जाकर कहना छि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन सहायक वैसे वैसे मित्र 
भाई और पुत्रोंके मरनेपर भी अभी जीता है और उसने सरोवरमें प्रवेश किया है। पाण्डवोंके 
मेरा राज्य छीन लेनेपर, मेरे जैसा दूसरा ओर कौन पुरुष जी सकता है? ॥४९-५०॥ 

आचक्षेथाः सवोभिदं मां च सुक्त महाहवात। 

अस्मिस्तोथहदे खुं जीवन्तं भ्व॒द्मविक्षतम्‌ ॥५१॥ 
तुम यह सब कहना ओर यह भी बताना कि घाबोसे अत्यंत व्याकुल होकर, जीता ही युद्धसे 
बचकर चला आया है और पानीसे भरे हुए तालावमें छिपा है ॥५१॥ 

एधञुक्त्वा महाराज प्राविशत्त हद नपः । 

अस्तरूमयत तोयं च मायया मद्ुजाधिपः ॥९२॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर राजा दुर्योधन ताराब्रमें घुस गये और उस मनुजेन्द्रने जलको 
मायासे स्तम्भित कर दिया ॥ ५२॥ 

तस्सिन्हदं प्रविष्टे तु त्रीन्रथाञ्भ्रान्तवाहनान्‌ । 

अपइ्थं सहितानेकस्तं देशं सझुपेयुषः ॥ ५३॥ 
जब महाराज तालावमें चले गये तब अकेले खडे हुए भॅने दूसरे एक साथ आते हुए अपने 
पीन महाराथियोंको देखा, उनके घोडे थक गये थे ॥ ५३ ॥ 

कूपं शारङ्ूतं वीरं द्रौणि च रथिनां वरस्‌ । 

भोजं च कूतवमाणं सहिताञ्दारविक्षतान्‌ ॥ ५४॥ 
बाणोसे व्याकुल शरद्वानके पुत्र वीर कृपाचार्य, रथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और 
भोजवंशी कृतबर्माको देखा, वे सब एक साथ थे और बाणोंसे क्षतविक्षत हो गये थे ॥५४॥ 

ते सर्वे मालासन वाहा रा 

1 जीवास सजय 
उन्होंने मते देखकर, पोडोकी ते. rss और मेरे पास आकर बोले, दे सञ्जय ! तुम 
गएब्बहीसे जीते हो॥ ५५॥ iZ 1 135 pean 
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अएच्छंञ्चैव मां सर्वे पुत्रं तब जनाथिपस्‌। 
कथिद्दुर्योधनो राजा स नो जीवति संजय ॥ ५८ ।। 
फिर उन्होंने तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनकी खबर पूछी- संजय ! कहो, हमारे राजा दुर्योधन 
कहीं जीत हैं वा नहीं ? ॥ ५६॥ 
आख्यातवानहं तेभ्यस्तदा कुशलिन छपस्‌। 
तच्चैव सवेमाचक्षं यन्मां दुर्योधनो5्ज़वीत्‌ । 
हृदं चेवाहमाचष्ट यं प्रविष्टो नराधिपः ॥ ५७ ॥ 
तब सेने महाराजकी कुशल उनसे कही और दुर्योधनने जो कुछ सुझसे कहा था, वह सब 
उनकी कह सुनाया ओर यह भी कह दिया कि महाराजने इस तालावहीमें प्रवेश किया 


PP ला आह आन बहा किली... पब अ 


हे॥ ५७॥ 
अश्वत्थामा तु तद्राजन्निशस्य वचनं मसत । 
हृदं विपुल ब करुणं पयेदेवयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! मेरे वचन सुन ओर तालावको बड़ा श्वत्थामा उवे 
LN [ मारी देख, अश्वत्थामा ऊंचे स्वरसे रोकर 
अहो घिङ्न स जानाति जीवतोऽस्मान्नराविपः । 
पायाप्ता हि वयं तेन सह योधयितुं परान्‌ ॥ ५९ ॥ 


हाय, हमको विकार दै कि जो महाराज यह भी नहीं जानते कि इम लोग अभी जीते हैं। 

३ प हमको मिल जांय तो अभी भी इम सब चनरुओंखे युद्ध करनेके लिये समर्थ 
ते तु तत्र चिरं काळं विलप्य च महारथाः । 

| नावा श्रेष्ठा दृष्टा पाण्डुसुतान्रणे ॥ ६०॥ 

बहुत समयतक दे महारथी बिलाप करते थे । फिर युद्धभूमिमे गको उधर 

ठु मां रथमारोप्य कूपस्य रुपारिष्कृतम। 
"म्य की 
a प 

र र मुझे सुसज्जित रथपर बिठलाकर डेरोंकी ओर 

| तत्र शुल्माः परित्रस्ता; सूर्ये चास्तमिते सति। 

02 जे. सवे विजुकुशः शुत्वा पुत्राणां तव संक्षयम्‌ ॥ ६२॥ 

| को द क नप ने म 

क ला i त. + व ॥ 

रे रे छोे ॥ ९९॥ "छा अगे ठम स्का सर्बनासका समाचार दर 
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ततो वृद्धा महाराज योषितां रक्षिणो नरा! । 

राजदारानुपादाय प्रथयुनेगरं प्रति ॥६३॥ 
महाराज ! फिर खियोंकी रक्षा करनेवाले बुद्ध मनुष्य राजाओंकी झ्ियोंको साथ ढे लेकर 
अपने अपने नगरोंकी ओरको चछ दिये ॥ ६३ ॥ 


तञ्र विक्रोशतीनां च रुदतीनां च सर्वशः । 

प्राुरासीन्महाञ्दाव्दः शरुत्वा तहलसंक्षयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
उस समय डेरोमें सब ओर अपनी सेनाके संहारका वृत्तांत सुनकर झ्ियोंके आक्रोसका और 
रोनेका महान्‌ शब्द उठा, ॥ ९४ ॥ | 

ततस्ता योषितो राजन्कन्दन्त्यो वै सुहुर्सुहुः । 

कुरये इव छाब्देन नादयन्त्यो महीतलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
राजन्‌ ! वे युवातियां बारबार कुररीके समान विलाप करके अपने करुण रुदनसे परथ्वीको 
निनादित करती थी ॥ ६५ ॥ 


आजच्लुः करजैश्चापि पाणिभिश्च शिरांस्युत । 
लळयुश्च तदा केशान्कोशान्त्यस्तत्र तत्र ह ॥ ६६॥ 
कोई शिर और छाती हाथोंसे पीटने ली; कोई नखूनोंसे अपने उपर आधात करने लगीं, 
कोई बाळ उखाडने लगीं और कोई सर्वत्र हाहाकार कर करके शोक करने लगी ॥ ९६ ॥ 
हाहाकारबिनादिन्यो विनिघ्नन्त्य उरांसि च । 
कोडान्त्यस्तत्र रुरुदुः क्रन्दमाना विशां पते ॥ ६७॥ 
पृथ्वी पते ! हाहाकार करती हुई ये छाती पीटने लगीं, और वहां आक्रोश करती हुई बे 
करुण स्वरसे विलाप करने लगी ॥ ६७॥ 
ततो दुर्योधनामात्याः साश्रुकण्ठा श्ुशातुराः । 
राजदारानुपादाय प्रययुनेगरं प्रति ॥ ९८ ॥ 
तब दुर्योधनके मन्त्री इकट्े हो गये, उनके कण्ठ ग्द हो गये और बे अत्यंत दु।खित होकर, 
फिर राजश्रियोंको सङ्ग लेकर हस्तिनापुरको चले ॥ ९८ ॥ 













चेच्रजशेरहस्ताश्र द्वाराध्यक्षा विशां पते । 
रायनीयानि dat इपध्यास्तरणवन्ति च । म 
सामादाय ययस्तणै नगरं दाररक्षिणः 

रप! उनके सङ्ग हाथोनें वेत्र धारण किये द्वारपाल भी चले, ख्रियोकी रक्षा करनेवाले लोग 


भी पहक्क और बहुमूल्य झुअ बिछौने डेकर शीप्रतासे नगरकी ओर चले ॥ ६९॥ . 


2 | | ` 
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; आस्थायाश्वतरीयुक्तान्स्यन्दनानपरे जनाः ९ 
स्वान्स्वान्दारालुपादाय प्रथयुनंगर सात FS) गम 
| दूसरे अनेक लोग खचरियोंके रथपर चढकर अपनी अपनी रक्षामे नियुक्त ख्नियोको लेकर 
र अपने अपने नगरोंको चले गये, ॥ ७० ॥ 
| अदृष्टयूवी या नायो भास्करेणापि वेइमखु । 
| दृहशुस्ता महाराज जना यान्तीः पुरं प्रति ॥ ७१ ॥ 
महाराज ! जिन श्वियोको महलोमें रहते समय पहिले खर्यने भी नहीं देखा था, उन्हें साधारण 
| लोग नगरकी ओर जाती हुई देख रदे थे ॥ ७१॥ 
है ताः स्त्रियो भरतश्रेष्ठ सौकुमायेसमन्विता! । 
प्रययुनेगरं तूणे हतस्वजनवान्धवाः ७ ७२॥ 
| भरत श्रेष्ठ ! वे ही कोमल शरीरबाली सुन्दर ख्रियां अपने बान्धवोंके मारे जानेसे शीप्रतापूवक 
| नगरकी ओर जा रही थीं ॥ ७२॥ 
आ गोपालाविपालेभ्यो द्रवन्तो नगरं प्रति । 
; ययुमेनुष्याः संञ्रान्ता भीमसेनभयार्दिताः ॥ ७३ ॥ 
| भीमसेनके भयसे व्याकूल होकर सब साधारण मनुष्य और ग्वालियों और अद्दीरों भी नगरकी 
ओर भाग रहे थे ॥ ७३ ॥ 
अपि चेषां भयं तीव्रं पार्थेभ्योऽभूत्सुदारणस्‌ । 
प्रेक्षमाणास्तदान्योन्यमाधावन्नगरं प्रति ॥ ७४॥ 


नि दारुण ओर तीब्र डरसे मनुष्य भी एक दूसरेको देखते इए नगरकी ओर भागने 
॥ ७४॥ ` | 

तस्मिस्तदा वतेमाने विद्रवे सूरादारुणे । 

युयुत्सुः शोकसंसूढः प्रापकालमचिन्तयत्‌ ॥ ७५॥ 
इस प्रकार अत्यंत घोर भगदड होनेके पश्चात्‌, शोकसे व्याकुल होकर युयुत्सु समयके 
अनुसार एक स्थानपर शोचने लगे ॥ ७५ ॥ 

जितो दुर्योधनः संख्ये पाण्डवै भीम विक्रयैः । 

बताओ 5 दशाच द च सूदिताः । 

ताश्च ङुरव सराः ॥७६॥ 
1:22 के हाः Nr कक युद्धमें अत्यंत पराक्रमी वीर पाण्डबोने जीत 
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अहमेको िसुत्तास्तु आप्यथोगायरच्छया । 
विद्रुतानि च सवाणि शिबिराणि लबन्ततः ॥ ७७॥ 

में प्रारब्धसे के गात शस समय सब डेरेके लोग भी भागे जाते हैं ॥ ७७ ॥ 
दुयाधनस्य साचिया ये कचिदवशेबिताः। 
राजदारातुपादाच व्थधावन्नगरं प्रति ॥ ७८ ॥ 

दुर्योधनके बचे हुए कुछ अन्त्री रानियोंकों सद्ध लेकर हस्तिनापुरको चले जाते हैं ॥ ७८ ॥ 
प्रासकालसह सन्ये प्रवेश तैः सहाभिभो | 
युधिष्ठिर मलुञ्ञाप्थ भीमसेन तथेच च ॥७९॥ 

इस समय राजा युधिष्ठिर और भीमसेनकी आज्ञा लेकर उनके साथ नगरमे प्रवेश करना 

चाहिये, यही अब समयोचित कतेव्य है, ऐसा मुझे लगता है ॥ ७९ ॥ 

एतमथ अहाबाइरुभयोः स न्यवेदयत्‌ । 
तस्थ ्ीतोऽभवद्राजा नित्य करुणवेदिता ! 
परिष्यज्य सहाबाहुवेर्यापुत्न व्यसजेयत्‌ ॥८०॥ 

ऐसा विचारकर महावाहु युयुत्सुने उन दोनों महाराज युधिष्ठिर और भीमसेनसे यह समाचार 
कह सुनाया । वह सुनकर सदेव कृपा करनेवाले मद्दाषाहु महाराजने प्रसन्न होकर वैशय 
कुमारीके पुत्र युयुत्सुको अपनी छातीसे लभाया और हस्तिनापुर जानेको विदा किया ॥८०॥ 

ततः स रथसास्थाय द्रतमश्वानचोदयत्‌ । 

असंसावितवांश्यापि राजदारान्पुरं प्रति ॥८१॥ 
फिर वे राजाकी आज्ञासे रथपर चढ़कर घोडोंको शीघ्र हांकते हुए, रानियोंको सङ्ग लेकर 
दस्तिनापुरको चले आये, ॥ ८१ ॥ 

तेश्ैस सहित! क्षिप्रसस्तं गच्छति -भारकरे । 

„. प्रविष्टो हास्तिनपुरं बाषपकण्ठोऽश्चुलोचनः ॥८२॥ a 
पे अरु होते होते आंखोसे आंख बहाते रोते हुए युयुत्सु उन सबके साथ हस्तिनापुरे 
पहुंचे उनका कण्ड भर आया था ॥ ८२॥ 

अपझ्यत सहाप्राज्ञं विदुरं साश्चलोचनस्‌ । 
_ राज्ञः समीपानिष्कान्त शोकोपहतचेतसस्‌ से 5 
उन्होंने आपके पाससे जाते हुए नेत्रोंमें आंख. भरे और शोकमग्न हुए ऐसे महाज्ञानी बिदुरको 
देखा ॥ ८३.॥ | 
२९ (म. भा. शल्य, ) दर 
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तमत्रवीत्सत्यञ्ज॒तिः प्रणतं त्वग्रतः स्थितम्‌ । 

अस्मिन्कुरुक्षये वृत्ते दिष्टया त्वं पुत्र जीवसि ॥८४॥ 
सामने खडे होकर प्रणाम करते इए उसको सत्यमाभी विदुरने कहा- दै पुत्र ! तुम प्रारब्धहीसे 
इस कुरुकुल क्षयसे जीवित बचे हो ॥ ८४॥ 


विना राज्ञ! प्रवेशाद्े किमसि त्वमिहागतः । 


le Rh Ean ie Silt i ot | 6 क os 0 कक 
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एतन्मे कारणं सवे विस्तरेण निवेदय ॥ ८६॥ 
[ परन्तु राजाके हस्तिनापुरमें प्रवेश करनेसे पहिले ही तुम नगरमें क्‍यों चले आये ? इसका 
| कारण तुम विस्तारपूर्वक हमसे कहो ॥ ८५॥ 
युयुत्खुरुवाच-- 
निहते दाकुनौ तात सज्ञातिसुतबान्धवे । 


| हतरोषपरीवारो राजा दुर्योधनस्ततः । 

| स्वकं स हयसुत्सज्य प्राङ्सुखः प्राद्रवद्भयात्‌ ॥ ८६॥ 

युयुत्सु बोले- तात ! जब युद्धे जाति, पुत्र और बांधव सहित शकुनि मारे गये, तब राजा 
दुर्योधन जिनके शेष परिबार नष्ट हो गये थे, वे अपने थोडेसे उतरकर, उसे वहीं छोडकर 










| डरसे पूवेकी ओर भाग गये ॥ ८६ ॥ 
| अपक्रान्ते तु दपतौ स्कन्थावारनिवेदानात्‌ । 
भयव्याकुलित सव प्राद्रवन्नगरं प्रति ॥ ८७॥ 
र शिबिरसे दूर भागते दी सब लोग डेरे छोडकर डरकर नगरकी ओर भाग 
गये ॥ ८७॥ | 


ततो राज्ञः काणि भ्रातृणां चास्य सर्वशः । 
बाहनेषु समारोप्य रूयध्यक्षाः पाद्रवन्भयात्‌ ॥ ८८॥ 


अनन्तर राजा और उनके भाइयोंकी सब ख्रियोको वाहनोंपर बिठल भी भयकें 
कारण नगरकी ओर भाग आये ॥ ८८॥ क 


ततोऽहं समजुज्ञाप्य राजानं सहकेशवम । 
मविष्टो हास्तिनपुरं रक्षल्लीकाद्धि वाच्यताम्‌ ॥ ८९॥ 


EE आज्ञानुसार भागे हुए लोगोंकी रक्षा करनेके 
यि दात्तनापुरको चला आया ॥ ८९॥ ग ह 
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वाथ २९ | शश्यवंद टे 
किक... पा oo) स कत 


एतच्छुत्वा तु वचनं जैश्यापुत्रेण भाषितस्‌ । हि 

प्रापकालमिति ज्ञात्वा विदुरः सवंधर्मवित्‌ । 

अपूजयदमेयात्मा युयुत्सुं वाक्यकोविदम्‌ ॥ ९०॥ 
वैश्यापुत्र युयुत्सुके कहें हुए वचन सुन और उनके कर्मको समयानुसार जानकर, सर्व 
धर्मात्मा और अभेयात्मा बिदुरने भाषण करनेमें कुशल युयुत्सकी बहुत प्रशंसा की और 
कहा कि ॥ ९० ॥ 

प्राकालमिदं सवे भवतो भरतक्षये । 

अव्य त्वमिह विश्रान्तः श्वोऽभिगन्ता युधिष्ठिरम्‌ ॥९१॥ 
तुमने भरतवंशि्याके वीरक्षयमें जो समयोचित कतेव्य था वह सर्व किया है, हे पुत्र ! आज 
तुम इस्तिनापुरमें विश्राम करके करु प्रातःकाल युधिष्टिरके पास जाइये ॥ ९१ ॥ | 

एतावढुक्त्या वचनं विदुरः सवधर्भवित्‌ । 

युयुत्खु सम लुज्ञाप्य प्रविषेश र॒पक्षयम्‌ । 

युयुत्खुरापि तां रात्रिं स्वगृहे न्यवसत्तदा ॥९२॥ 

॥ इति भीमहागभारते शल्यपर्वणि अष्टाविशोऽध्यायः॥ २८१ समाप्तं हद्प्रवेश पर्व ॥ १५०८ ॥ 

ऐसा वचन कहकर सर्वधर्मके ज्ञाता फिर युयुत्सुको आज्ञा देकर राजभवनमें गये । युयुत्सु भी 
उस रातमें अपने घरमें जाकर रदे ॥ ९२॥ 


॥ महाभारते शल्यपर्मे अट्टाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ हदप्रषेशपर्वं समाप्त ॥ १५०८ ॥ 


चचतराष्टर उवाच | 
हतेषु सवेसेन्येषु पाण्डुपुत्र रणाजिरे 
सम सैन्याचरिष्टास्ते किमकुवेत संजय ॥१॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- दे सजय ! जब पाण्डुके पुत्रोने हमारी सब सेनाका समरम॑ नाश कर 


, तंब हमारी ओरके बचे इए वीराने क्या किया ! ॥ १ ॥ 


कृतवर्मा कृपश्चैव द्रोणपुत्रश्च वीर्येवान । 
दुयोधनश्च मन्दात्मा राजा किमकरोत्तदा ___॥२॥ 
कृतवमो, कृपाचार्य, बीर द्रोगपुत्र अश्वत्थामा और सूखे राजा दुर्योधलने उस समय कया 


?॥२॥ 
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सञ्जय उवाच व अ द 
संप्राद्रवत्लु दारेषु क्षन्नियाणा सहांत्मनास्‌ । 
विद्र्ते शिबिरे शूस्ये श्शोह्विग्मास्जयो रथाः ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जब महात्मा क्षत्रिय राजाओंकी पत्नियों डेरॉसे भाग गयीं और 
सब लोगोंके भाग जानेसे सब डेरे शून्य हो गये, तब कृपाचाय, अश्वत्यामा और कृतवर्मा 
ये तीनों महारथी अत्यन्त उद्दिम हो गये ॥ ३ ॥ 
निशस्य पाण्डुपुत्राणां तदा विजयिनां स्वन्‌ । 
विठ्ठल शिबिर दृष्टा सायाह्न राजगृद्धिनः । 
स्थानं नारोचयंस्तत्र ततस्ते हृदमभ्थयुः ॥४॥ 
च्छ चे ~~ २५ ७ ६ 
न्ध्या समय विजयी पाण्डबोका शब्द सुनकर, ओर अपने शिविरसेसे सब लोगांकी भागे हुए 
देखकर, राजा दुयोधनको चाहनेवाले ये महारथी डेरोम न घेठ सके और राजाको हुंढनेळे 
लिये उस हो तालावकी ओर चले ॥ ४॥ 
युधिष्ठिरोऽपि धमात्मा भ्रातृभिः सहितो रणे । 
हृष्टः पयेएतद्राजन्दु्योधनवधेप्सया ॥&॥ 
क | घमोत्मा महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाइयोंके सहित आनन्दित होकर दुयोंधनको 
मारनेके लिये उसको टूंढने लगे ॥ ५ । 
मागेमाणास्तु संकुद्धास्तव पुत्र जयैषिणः । 
क यत्नतोऽन्वेषसाणास्तु नेवापदयज्ञनाधिपस ॥९॥ 
विजयकी इच्छा करनेवाले पाण्डवोने बहुत क्रोध ओर यत्न करके तुम्हारे पुत्रको हूंढनेपर भी 
कहीं राजा दुर्योधनका पता न पाया ॥ ६ ॥ 
स हि तीव्रेण वेगेन गदापाणिरपाक्रमत्‌ । | 
त हद प्राविशाचापि विष्टभ्यापः स्वसायया ॥७॥ 
दु hy १. गद he eS [ “gp 4९. 
राजा दुयाधनने गदा हाथम लेकर बहुत शीप्रतासे भागकर तालावमें घुसकर अपनी आयासे 
जलको स्थिर कर दिया ॥ ७॥ 
यदा तु पाण्डवाः सर्वे खुपरिश्रान्तवाहनाः । 
द्य ततः स्वशिबिरं प्राप्य व्यतिष्ठन्सहसेनिकाः ॥८॥ 
र १__ ३७ टुंदते के घोडे ~ -< 
जब दुयांधनक्ता हुंढते हृंढते पाण्डबोंके घोडे बहुत थक गये, तब वे लोग अपनी सेनाके 
साथ अपने डेरोमें जाकर ठहर गये ॥ ८ ॥ 


ततः कृपश्च द्रौणिश्च कृतवर्मा च सात्वतः । 


£ 


घत धीरे इन्तीपत्र पाण्डव डेरोमें चळे गये, तब कृपाचार्य अश्च रोर सात्वववंशी 
कृतवर्मा धीरे धीरे उस तालाबकी जो ग ३ त्यामा, आर 
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ल्या २९ ] | शढ्घप २२९ 
i... 
ते ते हृद समासाय यत्र शेते जनानिपः | 
अभ्यभाषन्त दुधेषे राजानं सुस्तमरमसि ॥ १०॥ 
जहां राजा दुर्योधन सोते थे, उस तालावके पास आकर पार्नीमें सोते हुए तेजस्वी राजा 
ुर्योधनसे बोले ॥ १० ॥ 
राजन्लुत्तिष्ठ युध्यस्व सहास्माभि्युधिषिरम्‌ । 
जित्वा चा एथिवीं सुङ्क्ष हतो वा स्वगेमापनुहि ॥११॥ 
है राजन्‌ ! आप उठिये ओर हम लोगोके सहित युधिषिरसे युद्ध कीजिये, और उन्हें जीतकर 
पृथ्वीका राज्य कोजिये या मरकर स्वगेको जाइये, ॥ ११ ॥ 
तेषासापि बलं सवे इतं दुर्योधन त्वया। 
प्रतिरय्धाश्च स्ूयिष्ठं ये शिष्टास्तत्र लेनिकाः ॥ १२॥ 
दुर्योधन ! आपने भी पाण्डवोकी सब सेनाका नाश कर दिया दै, और जो बचे हुए हैं उन 
बीरोकी भी अत्यंत व्याझुर कर दिया है ॥ १९॥ 
न ते वेगं विषहितुं शाक्तास्तव बिशां पते । 
अस्मासिरासिशु्स्थ तस्घादुत्ति्ठ भारत ॥ १३॥ 
भारत ! अब इम लोग आपकी रक्षा करेंगे । तब इस स्थितिमें तुम उनपर आक्रमण करोगे तब 
पाण्डव आपके बलके वेशको नहीं सह सकेंगे। इसलिये आप उठिये, और पाण्डवोंसे युद्ध 
कोजिये ॥ १३ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
दिष्टया पझ्यामि यो झुक्तानीहृशात्पुरुषक्षथात्‌ । 
पाण्डुकौरवसंमदीजजीवमानान्नररष भान्‌ ॥ १३॥ 
राजा दुर्योधन बोले- हे वीरो ! हमारे और पाण्डबोंके घोर युद्धरूपी मचुष्यांके नाशसे बचे 
हुए तुम तीन पुरुषसिहोंकों ग्रारब्धहीसे जीता देखते हैं ॥ १४ ॥ 


विजेष्यामो वयं सर्वे विश्रान्ता विगतछुला! । 
सबन्तञ्च परिश्रान्ता वयं च श्शविक्षताः । 
उदीणे च बलं तेषां तेन युद्धं न रोचये ॥ १९॥ 
हम सब विश्राम करके थकाबट दूर कर लेंगे तो जरूर ही विजयी दो जायेंगे । आप लोग 
भी बहुत थक गये हैं, और हम भी घाबंसे व्याकुल हें, पाण्डवोंकी सेनाका उत्साह बहुत 
रद छुआ है ॥ इसलिये हम इस समयमें युद्ध करना नहीं चाहते हैं॥ १९॥ 
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न त्वेतदद्झुत वीरा यद्ठो महादिद सनः । 

अस्मासु च परा भक्तिने तु कालः पराक्रमे ॥ १६॥ 
हे बीरो ! आप होगोंका जो हमारी ओर ऐसी भक्तिपूण चिक्त है, ओर युद्धके लिये मन 
लगा हुआ है यह कुछ आश्र नही । में आप लोगोंके बलको जानता इं, परन्तु समयको 
नांघ नहीं सकता हूं ॥ १६॥ 

विश्रम्यैकां निशाम्य भवद्भिः सहितो रणे । 

प्रतियोत्स्यास्यहं शचूञश्वो न मेऽस्त्यच्च संदायः ॥ १७॥ 
आज रात्रिभर विश्राम करके प्रातःकाळ होते ही युद्धभूमिमें आप लोगेंकि सहित भें पाण्डबॉसे 
निःसन्देह युद्ध करूंगा ॥ १७॥ 
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सञ्जय उवाच 
| एवसुक्तोऽब्रवीद्द्रौणी राजानं युद्धदुमेदस्‌ । 
| उत्तिष्ठ राजन्भद्रं ते विजेष्यामो वयं परान ॥ १८॥ 
ै सञ्जय बोले- महाबलवान्‌ राजाके ऐसे वचन सुन द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रणदुर्मद राजासे बोले, 
है राजन्‌! आपका कल्याण हो। आप उठिये हम आपके सब शत्रुको जातेंगे ॥ १८ ॥ 
| इष्टापूतेन दानेन सत्येन च जपेन च । 
शपे राजन्यथा हाथ निहनिष्यामि सोमकान्‌ ॥ १९॥ 
[ राजन्‌! इमःइषटापूते कमे, दान, सत्य और जपकी शपथ खाकर कहते हें कि आज सोमकोंका 
संहार करेंगे ॥ १९॥ 
सा स्म यज्ञकृतां प्रीति प्राप्नुयां सज्जनोचितास्‌ 
यदीमां रजनी च्युष्टां न निहन्मि परान्रणे ॥ २०॥ 


बत योग्य यज्ञोंका फल जो प्रीति है वह हमें न मिले ॥ २० ॥ 
नाहत्वा सवेपाञ्चालान्विमोक्ष्ये कवचं विभो । 


प्रमो! हे इति सत्यं त्रवीस्येतत्तन्मे श्ट्य्यू जनाधिप ॥९१॥ 
नाञ्च करेंगे और ह जा जा सत्य कहते ई, कि यह रात्रि बीतनेपर इम सब पाञ्चाहोंका 
ना उनको मारे कवच नहीं खोठेंगे। मेरी इस बातको आप सुनिये ॥२१॥ 


तेषु संभाषमाणेषु व्याधास्तं देचामाययुः । 


ह भा पानीयार्थे यहच्छया ॥ २२॥ 
 ©श्राजन्‌!जहांये सब बाते हो रहीं थी, वहां उसी व्याघ मां 
ह मारते. > समय मांस लानेबाले, व्याध मार्स 
. ` रसे यककर पानी पीनेको अचानक आये ॥ २२॥ , 
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३३० न भहाभारते [ तोथेयाजापई 


यदि यह रात्रि बीतते ही प्रातःकाल समरमें सोमक वंशि्योका नाश न करें तो मद्दात्माओंके | 


0 
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ते हि नित्यं महाराज भीमसेनस्य लुव्धका; | 

मांस भारालुपाजहभेक्त्या परमया विभो ॥ २३॥ 
महाराज ! प्रभो ! वे व्याध मीमसेनकी परमभक्तिसे उनके लिये नित्य मांस भार लाते थे ॥२३॥ 

` ते तत्र विछितास्तेषां सवे तठ्ठचन रहः । 

दुर्योधनवचअव झुश्रचुः संगता मिथः ॥ २४॥ 
और उनको बैठा देख छिपकर उनकी एकान्ते होनेवाली सब बातें सुनने रगे । व्याधोंने 
मिलकर दुर्योधनकी भी बात सुन ली ॥ २४ ॥। 

तेऽपि सर्वे महेष्वासा अयुद्धार्थिनि कौरवे । 

निर्वन्धं परमं चक्कुस्तदा वै युद्धकाङ्क्षिणः ॥ २५॥ 
युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले वे सव महाधचुधोरी वीर, कोरवोळे राजा दुर्योधन युद्धकी 
इच्छा नहीं करते थे, तो भी उनको युद्ध करनेके लिये आग्रह कर रहे थे ॥ २७ ॥ 


तांस्तथा सझुदीक्ष्याथ कौरवाणां अहारथान्‌ । 

अयुद्धमनस चेव राजानं स्थितमर्भसि ॥ २६॥ 
उन तीनों कौरव महारथियोंकी वैसी युद्ध करनेकी इच्छा जानकर पानीमें स्थित राजा 
दुर्योधनके मनमें युद्धकी इच्छा नहीं हुई यह देखकर ॥ २६ ॥ 


तेषां श्रुत्वा च संवाद राज्ञश्च सलिले सत! । 
व्याधाभ्यजानन्राजेन्द्र सलिलस्थं सुयोधनम्‌ ॥ २७॥ 
राजेन्द्र ! वे व्याध भी उन तीनों मद्दारथियोंके जलमें स्थित राजाके साथ हुए वचन सुन, 
राजाकी युद्ध न करनेकी इच्छा जान गये और राजा दुर्योधन इसी ताळावके पानीमें छिपा 
हुआ है यह समझ गये ॥ २७॥ 
ते पूवे पाण्डुपुच्रण एष्टा हझ्यासन्खुतं तव । 
_ यहच्छोपगतास्तत्र राजानं परिमार्गिताः ॥२८॥ 
महाराज पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर पहले ही राजा दुर्योधनका शोध कर रहे थे, उनके पास 
मारब्धसे ही आये हुए उन व्याधोसे तुम्हारे पुत्रका पता उन्होंने पूछा ॥ २८ ॥ 
ततस्ते पाण्डुपुत्रस्य स्मृत्वा तद्भाषितं तदा । 
अन्योन्यमब्रुवन्राजन्स्॒गव्याधाः दानेरिढस्‌ 
राजन्‌ | पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके वे ही बचन उस समय स्मरण 
परे ऐसा बोलने रगे ॥ २९॥ | 


॥२९॥ 
करके, वे व्याध परस्पर धीरे 
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दुर्योधनं ख्यापयामो घनं दास्यति पाण्डवः । 

सुव्यक्तामिति नः ख्यातो हृदे दुर्योधनो पः ॥ ३०॥ 
चलो, पाण्डुपुत्र महाराज युधिष्ठिसे हम दुर्योधनका पता बतार्वभे तो वे हमको बहुत घन 
देंगे । राजा दुर्योधन इस तालाबमें हैं, यह हम स्पष्ट रूपले जान गये ह ॥ ३० ॥ 


तस्माद्गच्छामहे सर्वे यच राजा युधिष्ठिरः । 

आख्यातुं सलिले सुप्त ढु्योधनसमषेणम्‌ ॥ ११ || 
इसलिये हम सब जहां राजा युधिष्ठिर हें वहां चलें ओर. पानीमें सोये इुए अमषेशील 
दुर्योधनका पता बताये ॥ ३१॥ 
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| घृतराषट्रात्मजं तस्मै 'भीलसेनाय धीसते । 

शयानं सलिले सर्वे कथयामो धनुस्ते ॥ ३३ ॥ 

5 चक 

| निश्चय घृतराष्ट्रपुत्न राजा दुर्योधन पानीमें सो रहे हैं, यह समाचार बुद्धिमान धलुषधारी 
। भीमसेनकी हम सब चताबें ॥ ३२॥ 

द स नो दास्याति सुप्रीतो धनानि घहुलान्युत । 

| कि नो मांसेन झुष्केण परिक्िष्टन शोषिणा ॥ ३३ ॥ 

| य ही प्रसन्न होकर वे इम लोगॉको बहुत धन देंगे । इस सूखे मांसका लेकर क्या 
करेंगे ! इसके छेशकारी तृप्तिसि क्या होगा ? ॥ ३३ ॥ 

| एवसुकत्वा ततो व्याधाः संप्रहृष्टा धनार्थिनः । 

न मास भारानुपादाय प्रययुः शिबिरं प्रति -. ॥ ३४॥ 

ऐसा कहते हुए वे सब व्याध धन लेनेकी इच्छासे बहुत प्रस्न होकर मांसकी बहंगी उठा 


कर डेरोंकी ओर चले गये ॥ ३४ ॥ 


पाण्डवाश्च महाराज लब्धलक्षाः प्रहारिण! । 
अपञ्यमाना। समरे दुर्योघनमवस्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


हे राजन्‌ ! प्रहारकुशरू पाण्डव लोग भी अपना लक्ष्य विजय नको 
क विजय प्राप्त कर और दुर्योध 
समरमें उपस्थित न देखकर ॥ ३५ ॥ | हि 


निकृतेस्तस्य पापस्य ते पारं गसनेप्सवः । 


i ` चारान्संप्रेषयामासुः सम्नन्तात्तद्रणाजिरम्‌ ॥ ३६ ॥ 

आर इस पापी दुर्योवनके अपराधोंका बदळा हे 
हि परत चारों पराधाका बदला लेकर, वेर समाप्त करनेकी इच्छासे उस युद्ध" 
ह 5: A दि थ को भेजने हे ॥ 1 
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आगस्थ हु ततः सर्वे नष्टं दुर्योधनं नपम्‌ । 

न्यवेदयन्त सहिता धमराजस्प सैनिकाः ॥ ३७॥ 
थोडे समयम धर्मराजक उन सभ सेनावालोंने एक साथ वापस आकर महाराजे कहा कि 
राजा दुर्योधन कहीं नष्ट हो गया है ॥ ३७॥ 


तेषां तटूचनं शृत्वा चाराणां भरतर्षभ । 
; चिन्ता्श्घगमत्तीबां निःशम्वास च पार्थिवः ॥ ३८॥ 
भरतषभ ! उन युप्तचरोंक्े बचन सुन राजा युधिष्टिर ऊंचे शरांस लेकर बडुत चिन्ता करने 
लगे ॥ ३८ ॥ 
अथ स्थितानां पाण्डूनां दीनानां भरतर्षभ । 
सस्मादेशादपक्रर्थ त्वरिता लुव्धका विभो ॥ ३९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! विभो ! उसी समय जब पाण्डव दुःखित होकर बैठे हुए थे, वे व्याध उस 
स्थानसे निकलकर बहुत शीघ्रतासे डेरोंमें पहुंचे ॥ ३९॥ 
आजण्छुः शिबिरं हृष्टा दृष्ट्रा दुर्योधन लप्‌ । 
चायसाणा प्रविष्टाश्च भीमसेनस्य पझ्यतः ॥ ४० ॥ 
राजा दुर्योधनको स्वयं आंखोंसे देखकर प्रसन्नचित्तसे पाण्डवोंके शिबिरमें आ गये । यद्यपि 
0० मी 4 ञ्छ च = २). ७ 
पहरदारोने उन्हे रोका तो भी बे लोग प्रसन्न होकर मौमसेनके देखते अंदर चले गये ॥ ४० ॥ 
ते तु पाण्डवमासाद्य भीमसेन महाबलम्‌ । 
तस्मै तत्सवेमाचख्युयंदूवृत्तं यच्च वै श्रुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
र महाबलवान्‌ पाण्डुपुत्र भीमसेनके पास जाकर उन्होंने तालावके पास जो कुछ हुआ और 
जो सुना था, बह सब समाचार कह सुनाया ॥ ४१ ॥ 
ततो बृकोदरों राजन्दत्त्वा तेषां धन बहु । 
धर्मराजाय तत्सर्वमाचचक्षे परन्तपः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | तब शत्रुतापन भीमसेनने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें बहुत धन देकर बिदा किया और 
पढ सब समाचार महाराजा युधिष्ठिरसे कह दिया ॥ ४२॥ 
असौ दुर्योधनो राजन्विज्ञातो मम छब्धकैः । 


संस्तभ्य सलिलं शेते यस्यार्थे परितप्यसे ॥ २३॥ 
भीमसेन बोले, हे महाराज ! आप जिसके लिये शोच कर रहे थे, उस दुर्योधनका पता हमारे 


व्याबोने जान लिया है, वह अपनी मायासे जलको स्ताम्मित करके तालाबमें सोता है ॥४३॥ 


२० (स. भा. शल्य, ) 
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तदूचो भीमसेनस्य प्रियं श्रत्वा विशां पते । 

अजातशत्रुः कौन्तेयो हृष्टोऽसूत्सह सोदरैः ॥ उ४॥ 
| पृथ्वीपते ! झुन्तीपुत्र अजात शत्रु युधिष्ठिर मीमसेनके ऐसे प्यरे बचन सुनकर अपने भाइयोंके 
सहित बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४४ ॥ 
| तं च श्रुत्वा महेष्वासं प्रविष्टं सलिलहदस । 
ः क्षिप्रमेव ततो5गच्छत्पुरस्कृत्य जनादेनस्‌ ॥ ४५ ॥ 
महाधनुषधारी दुर्योधनको तालावर्मे सोते सुन, श्रीकृष्णके सहित वहीं शीघ्र ही चले ॥४५॥ 
् ततः किलक्षिलाशब्दः प्रादुराशीह्विशां पते । 
न पाण्डवानां प्रहृष्टानां पाञ्चालानां च सवदा! ॥ ३६॥ 
| हे प्रथ्वीनाध ! उस समय पाण्डव और पाञ्चालोंकी सेनामें प्रसन्न कषात्रियोंक्ा सब ओर इष- 
भरित शब्द होने लगा ॥ ३६ ॥ र 
; सिंहनादांस्ततअ्चक्गुः धवेडांश्च भरतषभ । 
; त्वरिता! क्षत्रिया राजज्ञग्सुद्रेपायनं हदम्‌ ॥ ४७॥ 
ी भरतर्षभ ! राजन्‌ ! कहीं क्षत्रिय वीर सिंहनाद और गर्जना करने लगे और कहीं कूदने रगे, 
[ और शीघ्र ही दवैपायन तालावके पास गये ॥ ४७॥ 
ज्ञातः पापो घातेराष्ट्रो इष्टश्चेत्यस कुद्रणे । 
: प्राक्तोशान्सोमकास्तत्र हृष्टरूपाः समन्ततः ॥ ४८ ॥ 
ड़ चारों ओर वीर सोमकॉकी सेनामें समरमें यही शब्द जोरसे सुनाई देता था र क्कि धृतराष्टरके 
पापी दुर्योधनका पता लग गया और उसे हमारे मनुष्य देख भी आये ॥ ४८ ॥ 
र तेषासाझु प्रयातानां रथानां तत्र चेगिनाम्‌। 


बभूव तुसुलः शब्दों दिवरणूक्एथिवीपते ॥ ४९॥ 
है एथ्वीनाथ ! उस समभर शीघ्रतासे जानेवाले प्रसन्न सोमक बंश्ियोंके वेगवान रथोंका घोर 
शब्द आकाशम पूरित हो गया था ॥ ४९ ॥ 

दुर्योधनं परीप्सन्तस्तत्र तत्र युधिष्ठिरस । 

अन्वयुस्त्वरितास्ते वै राजानं श्रान्तवाहना! ॥ ५० ॥ 


सब क्षृत्रियवीर थके हुए वाहनोंपर चढकर दरयो 
शौघतासे युधिष्ठिरके पीछे चले ॥ ५०॥ इ्शवनको पकडनेकी इच्छा करते हुए बडी 


अज्ेनो भीमसेनश्च माद्रीपुनो च पाण्डवौ । 

_ थअथ्युज्नश्य पाञ्चाल्यः शिखण्डी चापराजितः ॥ ५१ ॥ 

EE ननाद व्राज ला ङ्ग अशन, भीमसेन, माद्रीपत्र पाण्डव नकुल-सहदेव, प्वाल 
> ३7 संनापति धृष्ट्युम्न, अपराजित महापराक्रमी शिखण्डी॥ ५१ ॥ यः 
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उत्तमौजा युधामन्युः सात्यकित्वापराजितः । 

पाश्चालानां न्च 3 शिष्टा ्रौपदे याश्च भारत | 

हयाश्च सर्वे नागाश्च शातचाञ्च पदातयः ॥५२॥ 
उत्तमौजा, युधामन्ड, अपराजित सात्यकि, द्रोपदीके पांचों पुत्र और बचे हुए पाञ्चालवंश्ी 
क्षत्रिय, सब घोडे, हाथी ओर सेंकडों पेदल सैनिक भी थे ॥ ५२॥ 

ततः प्रा्ो महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 

हैपायनहदं ख्यात यत्र दुर्योधनो5मवत्‌ ॥५३॥ 
महाराज ! थोडे ही समयमें धर्मपुत्र युधिष्ठिर उस प्रसिद्ध दैपायनहृदके पास आये, जिसमें 
दुर्योधन छिपकर बेठा था ॥ ५३॥ 

शीताभलजलं हृदय द्वितीयमिव सागरम। 

साथया सलिलं स्तन्य चत्राभूत्ते खुतः स्थितः ॥५४॥ | 
उस ठंडे और निमेल जलवाले, मनोहर सधुद्रके समान विशाल गम्भीर द्वैपायन नामक 
तालाबके पास पहुंचे जहां मायासे जलको स्तस्थित करके तुम्हारे पुत्र रहते थे॥ ५४॥ 

अत्यदूझुतेन विधिना दैवयोगेन भारत । 

खलिलान्तगेतः होते दुदेशेः कस्यचित्प्रभो। 

सालुषस्थ मतुष्येन्द्र गदाहस्तो जनाधिपः ॥ ५७ ॥ 
भारत ! प्रभो ! नरेद्र ! अदूशुत विधि और देवयोगसे गदाधारी महाराज दुर्योधन पानीमे 
सोते थे, उस समय किसी भी मनुष्यको उनको देखना अशक्य था ॥ ५५॥ . 

ततो दुर्योधनो राजा सलिलान्तगेतो वसन्‌। र 

वे तुखुलं शाब्दं जलदोपमानिःस्वनस्‌ ॥ ५९॥ 

तदनन्तर एता पा भी जलके मीतरदीसे युधिष्टिरकी आती हुई सेनाका मेघके समान 
घोर शब्द सुना ॥ ५६ ॥ चादर 

युधिषिरस्तु राजेन्द्र हृदं तं सह सोदरः । 

आजगाम महाराज तव एुत्रवघाय वै ॥ ५७॥ 
राजेन्द्र महाराज! राजा युधिष्ठिर भी अपने भाइयोके सहित तुम्हारे पुत्र हुर्योधनको मारनेके 

उस तालाबके पास आ गये ॥ ९७॥ 


महता शाहुनादेन रथ च। 
उद्घुन्व॑श्व महारेणुं कर्पयंश्वापि मेदिनीम्‌ ॥ ५९८ ॥ 
वै बे शङ्क और रथके पहियोंके शब्दसे एथ्वीको कंपाते हुए और महान्‌ भूरि ऊपर उडाकर 


| आकाशको पूरित करते हुए उस तालाबके पास पईचे ॥ ९८ ॥ 
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योधिडिरस्य सैन्यस्य श्रुत्वा शब्द महारथाः । 
कृतवमा कपो द्रौणी राजानामिदमंझुवन्‌ ॥ ५९ ॥ 
युधिष्ठिरकी सेनाका शब्द सुनकर कृतवा, कृपाचायं ओर अश्वत्थामा ये महारथी राजा 


2 


र 

न दुर्योधनसे ऐसा बोले ॥ ५९ ॥ 

1 इमे ह्याथान्ति संहृष्टाः पाण्डवा जितकाशिनः । 

; अपयास्यामहे तावदनुजानातु नो भवान्‌ ॥ ६९० ॥ 

| ये विजयी प्रसन्न पाण्डवोंकी सेना इधर ही चली आती है, इसालिये हमलोग दूर जाते हैं 
। आप सावधान हो जाइये ओर आज्ञा दीजिये ॥ ६० ॥ 

१ दुर्योधनस्तु तच्छृत्वा तेषां तज यशस्विनाम्‌ । 

तथेत्युक्त्वा हृदं तं वै माययास्तरभयत्प्रभो ॥ ९९ ॥ 

र प्रमो ! उन यशस्वी वीरोके वचन सुन महाराजने बहुत अच्छा कहकर फिर अपनी मायासे 
न जलको स्तम्मित कर दिया ओर आप तालावमें घुस गये ॥ ६१ ॥ 

, ते त्वनुज्ञाप्य राजान श्चा शोकपरायणाः । 

1 जग्सुद्रं महाराज कृपप्रभूतया रथाः ॥ ६२॥ 

५ महाराज ! ये तीनां भी कृपाचाये आदि महारथी राजाकी आज्ञा पाकर और शोकसे अत्यंत 
| व्याकुळ होकर दह्ांसे दूर चले गये ॥ ६२ ॥ 

| ते गत्वा दूरमध्वानं न्यग्रोधं प्रेकष्य मारिष । 

| न्याविशन्त शरां श्रान्ताश्चिन्तयन्तो नपं प्रति ॥ ६३॥ 


मारिष ! तीनों बीर बहुत दूर जाकर थककर एक बडगदका वृक्ष देखकर, उसकी छायामें 
बठकर राजाफे विषयम चिन्ता करने लगे ॥ ६३ ॥ 


` विष्टभ्य सलिलं सुप्तो घातेराषट्रो महाबलः 
पाण्डवाश्चाप संप्राप्ास्तं देशं युद्धमीप्सवः ॥ ६४ ॥ 
महाबलबाचू इतराष्ट्रपुत्र दुयांधन जलके भीतर पानीको स्ताऱमत करके सोते हैं और पाण्डव 
भी युद्धके लिये वहीं पहुंच गये हैं॥ ६४ | 


कथ नु युद्ध भविता कथं राजा भविष्यति | 










कर फेथ नु पाण्डवा राजन्पतिपत्स्यन्ति कौरवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
. तजन यह युद्ध केसा होगा? न जाने महाराजकी क्या दशा होगी? और न जागे 
ह. “हाराजक सङ्ग पाण्डव कंसा व्यवहर करेंगे ? ॥ ६५ ॥ 
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इत्येषं चिन्तयन्तस्ते रथेन्यो$श्वास्विसुच्य ह । 
तत्रासांखकिरे राजन्कृपप्रभूतयो रथाः ॥६६॥ 
॥ हाते श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि एकोनविंशोऽध्यायः ॥ २९॥ ॥ १५७४ ॥ 
राजन्‌ ! कुपाचाये आदि महारथियोने यही शोचते शोचते रथोंसे घोडे छोड़े और चिन्ता 
करते हुए वे वहीं बेठकर विश्राम करने लगे ॥ ६६ ॥ 
॥ सद्वाभारतके शर्यपवेमे उन्ततीसवां अध्याय समाप्त | २९॥ १५७७ | 





30 : 
सक्षय उवाच 

ततस्तेष्वपयातेषु रथेषु ख्रिषु पाण्डवाः । 

ते हृदं प्र्यपद्यन्त यन्न दुयोधनोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
सञ्चय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! जब वे तीने रथी वीर चले गये, तब पाण्डबोंकी सेना उस 
तालाबके पास पहुंची जिसमें राजा दुर्योधन छिपे इए थे ॥ १॥ 

आसाद्य च फुरुश्रे्ठ तदा द्वेपायनहदम । 

स्तस्ितं धातेराष्ट्रेण दृष्टा तं सलिलाशयम्‌ । 

यासुदेवभिदं बाक्यसत्रवीस्कुरुनन्दनः ॥२॥ 
ररे | बहा द्रपायनहृदपर पहुंचकर शृराषटरुत्र दुयोधनने तालावके जलको मायासे 
स्तम्भित कर दिया है, यह देखकर, ङुरुनन्दन महाराज युधिष्ठिर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
शीकृष्णसे ऐसा बोले ॥ २॥ 

पहयेमा धातेराष्ट्रिण मायामप्खु प्रयोजिताम्‌ । 

विष्टश्य सलिलं शेते नास्य मानुषतो भयम्‌ ॥ ३॥ 
है कृष्ण ! यह देखो, दुर्योधनने अपनी दैवी मायासे इस जलको केसा स्तम्मित कर दिया 
दै, और पानीको रोककर यह सो रहा है, ये किसी मनुष्यसे भी नहीं डरता ॥ ३॥ 

दैवी मायामिमां कृत्वा सलिलान्तर्गतो ह्ययम्‌। 

निक्रुत्या निकृतिप्रज्ञो न मे जीवन्विमो दयते ॥४॥ 
कारण कि यह इस दैवी मायासे पानीके अन्दर रहता है। यह कपट विद्यामे चतुर होनेपर भी 
कपट करके आज मेरे हाथसे जीवित नहीं छटेगा ॥ ४॥ 

यद्यस्थ समरे साह्यं कुरुते ps | प्म 

तथाप्येनं हतं यडे लोको द्रदयति माधव ` | 
है इष्ण! आज यदि रा उलीकी समरमें साक्षात्‌ वज्धारी इन्द्र भी सहायता करें तो भी यद 


| धेता नदद बचेगा । सब लोग इसे युदर्मे मरा हुआ ही देखेंगे ॥ ५॥ 
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शीबासुदेव उवाच 
मायाविन इमां माथां माथया जहि भारत । 
मायावी मायया वध्यः सत्यभेतदुधिष्ठिर ॥ ६॥ 
श्रीकृष्ण बोठे- हे महाराज ! मायावी दुयोधनक्षी इस मायाको तुम मायासे ही नष्ट कीजिये, 
युधिष्ठिर ! छडीको छढसे मारनेमें कुछ भी पाप नहीं होता यही सत्य है ॥ ६॥ 


क्रियाभ्यपायैबहुलैसोयामप्छु प्रयोज्य ह । 





जहि त्वं भरतश्रेष्ठ पापात्मानं सुयोधनस््‌ ॥ ७॥ 
है भरतकुलभ्रेष्ठ ! आप इस जलमें कुछ रचनात्मक क्रिया और मायाका प्रयोग करके, इस पापी 
दुर्योधनको मारिये ॥ ७॥ 
क्रियास्युपायैरिन्द्रेण निहता देत्यदानवाः । 
क्रियाभ्युपायैबेहुभिबेलिवेदों महात्मना ॥८॥ 


रचनात्मक क्रियाओंसे ही इन्द्रने अनेक देत्य दानवोको मारा है, महात्मा भीहरिने भी नाना 
प्रकारके कोशलपूणे उपार्योहीसे महाबलवान्‌ बलिको बांधा था ॥ ८ ॥ 


क्रियाभ्युपायेः पूव हि हिरण्याक्षो महासखुर! । 

हिरण्यकशिपुश्चैव किययैव निषूदितौ । 

बृत्रश्च निहतो राजन्क्रिययैच न संशयः ॥९॥ 
राजन्‌! पहले विष्णुने भी कोशलहीसे महान्‌ हिरण्याक्ष राक्षसको मारा था, और बिष्णुने ही 
कोशलहीसे हिरण्यकशिपु राक्षसको भी मारा था, इन्द्रने भी इग्रासुरको कोशलहीसे मारा था, 
इसमें संशय नहीं हे ॥ ९ ॥ 

तथा पोलस्त्यतनयो रावणो नाम राक्षसः । 

रामेण निहतो राजन्सानुबन्धः सहानुगः । 
कियया योगमास्थाय तथा त्वमपि विक्रम ॥ १०॥ 
हन क उत्पन्न हुए रावण नामक राक्षसको भी सेना और 
बान्धवोंके सहित युक्ति-कौशलदीसे श्रीरामचंद्रने मारा था, आप कौशल ओर 
बरसे दुर्योधनको मारिये ॥ १०॥ WR 


कियाभ्युपायैनिहतो मया राजन्पुरातने । ॒ 
तारकश्च महादैत्यो विप्रचित्तिश्च वीर्यवान्‌ ॥११॥ 


` है राजन्‌! पिठे समयमे मने भी बीयशाली विप्रचिची और महादैत्य सोको 
. सवलहीतेमारा था॥११॥ ` रर महादेत्य तारक नामक र 
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4 | | ३ अध्याध ३० ] शव्यपव द्‌ 
वातापिरिल्वलश्चैव चिरिराञ्च तथा विभो । 
खुन्दोपञुन्दावसुरौ क्रिययैव निषूदितौ ॥ १२॥ 
रभो ! बातापि, इरबल, त्रिशिरा, सुन्द, उपसुन्द, भी कौशलहीसे मारे गये ॥ १२ ॥ 
क्रियाथ्युपायैरिन्द्रेण चिदिदं सुज्यते विभो | 
क्रिया बलवती राजन्नान्यस्किचिद्य॒विष्टिर ॥ १३ ॥ 
कौशल्हीसे इन्द्र स्वका राज्य भोगते हैं। हे राजन्‌ युविष्ठिर! कार्यकौशल ही जगतमे 
प्रधान है और कुछ नहीं ॥ १३ ॥ 
दैत्या दानवासव राक्षसाः पार्थिवास्तथा | 
क्रियास्युपायैर्निहत्ताः कियां तस्मात्समाचर ॥ १४॥ | 
अनेक देत्य, दानव, राक्षस और भूपति कोशलहीसे मारे गये हैं। इसलिये आप भी कौश्षल्से 
ही काम कीजिये ॥ १४ ॥ 
संजय उद्याच 
इत्युक्तो वारुदेवेन पाण्डवः संशितत्रतः । 
जलस्थं ले महाराज तव पुत्र महाबलम्‌ । | 
अभ्यमाषत कौन्तेयः प्रहसन्निव भारत ॥ १५॥ 
संजय बोले- महाराज ! भारत ! श्रीकृष्णके ऐसे वचन कहनेपर, महात्रतधारी छुन्तीपुज 
युधिष्ठिर जलमें सोते हुए तुम्हारे महाबलवान्‌ पुत्र दुर्योधनसे हसकर बोले ॥ १५ ॥ 


खुयोधन क्िसर्थोंब्यमारमुभो5प्सु कुतस्त्वया । 


सवे क्षत चातायित्या स्वकुलं च विशां पते ॥ १६॥ 
जलाशयं प्रबिष्टोऽद्य वाञ्छञ्जीवितात्मनः । 
उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्व सहास्माभिः छुयोधन ॥ १७॥ 


है एथ्वीपति ! दुर्योधन ! तुमने पानीमें यह आराधना किस लिये शुरू की है ? सब कषत्रियों 
और अपने वंशका नाश करके अब अपने जीनेकी इच्छासे तुम जलमें क्यो घुसे हो ! राजन्‌ 


सुयोधन ! तुम उठो और हम लोगोंसे युद्ध करो ॥ १६-१७ ॥ 


स च दपों नरश्रेष्ठ स च मानः क ते त 
यस्त्वं संस्तभ्य सलिलं भीतो राजन्व्यवार्थतः | 
रै राजन्‌ ! पुरुषभ्रेष्ठ ! तुम्हारा वह अहंकार, अभिमान और तुम्हारा वह गौरव अब कहां 
भया ? जो तुम डरकर पानीके भीतर उसका स्वस्भन करके छिपे हो ॥ १८ ॥ 


गज ली >> 
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सर्वे त्वां शूर इत्येव जना जल्पान्ति संसदि। 

व्यै तद्भवतो सन्धे शौये सलिल शायिनः ॥ १९॥ 
सभामें सब लोग तुम्हें वीर कहा करते थे, परन्तु आज तुम्हारे पानीमे छिपनेसे हमें बह 
तुम्हारे श्षौयेकी बात झूठ जान पडी ॥ १९ ॥ 

उत्ति्ठ राजन्युध्यस्व क्षत्रियोऽसि ङुलोङ्भवः । 

कौरवेयो विशेषेण कुले जन्म च संस्मर ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! तुम ध्त्रियकुरुमें उत्पन्न हुए विशेषकर ङुरुत्रंशी कहलाते हो, अपने बंश ओर जन्प्रका 
स्मरण करो ओर उठकर हम लोगोसे युद्ध करो ॥ २० ॥ 

स कथं कौरवे वंशे प्रशासञ्जन्म चात्मनः । 

युद्धाङ्गीतस्ततस्तोयं प्रविइय प्रतितिष्ठासि ॥ २१ ॥ 
तुम कुरुकुलमें उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहकर सयंके जन्मकी प्रशंस! करते थे । फिर यह कहे 
भी आज युद्धसे डरकर पानीमें क्यों छिपे हो ?॥ २१ ॥ 

अयुद्धमव्यवस्थानं नेष धर्मः सनातनः । 

अनायेजुष्टमस्वण्ये रणे राजन्पलायनस्‌ ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! क्या यह तुम्हारे लिये एक लाजकी बात नहीं है ? राज्य और युद्धमें स्थिर न 
रहना, युद्ध छोडकर पराङ्मुख होकर भागना यह क्षत्रियोंका सनातन घर्म नहीं है । सूखे और 
अनारी लोग ऐसे कुपार्गका आश्रय हेते हैं, युद्ध छोडकर भागनेसे क्षत्रियको स्पर्थ प्राप्त 
नहीं होता ॥ २२॥ 

कर्थ पारमगत्वा हि युद्धे त्वं वे जिजीविषुः । 

इमाक्षिपतितान्दष्ट्रा पुतान्भ्रातृ न्पितंस्तथा ॥ २३॥ 
तुम विना युद्ध समाप्त किये कैसे जीवित रहनेकी इच्छा करते हो ? युद्धमें मारे गए हुए इन 
पुत्र, भाई, पिता, आदिको देखकर ॥ २ ३॥ | 

लो वयस्यांश्च त | 
| त्वा कथ तात हदे तिष्ठसि सांप्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 
न्य डी आ शा और बान्र्बोका नाश कराकर तुम किस लिये इस समय पानी 

श्रमानी न शरस्त्व॑ मिथ्या बदसि भारत । 

शरोऽहमिति बुद्धे सलोकस्य *ऱण्वत! ॥ २७ ॥ 


वज रे भारत ! दु्ुदे ! तू हृया वीरताका अभिमान किया करता था ओर सबको सुनाया करता 





था, हि में बीर हूं, परंतु तू शर है ही नहीं ॥ २५ ॥ 
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न हि शराः पलायन्ते शचून्दष्ट्रा कथंचन । 

जूहि या त्यं यया त्या शर त्यजसि संगरम्‌ ॥२६॥ 
बर लोग शत्रुअंकी देखकर कदापि युद्ध छोडकर किसी तरह नहीं भागते, हे वीर ! कहो 
किस वृत्तीका आश्रय लेकर तुम युद्ध छोडकर भाग आये १॥ २ ६॥ [ 

स त्वछुत्तिष्ठ युध्यस्व विनीय भयमात्मनः । 

चालयित्वा सचेसैन्यं ज्ञातृंशव सुयोधन ॥ २७॥ 
सो तुम अब भथ दूर करके उठो ओर हम लोगोसे युद्ध करो । सुयोधन ! भाईयों और 
सब क्षत्रिय सेनाका नाश कराळे ॥ ९७ ॥ 

नेदानीं जीविते बुद्धिः कायां घर्मचिक्रीषया । 

क्षत्रधससपाश्रित्य त्वङ्विधेन सुयोधन ॥ २८॥ 
अब तुम्हें जीनेका विचार करना धर्म नहीं है, हे दुर्योधन ! तुम्हारे समान क्षत्रिय अपने 
धर्मको नहीं छोडते हैं ॥ २८॥ 

यत्तत्कणशुपाशित्य दाकुनि चापि सौबलम्‌ । 

असत्ये इच संसाहास्वमात्मानं न बुद्धवान्‌ ॥ २९॥ 
तुम जो पहिले कणे और सुबळपुत्र शकुनिके आश्रयसे अपनेको मोइबश् होकर अमर और 
सब भनुष्योंसि अधिक बुद्धिमान्‌ मानते थे ॥ २९॥ 


तत्पापं सुमहत्कृत्वा प्रतियुध्यस्व भारत । 


कर्थ हि त्वद्विधो मोहाद्रोचयेत पलायनस्‌ ॥ ३०॥ 
उस ही घोर पापका फल भोगनेके लिये आज तुमको हम लोगसि युद्ध करना होगा, भारत! 


तुम्हारे समान क्षत्रियको युद्ध छोडकर भागना बहुत अनुचित दै ॥ ३०॥ 
क ते तत्पौरुषं यातं क च सान! सुयोधन | 
क च विक्रान्तता याता क च विस्फूजितं महत्‌ ॥३१॥ 
सुयोधन ! तुम्हारा बह पौरुष कहां चला अया ? तुम्हारा बह अभिमान, तुम्हारा वह 
पराक्रम और तुम्हारा वह महान्‌ गजेन कहाँ गया ? ॥ ३९ ॥ जॉ 
क ते कृताखता याता किं च शोषे जलाशये । 


स॒ त्वसुत्तिष्ठ युध्यस्व आरत ॥ ३२॥ 
और तुम्हारी वह शल्लविद्या आज कहां गई ! डरसे पानीमें छिपे कयो सो रहे हो ? भारत! 


पुम उठो और क्षत्रिय घर्मके अनुसार इम लोगोंसे युद्ध करो ॥ ३२॥ | 


३१ (स. भा. शल्य, ) 
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अस्मान्वा त्वं पराजित्य प्रशाधि एथिवीमिसाम्‌ । 

र अथ वा निहतो$स्माभिभूमौ स्वप्स्यसि आरत ॥ ३३॥ 

| हे भारत ! हम लोगोंको जीतकर इस परथ्वीके खामी चनो अथवा लडकर हमारेसे मारे जाकर 
र पृथ्बीमें शयन करो ॥ १३ ॥ 

: एष ते प्रथमो धमे! सुष्टो धात्रा महात्मना । 

; तं कुरुष्व यथातथ्यं राजा भव महारथ ॥ ३४ ॥ 

उ हे महारथी ! ब्रह्माने तुम्हारा यही उत्तम धर्म बनाया है, तुम अपने घर्भका पालन करो और 
| हम लोगोंको मारकर जगतके राजा बनो ॥ ३४ ॥ 

1 दुर्योधन उवाच 

; नेतचित्र महाराज यद्गीः प्राणिनमाविशोत्‌ । 

न च प्राणभयाङ्गीतो व्यपयातोऽस्म्रि भारत ॥ ३९ ॥ 

र दुर्योधन बोले- हे एथ्वीनाथ ! हे भारत ! मनुष्योंके मनमें भय उत्पन्न हो यह कुळ आश्चर्य 
; बात नहीं है । भय होना मनुष्योका स्वाभाविक धर्म है, परन्तु मुझे बह ग्राणोंका अय भी 
1 नहीं है अथात्‌ में किसी समय किर्सासे नहीं डरता । मैं इसलिये भागकर यहां नहीं आया 
इई ॥ ३५॥ 

र अरथश्मवानिषद्टी च निहतः पार्ष्णिसारथिः । 

र एकत्वाप्यगण! संख्ये प्रत्याश्वासमरोचयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

। मेरा रथ टूट गया, घनुष-तूणीर नष्ट हो गया, सारथि ओर पृष्ठभागकी रक्षा करनेवाले मर 
1 गए, कोई साथी न रहा, सेना नष्ट हो गयी और युद्धभूमिमें में अकेला ही रह गया, तब 








थोडासा सांस ठेनेके लिये आरामके लिये- इस इच्छासे इस जलमें आया था ॥ ३६॥ 


न हा ना विषादाद्विरां पते । 
है मरुभ; पविष्टोऽस्मि श्रमात्विदमनुछितम ॥ ३७॥ 
'ध्वीपते ! मैंने अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये, तुम्हारे भयसे, मरनेके डरसे, या किसी शोकसे 


जरम प्रवेश नहीं किया है, डर 
ता वरन्‌ युद्ध करते बहुत थक गये थे, इसी कारण ही मेने ऐसा 


त्वं चाश्वसिहि कौन्तेय ये चाप्यनुगतास्तव । 
RR द्वे कोन्तेय ! अब तुम क तिलानि संयुगे ॥ ३८ ॥ गो श्र 
OC व. पक 1 आराम करके सावधान हो जाओ, 
हि 3 विकर दुय हषे साब पुद अबा ॥ इट॥|५...... 
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आश्वस्ता एव ल स्म चिरं त्वां सृगयामहे । 
| तदिदानी स यध्यस्वे 
युधिष्ठिर बोले- सुयोधन i त हनत ड पा हैं और बहुत कवळ न 
रहे हैं, इसलिये अब तुम उठो और यहीं युद्ध करो ॥ ३९॥ श प 
हत्या वा समरे पाथोन्स्फीतं राज्यमवाप्नुहि । 
गर निहतो वा र अत्याभिषीरलोइसकास्ाति ॥ ४०॥ 
समर इम सब पाण्डव लोगोंको मारकर इस वैभव 
लोगोंके हाथसे मरकर वीर लोकको जाओ ॥ ४० overs 
दुयोधन उवाच 
यदर्थे राज्यमिच्छामि कुरूणां कुरुनन्दन | 
त इसे निहताः सर्वे आतरो मे जनेश्वर ॥ ४१॥ 
दुर्योधन बोले- हे कुरुकुरभ्रेष्ठ ! में जिन लोगोंके लिये कौरबोंका राज्य करना चाइता था 
वे मेरे सब भाई मरे हुए पृथ्वीमें सोते हैं ॥ ४१ ॥ | 
क्षीणरत्नां च एथिवीं हतक्षत्रियपुंगवास्‌ । 
नाभ्युत्सहास्यह भोक्तुं विधवामिव योषितम्‌ ॥४२॥ 
भी जगतूके उत्तम क्षत्रिय नष्ट हो गये, पृथ्वी रत्नोसे हीन हो गई, अब विधा ख्रीके 
समान में इसको नहीं भोगना चाहता ॥ ४२॥ 
अद्यापि त्वहसाशंसे त्वां विजेतुं युधिष्ठिर । 
अङ्क्त्वा पाश्चालपाण्डनासुत्साहं भरतषभ ॥ ४३॥ 
युधिष्ठिर ! भरतर्षभ ! आज भी पाश्वाल ओर पाण्डवोंका उत्साह तोडनेके लिये में अब भी 
तुम्ह जीतनेका साहस करता इं ॥ ४३ ॥ 
न त्विदानीमहं मन्ये काये युद्धेन कर्हिचित्‌ । 
द्रोणे कर्णे च संशान्ते निहते च पितामहे ॥ ४४॥ 
और कणे शान्त हो गये, मीष्मपितामह मारे गये, इसलिये अब मुझे युद्ध करनेसे 
३७ लाभ नहीं है ऐसी मेरी राय है ॥ ४४॥ 
अस्त्विदानीमियं राजन्केवला एथिवी तव। 
असहायो हि को राजा राज्यमिच्छेत्प्रशासितुस ॥४५॥ 
रजन ! ऐसा कौन मूर्ख राजा होगा जो अपने सब सहायकोंका नाश कराके राज्य करनेको 
रछा करे ? इसलिए अब यह रत्नहीन एथ्वी तुम्हारी ही रहे ॥ ४९॥ 
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पुरान | ळे 
सुहृदस्ताहइशान्हित्वा न््रातृन्पितृनपि | द 
भवङ्ग्ञ्च हृते राज्ये को ड॒ जीवेत साह्दाः . ॥४६॥ 
जगत्में ऐसा कौन मनुष्य होगा, जो मित्र, पुत्र, भाई ऑर पिताआको नाश कराडे आर तुम 





ठोंगोसे राज्यका अपहरण होनेपर जीनेकी इच्छा करे ? विशेषकर मेरे सथान बीर; अब सु 
जीनेकी कुछ इच्छा नहीं ॥ ४६॥ 

अहं वनं गमिष्यामि ह्यजिनेः प्रतिवासितः । 

रतिहि नास्ति मे राज्ये हतपक्षस्य भारत ॥ ३७॥ 
भारत ! मैं हरिनका चमडा ओढकर वनको चला जाऊंगा । मेरे पक्षके लोगोके मारे जानेसे 
मुझे इस राज्यसे बिलकुल प्रेम नहीं है ॥ ४७ ॥ 


हतबान्धवभूयिष्ठा हताश्वा हतकुझ्जरा । 
एषा ते पृथिवी राजन्सुडक्ष्वेनां विगतज्वर! il 
यह क्षत्रिय बन्धु-बान्धव, घोडो और हाथीसे रहित पृथ्वी अब तुम्हारी हो, हे राजन्‌ | तुम 
प करो ॥ ४८॥ 
वनमेव गमिष्यामि वसानो रूगचर्सेणी । 
न हि भे निजितस्यास्ति जीवतेऽद्य स्रा विशो ॥ ४९॥ 
प्रभो ! में दो मृगचमे धारण करके बनमें जाऊंगा, में स्वजनरहित होकर जीनेकी इच्छा नहीं 
करता ॥ ४९ ॥ 
गच्छ त्वं सुडूक्ष्व राजेन्द्र एथिवा निहतेश्वरास्‌। 
हतयोधां नष्टरत्नां क्षीणवप्रां यथासुखम्‌ ॥ ६० ॥ 
राजेन्द्र तुम जाओ, जिसका स्वामी नष्ट हो गया है, वीर और रत्न नष्ट हो गये हैं, उस 
एथ्वीका सुखसे उपभोग करो, कारण तुम क्षीणबृत्तिके हो गये थे ॥ ७० ॥ 
युधिष्ठिर उचाच 
आतेप्रलापान्मा तात सलिलस्थः प्रभाषथाः । 

र नैतन्मनसि मे राजन्वाशितं चाङुनेरिव ॥ ५१ ॥ | 
पैर बोले- हे तात ! अब पानीमें रहकर इस बृथा रोनेसे कुछ फल न होगा । राजन! 
जैसी के मनमें छलसे पाण्डवोंका राज्य छीननेकी इच्छा थी वैसी मेरे मनमें नहीं दै । 
पक्षियाके कलरवके समान यह तुम्हारी बात मेरे मनमें कुछ अभ्रे नहीं बताती ॥ ५१ ॥ 

यदि चापि समर्थः स्यास्त्वं दानाय सुयोधन । 
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 _ _ नाहमिच्छेयमचर्नि त्वया दत्तां प्रशासितुम्‌ ॥५२॥ | 
र | र. . सुयोधन ! यदि तुम इसे देनेमें अत्यन्त समथे भी होते तो भी में तुम्हारा दिया हुआ ईस 





ण्यी राज्य चलाना नहीं चाहता ॥ ५२॥ 
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अधमेण न ग॒हीयां त्वया दत्तां महीमिमाम्‌ । 
नहि नत ' स्थृतो राजन्क्षत्रियस्य प्रतिग्रहः ॥ ५३॥ 
राजन्‌ ! तुमने. दी हुई इस पथ्वीको में अधमैसे नहीं रूंगा; कुछ भी दान लेना क्षत्रियका धर्म 
नहीं है ॥ ५३ ॥ | 
त्वया दत्तां न चेच्छेयं एथिवीसखिलामहसर । 
अ त्यां वु युद्ध विनिजित्य भोक्तास्मि वसुधामिमाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सम्पूणं पृथ्वी तुमने दे दी तो भी वह लेना थे नहीं चाहता, परंतु युद्धमें तुम्हें जीतकर ही 
इस पृथ्वीका उपभोग करूंगा ॥ ५४॥ सिरे 
अनीश्वरश्च एथिवा कथं त्वं दातुमिच्छसि । 
ह्घथेयं पएथिवी राजान्छ न दत्ता तदैव हि ॥ ५७ ॥ 
अब तुम स्थर्य प्रथ्मीके स्वामी नहीं हो, इसलिये तुम्हें देनेका भी कुछ अधिकार नहीं फिर 
इसका दान करनेकी केसे इच्छा करते हो ? राजन्‌ ! उसी समय ही तुमने यह पृथ्वी क्यों 
नहीं दे दी ? ॥ ५७ ॥ | 
घर्ञेलो याचमानानां शमार्थे च कुलस्य नः । 
वाष्णेयं प्रथम राजन्प्रत्याख्पाय महाबलम्‌ ॥ ५६॥ 
जब तुम समर्थ थे, और हम लोग कुलकी शान्तिके लिये पहले धमेसे अपना आधा राज्य 
मांगते थे, तभी तुमने हमें क्यों नहीं दिया था? राजन्‌ ! महाबलवान्‌ श्रीकृष्णका पहले 
निरादर करके ॥ ५८ ॥ 
किभिवानी ददासि त्वं को हि po | ह 
अभियुक्तरतु को राजा दातुभिच्छेद्धि मेदिनी ५७ 
अब तुम हमको राज्य देना कहते हो, यार कैसी भूलकी बात कहते हो ? कौन ऐसा 
राजा होगा जो सम्भ होकर अपना राज्य दूसरेको देनेकी इच्छा करे १ ॥ ५७॥ 


न त्वसव्य मही दातुमीश! कौरवनन्दन । 
आच्छेत्तुं वा बलाद्राजन्स कथ दातुमिच्छसि । दा 


मां त निर्जित्य संग्रामे पालयेमां बखुंधराम | 
हे कौरवनन्दन स ! तुम तो इस समय पृथ्बी देने और बलपू्वक अपने वशं रखनेको 
समर्थे नहीं है । इस अवस्थामें तुम पृथ्वी दान देनेकी इच्छा केसे रखते हो ! सने युद्धमे 


जीतकर इस पृथ्वीका पालन करो ॥ ५८ || | द 
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२४९६ महाभारते 





व्या 


[ 


सूच्यभ्रेणापि यदू भूमेरपि भीयेत सारत । 

तन्मात्रमापि नो मह्यं न ददाति एरा अवान्‌ ॥ ६९॥ 
भारत ! तुमने श्रीृष्णसे पहले कहा था की में सुईके नोकेके समान पृथ्वी बिना युद्धके 
युधिष्टिरको न दूंगा ॥ ९९॥ 

स कथं एथिवीमेतां प्रददासि विशां पते । 

सूच्यग्रं नात्यजः पूवं स कर्थं त्यजसि क्षितिः ॥ ६०॥ 
पृथ्वीपते ! सो तुम पहिले आज सब पृथ्वी मुझे क्यों देते हो ? तुम पहिले सुईँके नोकेके 
समान एथ्वी नहीं छोडना चाहते थे, सो आज सब पृथ्वी छोडनेकी क्यों इच्छा करते 
हो ?॥ ६०॥ 

एवसैश्वर्यमासाद्य प्रशास्य एथिवीमिमाम्‌ । 

को हि सूढो व्यवस्येत शात्रोर्दातुं वसुंधराम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ऐसा वैभव पाकर इस परथ्वीका प्रशासन करके, ऐसा कौन मूख राजा होगा जो अपने जाते 
जी अपने शत्रुको राज्य देना चाहेगरा ? ॥ ६१ ॥ 

त्वं तु केवलमोख्येण विसूढो नावबुध्यसे । 

पूर्थिवा दातुकामोऽपि जीवितेनाथ मोक्ष्यसे ॥ ६२ ॥ 
परन्तु तुम मू हो, अपनी मूखेतासे विवेकशून्य होकर बक बक करते हो, परंतु यह नहीं 
जानते कि एथ्वीका दान करनेकी इच्छा करनेपर भी तुमको अपने प्राणोंसे खो बैठना 
होगा ॥ ६२॥ 

अस्मान्वा त्वं पराजित्य प्रशाधि एथिवीमि माम्‌ । 
न का हा St ss लोकाननुत्तमान्‌ ॥ ९३ ॥ 

पराजित करके इस पृथ्वीका राज्य 

ह त लका ना | द इस पृथ्वीका राज्य करो। अथवा हमारे हाथसे 

आवयोजींवतो राजन्मयि च त्वयि च धुवम । 
ह; ह सतिता विजये नो मविष्याति ॥ ६४॥ 
ज जे किसकी नप इ ॥ ३४ | ग पर सने बना रहेगा, कि इत झले 

जीवितं तव दुष्प्रज्ञ मयि संप्रति वर्तते । 

जीवयेयं त्वहं कामं न 


रे सूख ! तुम्हारा जीना इस समय हम्‌ ° 
इम हमारी इच्छासे तुम्हे जीबित रख ह है, दे। हम अपनी इच्छाते जी सकते ड 
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दहने हि कतो यत्नस्त्वयास्मासु विशेषतः | 
आशीविषेर्विषैश्चापि जले चापि प्रवेदाने! 


त्यया विनिकृता राजन्नाज्यस्थ हरणेन च 
को ना ॥ 
कक वचना लिये घरमें आग लगाकर विशेष प्रयत्न किया नीमको विषधर 
सांपसे कटवाया ओर विष खिलाकर उन्हें पानीमें भी डुबाया, रा र 
छीन लिया ॥ ६६॥ [ प 


एतस्मात्कारणात्पाप जीवितं ले न विद्यते । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ युध्यस्व तत्ते श्रेयो भविष्यति ॥ ६७॥ 
। पापी ! इन सब अग्रिय कामोसे अघ मैं तुझ जीता न छोडूंगा । इसलिये उठो. उठो और 
युद्ध करो, युद्धहीसे तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ६७ ॥ 

संजय उवाच 
एवं लु विविधा याचो जययुक्ताः पुनः पुनः । 
कीतेयन्ति स्म ते वीरास्तत्र तत्र जनाधिप ॥ ६८ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते शल्यपर्वणि न्रिशोऽध्यायः ॥ ३०॥ १६४२॥ ` 

संजय बोले- हे जनेश्वर ! विजयी युधिष्ठिरने और सब पाण्डव वीरोंने भी दुर्योधनको बार 
बार ऐसी अनेक कठोर बातें कहीं ॥ ६८॥ | 


॥ महाभारतके दाल्यपवमे त्रीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ १६४२॥ 


शेतराष्ट्र उवाच 
एवं संतज्येमानस्तु सम पुत्रो महीपतिः । 
घक्कत्या मन्युमान्वीरः कथमासीत्परतपः ॥१॥ 
महाराज शतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! शत्रुतापन हमारे वीर पुत्र राजा दुर्योधन स्वभावहीसे 
महाक्रोधी थे । उन्होंने युधिष्टिरके ऐसे कठोर वचन सुनके क्या कहा ?॥ १॥ 


न हि संतर्जना तेन श्रुतएवो कदाचन । 


राज भावेन मान्यश्च सवेलाकर॒य सोऽ भवत्‌ ॥२॥ 


होने इससे पहिले, किसीके कठोर वचन कभी भी नहीं सुने थे, सब जगतका महाराज 


रैनेके कारण वह सव लोगोंसि पूजित थे ॥ २॥ 
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SS 77702 I या 
| इयं च एथिवी सबी सम्लेच्छाटविका सराव । 
प्रसादादूग्रियते यस्य प्रत्यक्षं तव संजय EEE 
in 


संजय ! तुमने तो प्रत्यक्ष देखा था कि उसकी कृपासे म्लेच्छो और वयनिवासियोंके सहित 


यइ सारी पृथ्वी स्थिर थी ॥ ३॥ 

. स तथा तर्ज्यमानस्तु पाण्डुपुत्रैविंशोषतः । 

विहीनश्च स्वकैभत्यैनिजने चाब्रतो क्राम ॥ ४ ॥ 

उस समय वे ऐसी आपत्तिमे पडे थे, कि एक सेवक भी उनके सङ्ग न या ओर एकान्त 
र स्थानमे विर गये थे । इस स्थितिमें विशेष करके पाण्डवोंने जब उसे ऐसे कठोर वचन 
५ कहे॥४॥ 

र श्रुत्या स कटुका वाचो जययुक्ताः पुनः पुन! । 

द किमन्रवीत्पाण्डवेयांस्तन्ममाचक्ष्च संजय ॥ &॥ 

तब उस मेरे पुत्रने शत्रुओंके विजयभरे कठोर बचन बार बार सुनके केसे सहे ? ओर उसने 
पाण्डवांसे क्या कहा ? ॥ ५ ॥ 

सज्य उवाच 

{ ____ सज्येमानस्तदा राजन्तुदकस्थस्तवात्मजः । 

५ युधिष्ठिरेण राजेन्द्र भ्राताभिः सहितेन ह ॥ ६ ॥ 

३ ° 

: संजय बोले- हे राजन्‌ ! राजेन्द्र ! उस समय भाइयोंके सहित युधिष्ठिरने जब इस प्रकार 
उसकी निर्भत्सना की, तत्र जमें स्थित तुम्हारे पुत्रने ॥ ६ ॥ 


शरुत्वा “A कडुका वाचो विषमस्थो जनाधिपः । 

रुष्ण च निःश्वस्य सलिलस्थः पुनः पुनः ॥७॥ 
उन कठोर वचनोंको सुनकर गरम लंबी श्वास छोडी । राजा विकट परिस्थितिमें था और 
पानीमें स्थित था; वह बार बार लंबी श्वास हेता रहा ॥ ७॥ | 


सलिलान्तगेतो राजा घुन्वन्हस्तौ पुनः पुनः । 
„मनश्चकार युद्धाय राजानं चाभ्यभाषत . ॥८॥ 
राजा दुर्योधनने जलमें ही अनेक बार दोनों हाथ पटकते हुए मनमें युद्ध करनेकी इच्छा करने 
छगे ओर राजा युधिष्ठिरसे ऐसा बचन बोठे ॥ ८॥ 
यूयं ससुहृदः पार्थाः सर्वे सरथवाहनाः । 
0० - अहमेकः परिद्यूनो विरथो हतवाहनः ` ॥ थ्‌ ॥.. 


न > ग र ओर & साहित ह में अकेला थका शु $ 
. रयहीन ओर बाइनरहित हूं ॥ ९॥ ; | 
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आत्तशासतग श्थगतैबेहुमिः परिवारितः । 
_. कथमेकः पदातिः सन्नश्रो योदूधुखुत्सहे ॥ १०॥ 
सो रथम वडे श्सहित अनेक वीरोंसे भें घिरा गया हूं। फिर मैं अकेला शध रहित, पैदल 
घावोंसे व्याकुळ होकर तुम्हारे साथ किस प्रकार युद्ध करूंगा ॥ १० | कडेन 
एकैकेन तु सां यूथं योधयष्वं युधिषिर । 
न सेको बहुभिर्वीरेन्योद्यं योधयितुं युधि ॥११॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर | धमेसे एक एकके सङ्ग युद्ध करनेसे कुछ भय नहीं करता, परन्तु अकेलेसे 
अनेक वीरोळे सहित युद्ध करनेके लिये उद्युक्त करना अधर्म है न्याय्य नहीं है ॥ ११ ॥ 
विशेषतों विकवचः आन्तश्चापः समाश्रितः । 
सूह विक्षलगान्ञ्च आन्तवाइनलैनिकः ॥ १२॥ 
विशेष करके जिसके शरीरपर कवच नहीं है, थका हुआ, विपत्तिमें पडा हुआ और घाबोसे 
अत्यन्त पीडित हों ओर जिसके वाहन और सैनिक थके हुए हैं, उसे युद्ध करनेके लिये 
कहना योग्य नहीं हे ॥ १२॥ 
न से त्वत्तो अघं राजन्न च पाथोद्वृकोदरात्‌ । 
ल्गुनाह्वासुद्वाह्वा पाश्चालेभ्योऽथ वा पुनः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! में तुमसे, झन्तीपुत्र भीमसेनसे, अजुनसे, श्रीकृष्णसे, नकुलसे, सहदेवसे, शृष्टयुस्नसे, 
अथवा सब पाश्चालासे डरता नहीं ॥ १३॥ 
यभाथ्यां युयुधानाद्वा ये चान्ये तव सैनिकाः । 
एक! सवोनहं कुद्धो न तान्योद्‌घुमिहोत्लहे ॥१४॥ 
और सात्यकि आदि सब वीरोंसे भी कुछ नहीं डरता, में अकेला ही क्रोधित हुआ उन सबके 
साथ युद्ध करना नहीं चाहता हूँ ॥ १४ ॥ 
धर्मखूला सतां कीतिंमेनुष्याणां जनाधिप । 
धर्म चेवेह कीतिं च पालयम्प्रन्नवीस्यहस्‌ ॥ ६५ ॥| 
महाराज ! परन्तु जगतमें सज्जनोंकी कीतिका मूल धर्म ही दै, यहां उस ध्म और कीतिका 
पाउन करनेवाला में यह सब कह रहा हूँ ॥ १५ ॥ 
अहसुस्थाय वः स्ोन्प्रतियोत्स्यामि संयुगे। 
अन्वंशाभ्यागतान्सवोदतून्संवत्सरो यथा Do 
जैसे वर्ष बारी बारीसे आये हुए सब ऋतुओंको नांघ जाता है, ऐसे ही में उठकर युद्धरमे एक 
एक करके आये हुए सब तुम लोगोंके साथ युद्ध करूंगा ॥ १६ ॥ 


२२ (म, भा. शल्य. ) 
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२५० महाभारते [ती 
22 iE SSNS, 
अद्य वः सरथान्साश्वानशस्जो विरथोऽपि सन्‌ । 
नक्षत्राणीव सर्वाणि सविता रात्रिसंक्षथे । 
तेजसा नाशयिष्यामि स्थिरी अवत पाण्डवाः ॥ १७॥ 
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जैसे रात्रिके अन्तमें प्राप:काल अकेला छ्य अपने तेजसे सब तारोंको छिपा देता दै, ऐसे ही 
€ ०७ आओ उ 
आज में अकेला रथ और शख्रोंसे हीन होनेपर भी, घोडों ऑर रथोंपर चढ़कर आये हुए 
® च र्‌ र = 
तुम्हारा सबका नाश करूंगा। हे पाण्डवो ! तुम रोम स्थिर ओर सावधान हो जाओ ॥ १७॥ 
अद्याडण्यं गमिष्यामि क्षत्रियाणां यशस्विना । 
, बाह्णीकद्रोणभीष्माणां कणस्थ च महात्मनः ॥१८॥ 
> योंके ¢ र ६९ 
। आज में महायक्षस्वी क्षत्रियोंके कणसे उक्रण हो जाउंगा। बाहीर, ट्रोणाचाय, भीष्म, 
प महात्मा कण ॥ १८ ॥ 
| जयद्रथस्य शूरस्य भगदत्तस्य चो मयो? । 
मद्रराजस्य शल्यस्थ भूरिश्रवस एव च ॥ १९॥ 


बीर जयद्रथ, वीर भगदत्त, मद्रराज शल्य, और भूरिभवा ॥ १९ ॥ 
पुत्राणां भरतश्रेष्ठ शकुनः सौबलस्य च । 


मित्राणां सुहृदां चैव बान्धवानां तयैव च ॥ २०॥ 
आनुण्यमद्य गच्छामि हत्वा त्वां आतासिः सह । 
एतावदुक्त्वा वचन विरराम जनाधिपः. ॥ २१॥ 


भरतश्रेष्ठ ! अपने पुत्र, सुबलपुत्र शकुनि आदि अपने मित्रों, सुहदों और बान्धवोंके ऋणसे तुम्हे 
भाई-बान्धवोंके सहित मारकर ! ऐसा वचन कहकर महाराज चुप हो गए ॥ २०-२१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


दिष्टया त्वमापि जानीषे क्षत्रधर्म सुयोधन । 


__ दिष्टया ते वतेते बुद्धियुद्धायैव महासुज ॥ २२॥ 
महाराज युचिष्ठिर बोठे-हे सुयोधन महाबाहो ! प्रारव्धद्दीसे तुम भी क्षत्रिय धर्मको जानते हो, 
ग्रारूधहीसे तुम युद्धके लिये विचार करके उपस्थित इए हो ॥ २२॥ 


दिष्टया शरोऽसि कौरव्य दिष्टया जानासि संगरम्‌ । 
र यस्त्वमेको हि नः सर्वान्संयुगे योद्धुमिच्छसि ॥२३॥ 
. शर्यहा तुम झरवीर हो ओर युद्ध करना जानते हो, यह आनन्दी बात है। तुम्हे धन्य 
Ei. द जो तुम अकेले ही हम सबसे युद्ध करनेको उपस्थित हो गए ॥ २३ ॥ 
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एक एकन संगरूष यत्ते समतमायुधम्‌ । 

तत्त्वमादाय युध्यस्व प्रेक्षकास्ते वयं स्थिताः ॥ २४ ॥ 
अब इम तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें एक वरदान देते हैं । जो तुम्हारी इच्छा हो सो शख ले 
लो । ओर हम सबमेंसे जिस एक एक वीरके सङ्गमं तुम्हारी इच्छा हो उससे युद्ध करो ओर 
इम सब लोग युद्ध देखेंगे, कोई लडेगा नहीं ॥ २४ ॥ 

अथसिष्टं च ते कासं वीर सूयो ददास्यहम । 

हत्वैकं भवतो राज्यं हतो वा स्वर्गमाप्नुहि ॥ २८ ॥ 
और भी इम स्वयं अभीष्ट वरदान देते हैं कि हम पांचोमेंसे एकको मारनेसे भी तुम्हें सारा 
राज्य मिलेगा अथवा मारे गये तो खगे मिलेगा ॥ २५ ॥ 


दुर्योधन उवाच्‌ उ 
एकश्चे्योद्‌शुलाकन्दे वरोऽद्य मम दीयते । 
आयुधानालियं चापि चरता त्वत्स॑मते गदा ॥ २६॥ 


दुर्योधन बोले- आपने जो कदा इम बही स्वीकार करते हैं । इस महायुद्धमें आज मेरे साथ 
लडनेके लिये किसी भी एक श्रेष्ठ वीरको दीजिये। शख्न हमारे पास गदा हे, आपकी सम्मती 
हो तो हम इसीसे युद्ध करना पसंद करते हें ॥ २६ ॥ 

श्रातूणां भवतामसेकः शाक्त्यं मां योऽभिप्तन्यते । 

पदातिगेदया संख्ये स युध्यतु मया सह ॥ २७॥ 
अब तुम सब भाइयोमेसे जो एक गदायुद्ध जानता हो ओर जो मुझ अकेलेको जीतना चाहते 
हों, सो गदा लेकर युद्धभूमिमें हमसे पैदल गदायुद्ध करें ॥ २७ ॥ 

वृत्तानि रथयुद्धानि विचित्राणि पदे पदे। 

इदमेकं गदायुद्धं भवत्वच्यादूसुतं महत्‌. _॥२८॥ 
रथोंमें बैठकर अनेक विचित्र युद्ध किए, अब आज यह आपकी आज्ञासे घोर अद्भुत गदायुद्ध 
भी दो जाय ॥ २८॥ 

अन्नानामपि hp कर्तुमिच्छन्ति मानवा! । ह 

नासापि पयायो भवत्वनुसत तव 

मनुष्य गो का प्रयोग करना चाहते हैं, परंतु तुम्हारी अचुमतिंसे युद्धका भी आज 
वैसा ही क्रमशः प्रयोग होवें ॥ २९॥ 

पाश्चालान्छञ्ञ याश्चैव चान्ये तव 
महाबाहो में केवल गदाहीसे भाइयोंके स दित तुमको, पाञ्चालो और सूखयोको ओर तुम्हारे 


सष अन्य सेनिकोंको भी जीत लगा ॥ ३० ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारे मां योधय सुथोधन । 
एक एकेन संगस्थ संयुगे गदया बली ॥ ३१॥ 
पुरुषो भव गान्धारे युध्यस्व सुसमाहितः । 
अद्य ते जीवितं नास्ति यद्यपि त्व भनोजवः ॥ ३२॥ 


युधिष्टिर बोले- हे गान्धारीपुत्र सुयोधन ! उठो, उठो ओर मेरे साथ युद्ध करो। तुम 
बलवान्‌ हो । युद्धमें गदासे अकेले एक एककी साथ भिडकर, अपने पुरुषत्वका प्रभाव 
दिखाओ । तत्पर होकर युद्ध करो । आज यदि तुम प्रत्यक्ष हसुमान्‌ होये तो थी तुम जीते 
नहीं बचोगे ॥ ३१-३२ ॥ 
सञ्जय उवाच व्र 

एतत्स नरशादूलो नारूृष्यत तवात्मजः । 

सलिलान्तगेतः श्वश्ने महानाग इव श्वसन्‌ ॥ ३३॥ 
सञ्जय बोले- युधिष्ठिरके इन कडु बचनोंको तुम्हारा पुत्र पुरुषसिंह दुर्योधन सह नहीं सके 
ओर भीतरसे ही बिलमें बैठे इए महानागके समान लंबी श्रांस लेने लगे ॥ ३३ ॥ 

तथासौ वाक्प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः । 

वाचं न सस्रषे धीमालुत्तमाश्वः करानिव ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! जैसे उत्तम घोडा कोडेकी मार नहीं सह सकता, ऐसे ही युधिष्ठिरे कडवे वचन- 
रूपी चाबुकसे बार चार पीडित हुए दुर्योधन उसको न सह सके ॥ ३४ ॥ 

संक्षोभ्य सलिलं वेगादूदामादाय वीर्यचान । 

अद्रिसारमयीं युवी काञ्चनाझ्द सूषणास्‌ । 

ON 

अन्तजलात्ससुत्तस्थौ नागेन्द्र इव निःश्वसन्‌ ॥ ३६ || 
तब वेगसे सब पानीको उथळ पुथल करके सोनेसे जडी लोहेकी बनी हुई भारी दढ गदा हाथमे 
लेकर वह वीर पानीके भीतरसे उठे और सर्पराजके समान लंबी श्वांस खींचने उगे ॥ ३५ ॥ 

स भित्त्वा स्तस्भितं तोयं स्कन्धे कृत्वायसी गदाम्‌ । 
न _ उदतिष्ठत पुत्रस्ते प्रतपन्नादिममानिव ॥ ३६॥ 
रुयेपर लोहेकी गदा रखकर मायासे स्तम्भित किए हुए पानीको छोडकर तुम्हारे पुत्र 
दुयाधन दोपहरके तप्त सयेके समान खडे हो गये ॥ ३६॥ 

ततः शेक्यायसीं गुवी जातरूपपरिष्कृताम । 

गदां पराझशद्धीमान्धातेराष्ट्री महावलः ॥ ३७॥ 


, तदनन्तर महाबळवानू बुद्धिमान दुर्योधनने लोहेकी बनी हुई सोनेसे जडी भारी गदा 
हाथमेंली ॥ ३७॥ | i 
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गदाहस्तं तु तं रट्टा सश्चक्मिष पर्षत्‌ । 

प्रजानालिव संकुद्ध शलपाणिमवस्थित्‌ । 

सगदो आरतो साति प्रतपन्भाश्‍्करो यथा ॥ ३८॥ 

उस समय गदाधारी दुर्योधनका शरीर ऐसा दीखता था, जैसे सिखरके साहित पर्वत और 
प्रजाओंपर क्रुद्ध स्थित हुए रुददेव । तपते हुए सर्यके समान वह गदाधारी भरतबंशञी प्रकाशमान्‌ 
हो रहा था ॥ ३८ ¦ 

तशुत्तीणे अहावाइं गदाहस्तमरिंदमस्‌ । 

सेनिरे सबं शूतानि दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ ॥ ३९॥ 

महाबाहु शत्रुनाशन गदाधारी दुर्योधनको पानीमेंसे निकला हुआ देखकर सब लोग दण्डधारी 
यमराज आये हैं ऐसा मानने रुगे ! ३९ ॥ 

वज्रहस्तं यथा चाकं शूलहस्तं यथा इरस्‌ । 

द्दा? स्वेपाश्वालाः पुनं तव जनाधिप ॥ ४० ॥ 

जनेश्वर ! सब पाञ्चार तुम्हारे पुत्रको वजधारी इन्द्र ओर त्रिशूलधारी शिवके समान देखने 
रुगे ॥ ४० ॥ 

_ तञ्ुत्तीणै तु संप्रेक्ष्य समहृष्यन्त सर्वशः । 

पाञ्चालाः पाण्डवेयाश्च तेऽन्योन्यस्य तलान्दछुः ॥ ३१॥ 

उनको पानीसे बाहर आकर अकेले खडा देख सब पाश्वार और पाण्डव ताली देकर 
आनन्दित हो गये ॥ ४१ ॥ | 

अवहासं तु तं मत्वा पुत्रो दुर्योधनस्तय । 

उद्यृत्थ नथने कुद्धो दिधक्षुरिव पाण्डवान्‌ ॥३२ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन उस इंसीको अपना उपहार समझकर, क्रोधित होकर नेत्र फॅठाकर 


देखने लभे मानो पाण्डवॉको जलाकर भस्म कर देंगे ॥ ४२॥ 


त्रिशिखां चुङुटी कृत्वा संदष्टदशनच्छय। । 

प्रत्युवाच ततस्तान्वै पाण्डवान्सहकेशावान्‌ ॥ ४१॥ 

फिर उन्होंने दांत चबाकर तीन जगह मांह टेढी करके श्रीकृष्ण और पाण्डबोंसे बोले॥ ४९ ॥ 
अवहासस्य वोऽस्थाद्य प्रतिवक्तास्मि पाण्डवाः । | 
गामिष्यथ हताः सद्यः सपाश्वाला यसक्षयम्‌ ॥ ३४३॥ 

थर पाण्डडो आज ही इस हंसीका उत्तर तुमको में देनेवाला ह । मुझसे पाश्वालोंके सहित 

जाकर तत्काल स्वगेको जाओ ॥ ४४॥ | वळा 
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| 000 040000 करतही 
ग उत्थितस्तु जलात्तस्मात्पुजी दुर्योधनस्तव । 

अतिष्ठत गदापाणी रुधिरेण सशुक्षितः क तचर 

र उस पानीसे निकलकर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन हाथमें गदा लेकर खडे हो गये । उस समय वह 
: रुधिरमें भीगे हुए ये ॥ ४५ ॥ 

: तस्य शोणितदिग्धस्थ सलिलेन सशुक्षितस्‌। 

शरीरं स्म तदा भाति स्रवन्षिव महीधरः ॥ ३६॥ 

रुघिरसे खूब भरे ओर पानीमें भीगे इए दुर्योधनका शरीर उस समय ऐसा दीखता था, 
जैसे झरनोंके सहित पवत ॥ ४६॥ 

ह तसुद्यतगदं वीरं मेनिरे तत्र पाण्डयाः । 

| वैवस्वतमिव कुदं किंकरोद्यतपाणिनस् ॥ ४७॥ 

" बहां उस समय पाण्डबोने हाथमे गदा उठाये हुए वीर दुर्योधनको फ्रोधमं भरे दण्डधारी 
र यमराजके समान माना ॥ ४७॥ 

प स मेघनिनदो इषान्नदन्निव च गोष्टषः । 

आजुहाव ततः पार्थान्गदया युधि वीणेवान ॥ ४८ ॥ 

> मतबाले बैलके समान नाचते इए, मेघके समान गजते हुए बीर दुर्योधन गदायुद्धके लिये 
; आनंदित होकर पाण्डबोंको ललझारने लगे ॥ ४८ ॥ 

दुर्योधन उवाच 

एकैकेन च मां यूयमासीदत युधिष्ठिर । 

| न ह्येको वहुभिन्यांय्यो वीरो योधयितुं युधि ॥ ४९॥ 

न दुर्योधन बोले-हे युधिष्ठिर ! अब तुम लोग एक एक मुझसे युद्ध करनेको चरे आओ, क्योंकि 
है! घर्मके अनुसार एक वीरको अनेक वीरोंके साथ युद्ध करनेके लिये कहना योग्य नहीं दै ॥४९॥ 


न्यस्तवमो विरषेण श्रान्त्चाप्छु परिष्लछुतः । 

भूशं विक्षतगात्रश्च हतवाहनसैनिकः ॥६०॥ 
बिशेष करके जिसने अपना कवच उतार दिया है, जो थका हुआ, पानीमें मीगा हुआ दो, 
जिसका सब शरीर घाबोंसे व्याकुल हुआ है और जिसके वाइन और सैनिक मारे गये हैं; 
ऐसे अकेलेके साथ अनेकोंको युद्ध करना घर्म नहीं है॥ ५० ॥ 

युधिषिर उवाच 

नाभूदिय तव प्रज्ञा कथमेवं सुयोधन । 
| यदाभिमन्युं बहवो जघ्लुयुधि महारथाः ॥९१॥ 
. महाराज युधिष्ठिर बोठे- हे सुयोधन! यह बतलाओ (कि जब अभिमन्युको कई महारथियोंने 
ह. युद्धमें मिलकर मारा था, तब तुम्हारे मनमें ऐसा बिचार क्यों नहीं आया ? ॥ ५१ ॥ . 
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आझुश्च कवचं वीर सूर्धजान्यमयर्व च | 
यच्चान्यदपि ते नास्ति तदप्थादत्ह्च भारत । 
इमसेक च ते कामं वीर अयो ददास्यहम ॥६२॥ 
हे वीर भारत ! जो हो अब तुम कवच पहिनो, अपने बालोंफो ठीक करके टोप लगाबो 
और भी जो सामग्री तुम्हारे पास न हो सो हमसे लो, हम फिर मी एक वरदान तुम्हें 
देते हैं ॥ ५२ ॥ 
यञ्चानां पाण्डवेयानां येन योद्थुिहेच्छलि । 
तं इत्वा वै भवाज़ाजा हतो वा स्वर्ग माप्लुहि । 
ऋते च जीविताह्वीर युद्धे कि कुम ते प्रियम्‌ ॥ ५३॥ 
हम पांचों पाण्डबोंबेसे जिसके सङ्ग तुम छडना चाहो, उस एकको ही मारकर तुम राजा 
बनोगे, अथवा उसके हाथसे स्वयं मारे गये तो खगेको जाओगे। हे बीर ! युद्धमें जीबदानको 
छोडकर और तुम्हारी कौनसी प्रिय इच्छा हम पूरी कर सकते हैं ? ॥ ५३ ॥ 
ख्य उवाच 
ततस्तव सुतो राजन्वसे जग्राह का्चनम्‌ । 
विचित्र च शिरस्ञ्राणं जास्बूनदपरिष्क्तस्‌ ॥६४॥ 
सञ्जय बोले- दे राजन्‌ ! तर तुम्हारे पुत्रने सोनेका विचित्र कवच पहिना और सोनेका 


विचित्र शिर्राण धारण किया ॥ ५४ ॥ 


0 
सोष्वघद्धशिरस्काणः शुलकाचनवसभ्यत्‌ । 
रराज राजन्पुत्रस्ते काश्वनः शैलराडिव ॥ ५७॥ 
राजन्‌ ! श्िर्राण धारण किया और उत्तम सोनेका कवच पहना तुम्हारा पुत्र उस समय 


स्वणेमय गिरिराज सुमेरु पर्वतके समान दीखने लगा ॥ ५५ ॥ 


संनद्धः स गदी राजन्सजः संग्रामसूर्धीनि | सा 
अञ्रवीत्पाण्डवान्सवान्पुत्रो दुयाधनस्तव . 
राजन्‌ | तब युद्धके अग्रमागमं सञ्ज होकर, कवच धारण किये और गदा हाथमे लिये 


तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सब पाण्डबॉको ऐसा बोले ॥ ९६ ॥ 


स्रातृणां सवतामेको युध्यतां ३3 सया । ग 

सहदेवेन वा योत्स्ये भीमेन नङुळन चा 

तुम्हारे भाइयोमेंप्रे कोई एक जिसकी इच्छा दो सो गदा लेकर इमधे युद्ध करनेको आर्वे । 
में चाहे सहदेव, चाहे भीमसेन, चाहे नकुले युद्ध करूगा ॥ ५७ ॥ 
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है | महाभारते 

1 स हता... गज 
* अथ वा फाल्युनेनाच्य त्वया वा भरतरथेभ । 

| हू योत्स्येऽहं संगरं प्राप्य विजेष्ये च रणाजिरे ॥ ५८ ॥ 

| भरतर्षभ ! चाहे अर्जुन और चाहे साक्षात तुमसे ही में युद्ध करूंगा । रणभूमिमे आकर गे 
2 किसी एकके साथ युद्ध करूंगा और युद्धमें बिजयी हो जाऊंगा ॥ ५८ ॥ 

र अहमद्य गमिष्यामि वैरस्यान्तं खुदुगे सस्‌ । 

गदया पुरुषव्याघ्र हेमपद्विनद्धाथा कक ॥ ५९ | 

5 हे पुरुषसिंह ! आज में सोनेकी मढी गदासे युद्ध करके इस हुष्पराप्य बरे पार जाऊंगा ॥५९॥ 
भ्‌ गदायुद्धे न भे कश्चित्सहशोऽस्तीति चिन्तय । 

गदया चो हनिष्यामि सवानेव समागतान्‌ । 

र ग्रह्मतु स गदां यो वै युध्यतेऽद्य मथा सह ॥ ६० ॥ 

र ॥ इति भ्रीमहाभारते शल्यपर्वणि प॒कन्निशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ १७०२॥ 

ह जगतूमे मेरे समान कोई दूसरा घदायुद्ध करनेवाला नहीं है यह समझो; इसलिये में तुम 
सबको साभने आनेपर गदासे मार डाळूंगा । आज जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता है, वह 
गदा धारण कर ॥ ६० ॥ 

॥ महामारतके शाब्यपवेमे एकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ १७०२ ॥ 





: रेरे १ 
स्य उवाच 


एवं दुर्योधने राजन्गर्जमाने सुहुसुहः । 

युधिष्ठिरस्य संक्रुद्धो वासुदेवोत्रवीदिदस ॥१॥ 
सञ्जय बोले- दे राजन्‌ इतरा! दुर्योधनको इस प्रकार बार बार गजते देख श्रीकृष्ण कुड 
होकर युधिष्ठिरसे वह बोले ॥ १॥ 

यदि नस त्ययं युद्धे धरयेत्त्वां युधिष्ठिर । 
| अजुनं नकुलं वापि सहदेवमथापि या ॥२॥ 
है युविष्ठिर ! यदि अब यह तुमसे, अर्जुनसे, नकुरुसे या सहदेवसे युद्ध करना चाहे तो क्या 
रोगा ? ॥ २॥ 

किमिदं साहसं राजंस्त्वया व्याहृतमीहशास्‌ । 
_ त. ब (80035: भव राजा कुरुष्विति ॥३॥ 
हि पाया हे अविवेकपण बात कह दी जो दुयोंधनको यह वरदान दिया कि तुम 
. इम पांघॉमेसे एकको मारकर कौरवोंका राजा बनोंगे ॥ ३॥ जक 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








अध्याय ३२ ] शठ्यपचं $ 
CRN धिण पण SSS क त कलक 2 


एतेन हि कृता योग्या वषोणीह तथोददा । 
आयसे पुरुषे राजनभीमसेनजिघांसया ॥४॥ 
राजन ! इसने तेरह वर्षोतक लोहके भीमसेन बनाकर उनका वध करनेकी इच्छासे उससे 
गदायुद्धका अभ्यास किया है ॥ ४॥ 
कर्थं नाम अवेत्कायमस्माभिरभरतषे स । 
साहसं कृतवांस्त्व तु ्यनुकोशान्दपोत्तम ॥ ५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब हम लोगोंकी कार्येसिद्धि केमे होगी ? हे राज्राओंमें श्रेष्ठ ! तुमने दयाके 
कारण यह अविबेकी कार्य किया है ॥ ५ ॥ 
नान्यथमस्यालु पद्यामि प्रतियोद्धारसाहवे । 
बहते क्ुकोद्रात्पाथोत्स च नातिकृतश्रस! ॥६॥ 
| इम इस समयमे कुन्तीपुत्र भीमसेनके सिताय और दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखते जो 
दुर्योधनके साथ गदायुद्ध कर सके, फिर भीमसेनने भी अधिक अभ्यास नहीं किया है ॥६॥ 
तदिदं व्यूतमारव्ध पुनरेव यथा पुरा । 
विषमं शकुनेओआवब तव चैव विदां पते ॥७॥ ` 
तुमने पहलेके सपान ही पुनः यह जुएका खेल शुरू किया है, एथ्बीपते! परन्तु तुम्हारा यह 
द्यूतका खेल शकुनिके जुएसे अनिष्ट है ॥ ७॥ 
बली भीमः समथ्च कृती रजा रा | 5 
बलवान्वा वति कृती राजन्विशि ॥ ८ 
राजन्‌ ! जो हो अब a 38 और समर्थ हैं, ' परन्तु राजा दुर्योधनने अधिक 
अस्यास किया है, बलवान्‌ और अम्यासी, इनमेंसे अभ्या ही बलवानूसे सदा तेज रहता 
है॥८॥ 
सोऽयं राजंस्त्वया शत्रु) समे लि लिव । वा 
न्यस्तश्चात्मा सुविषमे कृच्छू वयस्‌ 
महाराज ! तुमने इस अपने शत्रुको समान मार्गपर रखा है, ऐसे चालाक तरुके सङ्गमे तुमने 
घोर परतिज्ञा करके, आप स्वयं आपचिमें पडे और हम लोगोंको भी दुःखर्मे डाला ॥ ९॥ 
को नु सवीन्विनिर्जित्य दाचूनेकेन वैरिणा । 


सैकपाणे रोचयेदेव क | शै ७ १ | 
पणित्वा न माहवम्‌ ॥ 
ऐसा कौन राजा होगा जो इतने युद्धसे सब शमुओंको जीत लेनेपर एक ही बाकी रह जाय 


और इसी प्रकार एकके साथ ही युद्ध करनेका नियम रखकर युद्ध करना चाहे १॥ १० ॥ 
३३ ( (सम. भा. शक्य, ) कक OR 
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२५८ मदामारते [ तीर्थवाजापर 
हि: 


8 न हि पदयामि तं लोक गदाहस्तं नरोत्तमम्‌ । 
र युध्येदुर्याधनं संख्ये क्तित्वाद्धि विशेषयेत्‌ ॥ ११॥ 
इस जगतमें हमें कोई ऐसा शूरवीर नहीं दिखाई देता कि जो युद्धम गदाधारी नरश्रेष्ठ 
- दुर्योधनसे युद्ध करेगा ओर उससे बिशेषता दिखायेगा ॥ ११ ॥ 
फल्गुन वा भवन्तं वा माद्रीपुत्रावधापि वा । 
न समर्थानहं मन्ये गदाहस्तस्थ संयुगे ॥ १२॥ 
द अजुन, तुम स्वयं अथवा माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव इनमेंसे कोई भी गदाधारी दुर्योधनसे युद्ध 
- करनेके लिये समथ है, ऐसा हम नहीं समझते ॥ १९॥ 
| स कथं वदसे राज्ञं युध्यरब गदयेति ह। 
र एकं च नो निहत्याजौ{भव राजेति भारत ॥ १३॥ 
॒ भारत ! तब आपने अपने शत्रुको ऐसा क्यों कहा कि गदासे युद्ध करो ? और इममेसे 
है एकको युद्मं मारकर राजा हो जाओ ? ॥ १३ ॥ 
वृकोदरं समासाद्य संशयो विजये हि नः । 
न्यायतो युघ्यमानानां कृती ह्येष महाबलः ॥ १४ ॥ 


राजा दुर्योधन बडा चतुर है और नियमपूवेक युद्ध करनेवालोंमें महाबलवान्‌ दुर्योधनका अभ्यास 
अधिक है, इसालिये भीमसेन उससे युद्ध करेंगे तो भी वे उन्हें जीत सके या नहीं इसमें हमें 
सन्देह है ॥ १४॥ 
भीमसेन उवाच 

मधुसूदन मा काषीर्विषादं यदुनन्दन । 

जा पारं गमिष्यामि वैरस्य श्ादुरग मम्‌ ॥ १५ ॥ 
भीमसेन बोले- हे मधुखदन ! यदुकुलभेष्ठ ! आप कुछ भय मत कीजिये, इम आज इस घोर 
बेरके अत्यंत दुर्गम सीमाके पार जायेंगे ॥ १५ ॥ 

अहं सुयोधनं संख्ये हनिष्यामि न संद्वाय! । 
मका कने Fe क धर्मराजस्य इइ्यते ॥ १६॥ ` 

ड्म शुयोघनको मार डाळूगा, इसमें संशय नहीं हे । हमें तो निश्चयसे दी 

धर्मराजकी विजय दिखाई देती हे ॥ १६॥ 

अध्यर्धेन गुणेनेयं गदा गुरुतरी मम । 

न तथा घातराष्ट्रस्य मा काषीर्माधव व्यथाम ॥ १७॥ 


हमारी यह गदा दुर्योधनकी गदासे डेदगुनी भारी है, वैसी इसलिये 
माधब ! आप भय मत कीजिये ॥ १७॥ ps जर पटक 
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सामरानपि लोकांस्त्रीन्ञानाशस्त्रधरान्युवि। 
योधयेयं रणे हृष्टः किसुताद्य खुयोधनस्‌ ` ॥ १८॥ 
इम अकेले अनेक प्रकारके शख्रधारी देवताऑसहित तीनों लोकोंके साथ युद्ध कर सकते हैं, 
किर सुयोधनकी तो कथा ही क्या है ? ॥ १८॥ 
सञ्जय उवाच 
तथा खंसाषमाणं तु वाझुदेवों वृकोदरम । 
ष्टः संपूजयामास वचनं चेदमन्नवीत्‌ ॥ १९॥ 
सञ्चय बोले- भीमसेनके ऐसे वचन सुन उनकी प्रशंसा करके प्रसन्न होकरके श्रीकृष्ण इस 
प्रकार बोले ॥ १९ ॥ 
स्वासाश्रित्थ महावाहो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
निहतारिः स्वकां दीप्तां श्रियं प्राप्तो न संशयः ॥ २०॥ 
हे महाबाहो ! तुम्हारे ही आभ्रयसे आज धर्मराज राजा युधिष्ठिर शत्रुरद्वित हुए दें और तुम्हारे 
ही आश्रयसे इनको यह उत्तम लक्ष्मी प्राप्त हुई दै, इसमें संशय नहीं है ॥ २०॥ 


त्यया विनिहताः सर्वे घतराष्ट्रसुता रणे । 


राजानो राजएत्रा्च नागाञ्च विनिपातिताः ॥२१॥ 
तुमने धतराष्ट्रके सब पुत्रोंकों युद्धमें मारा, तुमने अनेक राजाओं, राजपुत्र और गजराजोंको 
मारा ॥ २१ ॥ 

कऊलिजा मागधाः प्राच्या गान्धाराः कुरवस्तथा । 

त्यासासाद्य महायुद्धे निहताः पाण्डुनन्दन ॥ २२॥ 


पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे पास आते ही किङ्ग, मागध, प्राच्य, गान्धार और कुरुबंशी शत्रियोका 
इस महायुद्धमें नाश हो गया ॥ ९२ ॥ | 
हत्वा दुर्योधन चापि सप 3022 | गन 
नेन्तेथ यथा विष्णः राचापतेः 
जैसे mens दा था, वैसे ही तुम दुयाधनको मारकर 
समुद्रोंसहित यह सब पथ्वी धर्मराज युधिष्ठिरको दो ॥ २३ ॥ 
| त्वां च प्राप्य रणे पापो धातराष्ट्रो विनङ्द्यति । 
| त्वमस्य सक्थिनी भङ्क्त्वा प्रतिज्ञां पारयिष्यसि ॥२४॥ स 
में यह निश्चय है कि युद्धमें पापी दुर्योधन तुम्हारे सामने आनेपर ठुम उसे मारोगे, तुम 
उसकी जङ्घा तोडकर अपनी प्रतिज्ञा पालन करना ॥ २४ ॥ 


+ 
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"० 
र यत्नेन तु सदा पार्थ योद्धव्यो घृतराष्ट्रज१ । 

| कृती च बलवांख्रैव युद्धशोण्डश्च नित्यदा ॥ २५॥ 

धा 


पार्थ ! यह अभ्यासी, बलवान्‌ और कुशल महायोद्धा हे, इसालिये तुम्हें यत्नके साहित सदा 
सावधान होकर दुर्योधनसे युद्ध करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 


ir ifr bt 


3487० 


Ah Fs 


ततस्तु सात्यकी राजन्पूजयामास पाण्डवस्‌ । 

ह विविधामिश्च तं वाश्मिः पूजयासास साधवः ॥ २६॥ 

9 है राजन्‌ ! तब सात्यकिने पाण्डुपुत्र भीमसेनकी बहुत प्रशंता की । इस प्रकार श्रीकृष्ण 
क भगवानूने उनकी अनेक श्रेष्ठ वचनोसे प्रशंसा की ॥ २६ ॥ 

पाञ्चालाः पाण्डवेयाश्च धमेराजपुरोगमाः । 

ग तहूचो भीमसेनस्य सचे एवाभ्यपूज घन ॥ २७॥ 

; धर्मराज युधिष्ठिगादि पाण्डव और धृष्टयुम्नादि पाञ्चाल भीमसेनके उस बचनोंदी प्रशंसा 
करने लगे ॥ २७॥ 

$ ततो भीमबलो भीमो युधिषिरमथात्रवीत्‌ । 

§ सञ्जः सह तिष्ठन्तं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ २८ ॥ 


तदनन्तर महाबलवानू भीमसेन सृज्ञयवंशी क्षृत्रियोंके बीचमें खडे सर्यके समान तेजस्वी 


डु ~ 
युधिष्ठिरसे बोले ॥ २८ ॥ 
५ अहमेतेन संगम्य संयुगे योद्घुसुत्सहे । 
र _ न हि दाक्तो रणे जेतुं मामेष पुरुषाधमः ॥ २९॥ 
इ महाराज ! भ समरमें इससे भिडकर युद्ध करना चाहता हूँ । यह नीच युद्धमें मुझे नहीं 
ब जीत सकता है ॥ २९ ॥ 
अद्य क्रोध विमोक्ष्यामि निहितं हृदये स्रामस्‌ । 
सुयोधने घातराष्ट्र खाण्डवेडप्रिमिवाजनः ॥ ३० ॥ 


हि जुनने 
जैसे अनने खाण्डव बनमें अग्निको छोडा था, वैसे ही आज में धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनपर अपने 
हृद्यम भरे क्रोधको छोडूगा ॥ ३० ॥ हँ 
शल्यमच्योद्धरिष्यामि तव पाण्डव हृच्छयम्‌ । 
'नहत्य गदया पापमय राजन्छुखी भव ॥ ३१॥ 


ह: पाण्डव ! राजन्‌ ! आज पापीको गदाते पे निकाळूं 
है खी हो जाइये मारकर आपके हृदयका शर्य निकाळूंगा । आप 
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भ्यां २९) शेल्यपंवं | ३६२ 


अद्य कीतिमयीं मालां प्रतिमोद्ये तवानघ । 

प्राणाञ्श्रियं च राज्यं च मोक्षयतेऽद्य सुयोधनः ॥३२॥ 
हे पापरहित ! आज विजय और कीतिमाला में आपको पहनाउंगा, मूर्ख दुयोधन आज घन, 
राज्य और प्राणॉको छोडेगा ॥ ३२॥ | 


राजा च श्रतराष्ट्रोऽच्य श्रत्वा पुत्र सया इतम्‌ । 

स्मरिष्यत्यशुभं कम यत्तच्छकुनिबुद्धिजस्‌ ॥ ३३॥ 
आज अपने पुत्रको मेरे हाथसे मरा हुआ सुन, राजा धृतराष्ट्र शकुनिकी सम्मतिसे किये हुए 
अपने पापका स्मरण करेंगे ॥ ३३ ॥ 


इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठो गदासुद्यस्य वीयेवान्‌ । 

उदतिष्ठत युद्धाय शक्रो वृत्नमिवाहयन्‌ ॥ ३४॥ 
ऐसा कहकर भरतकुलभ्रेष्ठ बलवान भीमसेन गदा लेकर युद्धके लिये खडे हो गये और जेते 
इन्द्रने वृत्रासुरको ललकारा था वैसे ही दुर्योधनो पुकारने लगे ॥ ३४॥ 


तमेकाकिनमासाद्य धातेराष्ट्र महाबलम्‌ । 

नियूधामिव सातङ्कं समहृष्यन्त पाण्डवाः ॥ ३५॥ 
अपने झुण्डसे छूटे मतबाले हाथीके समान आये इए अकेले महाबलवान्‌ दुर्योधनको मिलकर 
सब पाण्डव आनान्दित हो गये ॥ ३६ ॥ 

तखुद्यतगदे दृष्टा कैलासमिव झुङ्गिणस्‌ । 

भीमसेनस्तदा राजन्ढुयोधनमथान्रवीत्‌ ॥ ३९॥ 
राजा दुर्योधनको गदा धारण किये, शिखरधारी केलास प्ते समान खडा देख, भीमसेन 


बोले ॥ ३६॥ 
राज्ञापि श॒तराष्ट्रेण त्वया चास्माखु यत्कृतस्‌ । 


स्मर तहुष्कृत कर्म यद्वृत्तं वारणावते ॥ ३७॥ 
वारणबत नगरमे राजा ॒तराटरने और तुमने जो हमारे सन्न अधर्म अन्य दूसरे ओर अत्याचार 
किये थे, उन दुष्कृत्योंका स्मरण करो ॥ ३७॥ 
| द्रौपदी च पारोक्लिष्टा सभामध्ये र | हा 
ः शृते यद्विजितो राजा शकुनेबुद्धिनिश्वेयात्‌ EE 
रजस्बरा ऱरौपदीको सभामें दुख दिया था, शकुनिकी सलाह लेकर महाराजको कपटपूबेक 


सुएमं जीता था ॥ ३८॥ 
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यानि चान्यानि दुष्टात्मन्पापानि कृतवानासे । 

अनागःसु च पार्थेषु तस्य पर्य महत्फलम्‌ ॥ ३९॥ 
रे दृष्टात्मा! और भी निष्पाप डुन्तीपुत्र धमोत्मा पाण्डवोंके सङ्ग तुमने जो जो पाप किये 
आज उन सबका महान्‌ फल देखोगे ॥ ३९ ॥ 

त्वत्कृते निहतः शेते शरतल्पे महायशाः । 

गाड़ेयो भरतश्रेष्ठः सवेषां नः पितामहः ॥ ४०॥ 
तेरे ही पापसे महायशस्वी भरतकुलभ्रेष्ठ हम सबके पितामह गंगापुत्र भीष्म शरशय्यापर 
सोते हैं ॥ ४० ॥ 


इतो द्रोणख्च कणम्व हतः शल्य! प्रतापवान्‌ । 

वैरस्य चादिकतोसौ शङ्कुनिर्निहतो युधि ॥४१॥ 
तेरे ही पापसे गुरु द्रोणाचार्य, कणे, महाप्रतापी शल्य और वैरका मूळ शकुनि ये सब युद्धम 
मारे गये ॥ ४१ ॥ 


भ्रातरस्ते हता! शराः पुत्राश्च सह सैनिकाः । 

राजानश्च हताः शूराः समरेष्वनिवर्तिनः ॥ ३२॥ 
तुम्हारे सब वीर भाई, बेटे, सैनिक, महायोद्धा अनेक राजा और युद्धमें पराङ्मुख न 
होनेबाले उत्तम क्षत्रियोका नाश हुआ ॥ ४२॥ 


एते चान्ये च निहता बहवः क्षत्रियषे भा! । 
प्रातिकामी तथा पापो द्रौपद्याः छेशकद्धतः ॥ ४३॥ 


ये ओर दूसरे अनेक क्षत्रियभ्रेष्ठ शूरवीर मारे गये। द्रौपदीको छेश देनेवाला पापी प्रातिकामी 
भी मारा गया ॥ ४३॥ | 


अवदिष्टस्त्वमेवैकः कुलप्नोऽघमपूरुषः । 
त्वामप्यद्य हनिष्यामि गदया नात्र संहायः ॥४४॥ 


अब एक कुठनाशन पुरुषाधम तू ही बचा हे, सो आज अब गदासे तुझे भी निःसंदेह मार 
डाळूगा ॥ ४४ ॥ . 


अद्य तेऽ गं दप सवे नाइायिता रूप । 
| राज्याशा विपुलां राजन्पाण्डवेषु च दुष्क्तम ॥ ४५॥ 
जप मा आज में तेरा महाघोर अभिमान नष्ट कर दूंगा । राजन्‌ ! तेरी भारी राज्यदुष्णा और 
पाण्डवापर किये गये अत्याचारोंको समाप्त कर दूगा ॥ ४५ ॥ 
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| क्वायं ३२ ] शार्यपर्च २६३ 
दुर्योधन उवाच न 


कि कत्थितेन घहुधा युध्यरवाद्य सया सह । 

अद्य तेऽहं विनेष्यामि युद्धश्रद्धा बृक्कोदर ॥ ४६ ॥ 
दुर्योधन बोले- रे भीमसेन ! बृथा बहुत बकनेसे क्या होगा ? आज मुझसे युद्ध कर, आज 
भै तेरी युद्धभद्धाका नाश कर दूंगा ॥ ४६ ॥ 

कि न पछ्यासि मां पाप गदायुद्धे व्यवस्थितम्‌ । 

हिमचच्छिखराकारां प्रगह्यं सहृ गदाम्‌ ॥ ४७॥ 
रे पापी! कया तू नहीं देखता है कि में हिमाचलके शिखरके समान भारी गदा लेकर युद्धे 
लिये खडा इं ? ॥ ४७ ॥ 

गादिन कोऽद्य सां पाप जेतुझुत्सहले रिपुः । 

न्यायतो युच्यनानर्य देवेष्वपि पुरंदरः ॥ ४८ ॥ 
हे पापी ! ऐसा कोन आज शत्रु है कि जो गदा धारण करनेपर भी मुझको जीत सके । 
न्यायसे युद्ध करनेपर तो मुझे देबताओंके राजा इन्द्र भी नहीं जीत सकते ॥ ४८ ॥ 

ला बृथा गजे कौन्तेय झारदा्रमिवाजलस्‌ । 

दच्ीयस्व बलं युद्धे थावत्तत्तेऽद्य विद्यते ॥ ४९॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! शरद्कालके जलरहित मेघके समान व्यर्थ मत गजे जो तुझमें बल हो सो आज 
युदमे दिखा दो ॥ ४९ ॥ | 

तस्थ तद्बचन श्रुत्वा पाञ्चालाः सहस्र्याः । 

सर्वे संपूजयासारुस्तहूचो विजिगीषवः ॥ ५० ॥ 
दुर्योधनका यह बचन सुन विजयकी अभिलाषा करनेवाले सब पाश्वार और सुञ्जय उनकी 
प्रशसा करने लगे ॥ ५० ॥ ॒ 

ह Mr सातङू तला ना सानयाः । प 

सूयः संहषेयामासू राजन्दुयाधन नुपस्‌ 

जैसे मतवाले हाथीको मनुष्य ताली बजाकर क्रोधित करते हैं, पेसे ही सब बहुत ताली बजाकर 
राजा दुर्योधनका इषे बढाने लगे ॥ ५१ ॥ 

बृंहन्ति कुञ्जरास्तत्र हया हेषन्ति चासकृत | 

सण शी पाडा गा, „३ 

॥ हाते ्ीमहाभारते दाट र शूमकाने 

उस समय हाथी चिषाडने लगे, घोडे गरजने लगे, और विजयामिलापी पाण्डव शख चमकान 
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| हासारते 
२६४ सह 


सञ्जय उवाच 
तस्मिन्युद्धे महाराज संप्रशृत्ते सुदारुण । 
उपविष्टेषु सर्वेषु पाण्डवेषु महात्म __  ॥१॥ 
सञ्जय बोठे- दे महाराज ! जब इन दोनोंका घोर युद्ध होनेको उपस्थित हुआ और ] 
| महात्मा पाण्डव उसे देखनेके लिये बेठ गये ॥ १॥ 
| ` नतस्तालध्वजो रामस्तयोयुद्ध उपस्थिते । 
| श्रवा तच्छिष्ययो राजन्नाजगास हलायुधः ॥९॥ 
| तब अपने दोनों शिष्योंका गदायुद्ध होनेका है यह समाचार सुनकर तारध्यजावाले हलधारी 
| बलराम तीथोंसे घूमते इए यह युद्ध देखनेको आये ॥ २॥ 
तं दृष्टा परमप्रीताः पूजथित्वा नराधिपाः । 
शिष्ययोः कौशल युद्धे पद्य रामेति चाज्लुवन्‌ ॥ ३॥ 
उनको देखकर सब राजाओंने प्रसन्न होकर यथायोग्य पूजा ओर सत्कार करके कहने लगे 
कि राम ! अपने दोनों शिष्योंका युद्ध कोशल देखिये ॥ ३ ॥ 
अन्नवीच तदा रामो दृष्टा कृष्ण च पाण्डवम्‌ । 
दुर्योधनं च कौरव्यं गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥४॥ 
तब बलराम, श्रीकृष्ण और पाण्डव और कुरुवंशी दुर्योधनको गदा हाथमें लेकर खडे हुए देख 
बोले ॥ ४ ॥ 
चत्वारिंशदहान्यद्य द्वे च से निःसतस्य वे । 
पुष्येण संप्रयातो5स्मि श्रवणे पुनरागतः । 
शिष्यो गदायुद्धं द्रष्टुकामोऽस्मि साधव ॥&॥ 
माघव ! भें पुष्य नक्षत्रमें दारिकासे गया था, और श्रवण नकषत्रमें पुनः लौटकर आथा हूँ। 
आज मुझे तौथयात्राके लिये द्वारिकाोसे चले बयालिस दिन इुए। अब. में अपने दोनों 
गदायुद्ध देखना चाहता हूं ॥ ५ ॥ 
ततो युधिषिरो राजा परिष्वज्य हलायुधम्‌ । 
स्वागतं कुशलं चास्मै पयेएच्छद्यथातथम्‌ ॥ ६॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिरने बळरामको हृदयसे लगाकर उनका स्वागत किया और यथायोग्य 
उनसे कुशल पूछने लगे ॥ ६॥ 
कृष्णो चापि महेषवासावाभिवाद्य हलायुधम्‌ । | 
जट जाती काशी यदास्विनौ ल ॥७॥ च 
महाधनुषधारी यशस्वी श्रीकृष्ण नेभी कर प्रेमपूर्वक बलरामक 
1. किया ओर आहिन्न किया ॥ ७॥ 303 220 प 
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माद्रीपुत्रौ तथा शरौ द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः । 

अभिवाद्य स्थिता राजन्नाहिणियं महाबलम्‌ ॥८॥ 
राजन ! माद्रीके दोनों शूर पुत्र और द्रोपदीके पांचों पुत्र महाबल्यान्‌ रोहिणीपुत्र बलरामको 
प्रणाम करके उनके पास खडे रहे ॥ ८ ॥ 

सीमसेनो5थ बलवान्पुत्नस्तव जनाधिप । 

तथैच चोद्यतगदौ पूजयामासतुबेलम्‌ ॥९॥ 
जनाधिप ! भीमसेन और तुम्हारे पुत्र महाबलवान्‌ दुर्योधनने गदा उठाकर बलरामको 
अभिवादन किया और कुशल पूंछी ॥ ९॥ 

स्वागलेन च ते तत्न प्रतिपूज्य पुनः पुन! । 

पछ्थ युद्ध सहायाहो इति ते रामसज्लुवन्‌। 

ए्सूचुमेहात्मानं रौहिणेयं नराधिपाः ॥१०॥ 
घे सब राजा बरुरामको स्वागतपूर्वळ वार बार पूजित करके वहां महात्मा रोहिणीपुत्रसे कहने 
लगे कि हे महाबाहो ! आप इन दोनोंका युद्ध देखिये ॥ १० ॥ 

परिष्वज्य तदा रासः पाण्डवान्खज्ञथानापि । 

अएच्छत्कुशलं सर्चान्पाणडवां्ामितोजसः । 

तथैच ते समासाद्य पप्रच्छुस्तमनामयस्‌ ॥१९॥ 
तदनन्तर महात्मा रोहिणीपुत्र बलराम भी पाण्डबों सु्गयों और सब राजाआसे मिलकर 
उनका कुशल प्रश्न पूछने लगे और आमित तेजस्वी उसी प्रकार उन सब राजा ओने भी 
बह्रामसे कुशल पूंछी ॥ ११॥ 

प्रत्यभ्यच्यं हली सवोन्क्षत्रियां्च महामना! । 


सत्ता संविदं च ॥ १२॥ 
कृत्वा कुशलसंयुक्तां संविद च यथावयः | 
इल्घारी बलरामने सब महामना क्षत्रियोंका आदर करके उनसे यथायोग्य कुशल पूछा ॥ १ २॥ 
जनार्दन सात्यकिं च प्रेस्णा स परिषस्वजे । 


शि चैताबुपाघाय कुशलं प्यएच्छत ॥१३॥ 
इस प्रकार से हुक पभ करके बलरामने प्रेम सहित श्रीकृष्ण और सात्यकिको अपनी 
छातीसे लगाकर, उन दोनोंका माथा छूडघकर इश प्रश्न किया ॥ १३॥ 

तौ चेन विधिवद्राजन्पूजयामासतुरेस्म । 
झमिन्द्रोपेन्द्रौ खुदा युती ॥१४॥ 
श्न त दी पूछ, इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा की जैसे इन्द्र 


और उपेन्द्र प्रसञनतासे माकी पूजा करते हैं ॥ १४ ॥ 


३४ ( म. भा. शल्य, ) 
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ततोष्ब्रवीद्मेसुतो रौहिणेयसरिंदसस्‌ । 

इदं भ्राचोसेहायुद्धं पद्य रासेति भारत ॥ १५॥ 
भारत ! तब धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिरने शत्रुनाशन रोहिणीपुत्रदे कहा कि- हे राम ! अब 
आप इन दोनों भाइयोंका महान्‌ युद्ध देखिये ॥ १५ ॥ 

तेषां मध्ये महाबाहुः श्रीमान्केरावपूवजः । 

न्यविरात्परमप्रीतः पूज्यमानो महारथैः ॥ १६ ॥ 
श्रीकृष्णके बडे भाई महाबाहु बलबान्‌ राम उन महारथियोंसे पूजित होकर उनके वीचे हे 
आनन्दित होकर बैठ गये ॥ १६॥ 
| स बभौ राजमध्यस्थो नीलवासा? सितभ'मः । 
दिवीव नक्षत्रगणैः परिक्रीणों निशाकरः ॥ १७ ॥ 
" उन सब महात्मा महारथ क्षत्रियोंके बीचमें बेठकर नीलाम्बरधारी शोरे वर्णवाले बलराम इस 
| प्रकार शोमित इए जेसे आकाशमें तारोंके बीचमें पूणचन्द्रमा || १७॥ 
ततस्तयोः संनिपातस्तुछुलो लोमहषेणः । 


२६ महाभारते [ तीथेबाबापद | 
सका ONS 0 ै | | 








आसीदन्तकरो राजन्वैरस्य तव पुत्रयो! ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते शस्यपर्वणि त्रयर्त्रिशोऽध्यायः॥ ३३॥ ॥ १७७२ ॥ 
राजन्‌ ! तब तुम्हारे दोनों पुत्र दुर्योधन और भीमसेनका घोर और रोए खडे करनेवाला 
i युद्ध होने लगा । दोनोंकी यही इच्छा हुई की इस वैरको समाप्त कर दें ॥ १८॥ 
} ॥ महाभारतंके शल्यपवेमे चैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३॥ १७७२॥ 
॥ | 
| झु : ३8 ४ 
जनमेजय उवाच 
पूवमेव यदा रामस्तस्मिन्युद्ध उ पस्थिते । 
आम्य केशव यातो वृष्णिभिः सहितः प्रभु! ॥१॥ 


व ह बोले- ह गाता ! जिस समय कौरव और पाण्डवोंका युद्ध होनेवाला 
र बलराम शीकृषणकी सम्मतिसे यदुर्वशियोके चले गए 
` थे ओर यह कह गए थे ॥ १॥ प 
साहाय्यं धातराष्ट्रस्य न च कर्तास्मि केशव । 
न चैव पाण्डुपुत्राणां गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ २॥ 


5 र र र दोनोंमेसे किसीकी धतरा्टपुत्र दुयोषनकी और पाण्डबोंकी सहायता नहीं 
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एवसुक्त्वा तदा रामो यातः दाचुनिबहेणः । 

तस्थ चागमनं सूयो ब्रह्मञशंसितुमहेसि ॥३॥ 
रह्‌ ! ऐसा कहकर जब शत्रुसंहारक बलराम चले गये, तब वे फिर क्‍यों चले आए ? 
यह कहनेकी कृपा करें ॥ ३ ॥ 

आख्याहि मे विस्तरतः कर्थं राम उपस्थितः । 

कर्थं च इष्टवान्युद्धं कुशलो ह्यसि सत्तम ॥४॥ 
हे शुनिवर ! आप कथा कहनेमें कुशल ६, इसलिये यह कथा आप हमसे विस्तारपूर्वक कहिये 
आप सब वृत्तान्वको जानते दें । इसारिये कहिए कि बलराम कैसे वहां उपस्थित इए और 
इस युद्धो उन्होने किस प्रकार देखा ? ॥ ४॥ 

वैशंपायन उवाच 

उथपलव्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 

भेषितो शतरा्ट्रस्य सभीष मधुसूदनः । 

शास प्रति महाबाहो हितार्थं सवेदेहिनास्‌ ॥ ५॥ 
वैशम्पायन सुनि बोले- हे महाबाहु राजन्‌ ! जब महात्मा पाण्डव विराट्‌ नगरके उपपुव 
स्थानमें छाबनीयें रहते थे, उसी समय युविष्ठिरने सब जगतके कल्याणके लिये और सन्धिके 
लिये, भ्रीकृष्णछो धतराष्ट्रके पास भेजा था ॥ ५॥ 


ख गत्वा हास्तिनपुरं धृतराष्ट्र समेत्य च । 
उत्त्तवान्वचनं तथ्यं हितं चैव विशेषतः । 
न च तत्कूतवात्राजा यथाख्यातं हि ते पुरा ॥ ६ ॥ 
उन्होंने हस्तिनापुर जाकर राजा धृतराष्ट्रसे भेंट की और सबके लिये हितकर और यथा 
बचन कहे थे, परन्तु उन्होंने ये नहीं माने, यह कथा इम पहिले तुमसे कह चुके हैं ॥६॥ 
अनवाप्य शर्म तत्र कृष्णः पुरुषसत्तमः । 
आगच्छत महाबाहुरुपप्लव्यं जनाधिप 1 2 
जनेश्वर ! महाबाहु पुरुषशरेष्ठ श्रीकृष्ण वहां सन्धि करनेमें असफल होनेपर लौटकर पाण्डवॉळे 
पास उपालव्यको आ गये ॥७॥ 
| ततः प्रत्यागतः कृष्णो 00032 | कं 
F अक्रियायां नरव्याघ पाण्डवा 
इ नरव्याघ्र ! साधिका कार्य असफल होनेपर इतराष्ट्रसे विसित होकर बापस आथे हुए 
|. ती पाण्डवोंसे कहने लगे ॥ ८ ॥ 
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न कुन्ति वचो मह्यं कुरवः कालचोदिताः । 
निर्गच्छध्वं पाण्डवेयाः पुष्येण सहिता भथा ॥ ९॥ 
~ ल व्यक दग च 
हे पाण्डव ! कुरुषशके नाशका समय आ गया, इसलिये कोरवाने हमारे वचन नहीं माने; 
आज पुष्य नक्षत्र है ! युद्ध करनेको हमारे साथ चलो ॥ ९॥ 


ततो विभज्यमानेषु बलेषु बंलिनां घरः । 
प्रोवाच भ्रातरं कृष्ण रोहिणियो महामनाः ॥ १०॥ 


तदनंतर जब सेनाका विभाग होने रगा, तष महावलवान्‌ रोहिणोपुत्र महामना बररामने 
अपने भाई श्रीकुष्णसे कहा कि, ॥ १० ॥ 


तेषामपि महाबाहो साहाय्य. मधुसूदन । 

क्रियतामिति तत्कृष्णो नास्य चक्रे वचस्तदा ॥ ११॥ 
हे महावाइ मधुस्रदून ! तुम दुर्योधनकी भी संहायता करो, परन्तु श्रीकृष्णचे उस समय उनके 
वचन नहीं माने ॥ ११॥ 


ततो मन्युपरीतात्मा जगाम यदुनन्दन। । 
तीर्थयात्रां हलधर? सरस्वत्यां महायशा । 
सत्रे नक्षत्रयोगे स्म सहितः सवेयादचैः  ॥१२॥ 
| तब महायशस्त्री यदुनन्दन हरूघर बलराम क्रुद्ध होकर पुष्यनश्षत्रमें सरस्वंतीके तटपर तीथे- 
| यात्राको चले गये, जिस दिन बलराम श्रीकृष्णसे बिदा हुए, उस दिन पुष्य ओर जिस दिन 
| दारिकासे चले, उस दिन अनुराधा नक्षत्र था, बलरामके सङ्ग मुख्य यदुवंशी सब चरे 
गये ॥ १२॥ 
आश्रयामास भोजस्तु दुर्योधनमरिदमः । 
युयुधानेन सहितो वासुदेवस्तु पाण्डवान ॥ १३॥ 
दच 6 शत्रुनाशन कृतवमा दुयोधनके पास और सात्यांके सहित श्रीकृष्ण पाण्डवोके पास 
गये ॥ १३॥ 


` रौहिणेये गते झरे पुष्येण मधुसूदनः । 
__ पाप्डवेयान्पुरस्कृत्य ययावभिसुखः कुरून्‌ ॥१४॥ 
'रोहिणीपुत्र शूर बडरामके चले जानेके बाद उस ही पुष्यनश्षत्रमें मधुसूदन शकृष्ण पाण्डबोंके 
आगे करके कुरुक्षेत्रती ओर निकले ॥ १४॥ ' 
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गच्छन्नेव पथिस्थस्तु रामः परेष्यालुवाच ह। 

संआारांस्तीथयाञायां सर्वोपकरणानि च । 

आनयध्वं द्वारकाया अग्नीन्वे याजकांस्तथा ॥ १५ ॥ 
यात्रा करनेवाला बलराम थोडी दूर जाकर मार्गम दी दूतोंसे बोढे, तुम लोग द्वारिका जावो 
और वहांसे तीथयात्राक सब सामग्री, सब उपयुक्त उपकरण, अगिहोत्रकी अग्नि और 
पुरोहितोंको ले आओ ॥ १५॥ 

खुबण रजतं चैव घेलुवासांसि वाजिनः । 

छु्रराश्च रथाञ्चेय खरोष्ट्र वाहनानि च । 

क्षिप्रमानीयतां सब तीथहेतो! परिच्छदम ॥ १६ ॥ ह 
सोना, चांदी, गायें, बर, घोडे, हाथी, रथ, गर्दभ और उंट आदि वाहन और सब 
तीर्थोपयोगी सामान शीघ्र ले आओ ॥ १६॥ 

प्रतिस्रोतः सरस्वत्या गच्छथ्बं शीघगासिनः । 

ञ्हस्यिजञञ्चानयचध्वं चे दातशश्च ह्विजषेसान्‌ ॥ १७॥ 
शीघ्रगामी दूतों ! तुम सरस्वती नदीके प्रवाहकी ओर जाओ ओर सेंकडों उत्तम ब्राह्मणों और 
ऋत्विजो ले आवो ॥ १७ ॥ | 

एवं संदिदय तु प्रेव्यान्बलदेवी महाबल! । 

तीथेथाचां ययौ राजन्कुरूणां वैशसे तदा । 

सरस्वती ्ति्रोतः ससुद्रादनिजग्मिवान ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! दूतों उनको वैसी आज्ञा देकर महाबलवान्‌ बलरामने वे सरस्वतीके प्रवाहकी ओर 
समुद्रतटको चले गये ॥ १८ ॥ द 

ऋस्विण्मिश्च सुहृद्धिश् तथान्येद्रिजसत्तमेः । 

रपैगेजैस्तथामवैश्व पेष्येश्च भरतषेल । 

गोखरोष्ट् युक्तश्च यानैश्च बहुभिः ॥१९॥ 
भरतश्रेष्ठ! तब कुरुपेत्रमे ही तार्थयात्रा शुरू कर दी फिर द्वारिकासे आए हुए ऋतिक अथात्‌ 
यज्ञ करनेबाले ब्राह्मण, बान्धव, दूसरे भ्रेष्ठ द्विज, रथ, दाथी, घोडे आर सेवक उनके साथ 
थे । बेड, गये और ऊंटोंसे जुते हुए अनेक बाइनोसे बलराम विरे हुए ये ॥ १९॥ 

श्रान्तानां छान्तवपुषां शिशुना विपुलायुषास्‌ । 
तानिन्यानाचे Cans Se श 
क्षितानामथाय क र र 

फ्रि नत पग हेकर सरस्वतीके तटपर घूमने रुंगे। भारत! Fi र Hs 
भूखे, रोगी, बालक और बूढोंको अनेक धार प्रकारके दान मोळ आ तयात 
मांगता था, उसी समय उसको बही मिलता था, भूखोंकों भोजन 


अन्नको व्यवस्था की गयी थी॥ २० ॥ 
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यो यो यत्र द्विजो भोकतु कामं कामयते तदा । 

तस्य तस्य तु तत्नेवसुपजऱ्हुस्तदा दप ॥ २१॥ 
| राजन्‌ ! जिस देवाने जो जो ब्राह्मण जब भोजनकी इच्छा करता था, तब उसे वही खाने- 
| पीनेकी बस्तुएं देते थे ॥ २१॥ 
| तत्र स्थिता नरा राजन्नौहिणेयस्य शासनात्‌ । 
अक्ष्यपेयस्य कुवेन्ति राशीस्तञ्ञ समन्ततः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! रोहिणीपुत्र बलरामकी आज्ञासे मार्गेभे उनके सेवकोंने ऐसा प्रबन्ध किया था कि 
जहां बररामके जानेका मागे था ओर जहां उनके ठदरनेका निश्चय होता था, बहा पहिलेहीसे 
खाने, पीनेकी बस्तुओंके ढेर लगाकर रखते थे ॥ २२ ॥ 

वासांसि च महाहाणि पर्यङ्कास्तरणानि च । 

पूजाथै तत्र क्ळपानि विप्राणां सुखसिच्छताशए्‌ ॥२३॥ 
कीमती वस्र, पठङ्ग ओर बिछॉने आदि सामग्री सत्कारके सुख चाइनेवारे जक्षणाके लिये 
तैयार रखी जाती थी ॥ २३॥ 

यत्र यः स्वपते विप्रः क्षत्रियो चापि भारत । 
| तत्र तत्न तु तस्यैव सब कळससहङ्यत ॥ २४॥ 
भारत ! जो ब्राह्मण वा क्षत्रिय जिस स्थानमें सोता था, उसे वहीं सब वस्तुएं प्राप्त हैं ऐसा 
दिखाई देता था ॥ २४॥ 

यथासुखं जनः सवेस्तिष्ठते थाति वा तदा । 
क यातुकामस्य यानानि पानानि तृषितस्य च ॥ २८ ॥ 
; ठस यात्रामे सब लोग सुखसे चलते ओर आराम करते ये । जिसे चलनेकी इच्छा हो उसे 
वाइन, प्यासेको पौनेको वस्तु ॥ २५ ॥ 

बुसुक्षितस्य चान्नानि स्वादूनि भरतषभ । 

उपजहुनेरास्तत्र वस्त्राण्या अरणानि च ॥ २६ ॥ 
मरतर्षम ! और भूखेको स्वादु अन्न देनेके लिये इर समय मनुष्य खडे रहते थे। इसी 
प्रकार बज्न ओर आभूषणोंका भी पूरा प्रबन्ध दान देनेके लिये था ॥ २६ ॥ 


स पन्थाः चभो राजन्सर्वस्यैव सुखावहः । 
| स्वगापमस्तदा वीर नराणां तञ्र गच्छताम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! बीर ! उस समय सब यात्रियोंको वह मार्ग स्वगेके समान सुखदायक 
था ॥ २७॥ | 
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नित्यप्रसुदितोपेतः स्वालुभक्षः शु भारिवत! । 

विपण्यापणपण्यानां नानाजनचातैब्लः । 

नानाद्ुप्रलतोपेतो नानारत्नविभूषितः ॥ २८॥ 
बह मार्गमें सदेव प्रसन्नता और आनन्दसे भरा मिष्टन्नसे युक्त और कल्याणमय हुआ था। 
साथ ही मार्गेपर खरीदने वेचनेकी वस्तुओंका बाजार भी था, इसमें नाना प्रकारके सैंकड़ों 


मनुष्य घूमते थे । यद बाजार अनेक प्रकारके फूळे हुए बक्ष और लताओंसे शोभित तथा 
अनेक रत्नासे विभूषित दिखाइ देता था ॥ २८॥ 


ततो महात्मा नियमे स्थितात्मा पुण्येषु तीर्थेषु वसूनि राजन । 

ददौ ह्विजेश्य! कलुदक्षिणाञ्च यदुप्रवीरो हलूसृत्प्रतीतः ॥ २९॥ 
इस प्रकार यहुकुर वीरश्रेष्ठ महात्मा इलघर बलराम नियमपूर्वक रहकर आक्षणोंको द्रव्य देते 
हुए अनेक यज्ञदान करत इए पुण्यतीथोंमें घूमने लगे ॥ २९ ॥ 

दोरश्रीश्च धेनूश्च सहस्रशो वै सुवाससः काश्वनचद्धश्ड़ी! । 

हयांश्च नानानिधदेशजातान्यानानि दासीश्च तथा हिजेन्य4 ॥३०॥ 
उस यात्रामें बलरामने घडाभर दूध देनेवाली, सोनेके पत्रे जडे सींगवाली, उत्तम वख्नारिणी 
सहस्रां गएं, अनेक देशोंमें उतपन्न हुए घोडे, वाइन ओर दासियों ब्राह्मणोंको दान दीं॥३०॥ 


रत्नानि सुक्तामणिविद्रभं च शङ्गीसुवणे रजतं शुञ्रम्‌। 
अयस्मयं ताञ्जमयं च आण्डं ददौ द्विजातिप्रवरेषु रामः ॥ ३१॥ 
रत्न, मोती, मणि, सूज्ञे, उत्तम सोना, शुद्ध चांदी तथा लोढे ओर तांवेके सहस्नों बरतन भी 


महात्मा ब्राह्मणोको बलरामने दान किये ॥ ३१ ॥ 


एवं स वित्तं प्रददौ म हात्मा सरस्वतीतीथवरेषु सूरि । 

ययौ क्रमेणाप्रतिम्नप्र भावस्ततः कुरुक्षेत्रसदारइतः.  ॥ ३९॥ 
इस प्रकार उदार अनुपम प्रभावी महानुभाव बलराम सरस्वतीके तटपरके भ्रेष्ठ तीरथामे बहुत 
षन दान करते करते, ऋमसे यात्रा करते इए कुरुक्षेत्र पहुंच गये ॥ ३२॥ 


जनमेजय उवाच म 
सारस्वतानां तीथोनां गोता ह से । कवी 
फूलं च द्विपदां श्रेष्ठ कमनिद्वेत्तिमेव च कर 
जनमेजय बोले- हे जाह्मणश्रेष्ठ ! सरस्वतीके तटपर जो तीर्थ हैं, आप उनके गुणोंकी उत्पाचि, 


एुण्यफूल और कर्मोका वर्णन हमसे कीजिये ॥ ३३.॥ 
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यथाक्रमं च भगउंस्तीर्थानामलुपूजेशः । 
त्रह्मन्त्रह्मविदां अेछ परं कोलूहल हि मे ॥ ३४ ॥ 
हे ब्रह्मवेत्ताओंमें शरेष्ठ भगवन्‌ ! हमारी क्रमश! इन तोथौळे सेबनका फळ और अनुष्ठान 
सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ ३४ ॥ 
वैशस्पायन उवाच 
तीथानां विस्तरं राजन्शुणोत्पत्ति च सवरा! । 
मथोच्यभानां शुणु वे पुण्यां राजेन्द्र कृत्त्नशः । १७॥| 
वैशम्पायन मानि बोले- हे महाराज ! हे राजेन्द्र ! में तुम्हें तीर्थाका विस्तार, गणोत्पाते 
और उनके सेवनका पुण्य कह रहा हूं, वह सब तुम लक्ष्यपूषक सुनो ॥ ३५७ । 
पूर्व महाराज यदुप्रवीर ऋत्विक्सुहृद्विप्गणैश्व साधथस्‌ । 
पुण्य प्रभासं ससुपाजगाम यज्नोडुराड्य«पणा झिदयसान ॥ ३६॥ 
महाराज ! यदुकुलश्रेष्ठ बीर बलराम पहिले द्वारिकासे चलकर ब्राह्मण और अपने सुहृद 
बान्धवोंके सहित पवित्र ऋत्विज, प्रभास क्षेत्रमें पहुंचे, इसी स्थानपर चन्द्रमा राज्ययह्ष्मा 
रोगसे पीडित हुए थे ॥ ३६॥ 


विसुक्तक्षापः पुनराप्य तेजः सवे जगद्धासयते नरेन्द्र । 
एवं तु तीर्थप्रवरं एथिव्यां प्रभासनात्तस्य ततः प्रभासः ॥ ३७॥ 
और वहीं शापसे, छूटकर फिर तेजको प्राप्त हुए थे। नरेन्द्र ! वे बही अबतक जगतको 
प्रकाशित करते हैं । चन्द्रमाको अपना तेज इस स्थानमें मिला था, इसलिये बह प्रमुखतीथे 
पृथ्वीपर प्रभास नामसे पवित्र क्षेत्र हा गया ॥ ३७॥ 
जनमेजय उवाच 
किमथे भगवान्सोमो यक्ष्मणा समगृह्यत । 
कर्थं च तीर्थप्रवरे तरिंमद्रंद्रो न्यमज्जत ॥ ३८॥ 
जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! भगवान्‌ चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोग क्यों हो गया था! 
इस उत्तम तीर्थमें आकर उन्होंने किस प्रकार स्नान किया था ? ॥ ३८॥ 


कथमाप्छत्य तस्मिस्तु पुनराप्यायितः शशी । 
. एतन्मे स्वेमाचश्व विस्तरेण महासुने ॥ ३९॥ 


महामुने | उस तीर्थमें स्नान करके चन्द्रमाको फिर तेज केसे प्रास हुआ ? यह सब कथा 
आप हमसे विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ३९ ॥ 
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दक्षस्थ तनया यास्ताः प्रादुरासन्विशां पते । 

स क्षप्नाविशलि कन्या दक्ष! सोमाय वे ददौ ॥ ४० ॥ 
भीवैशम्पायन मुनि बोले- हे राजेन्द्र ! दक्ष प्रजापतिक्षी अनेक कन्यायें उत्पन्न इई थीं, 
उनमेंसे उन्होने अपनी सत्ताइस कन्याओळा विवाह चन्द्रमाके साथ कर दिया ॥ ४० ॥ 

नक्षक्णोगानिरता। संख्यानाथे च आरत । 








पत्न्यो चै तस्थ राजेन्द्र सोघस्य शुभलक्षणाः ॥४१॥ 
भारत ! राजेन्द्र ! सोमको वे शुमचिन्हाबाली पत्नियां जगते समयक्षी शिनतीके लिये 


नश्षत्रोसे जुडी हुईं हैं इसलिये उन्हे ही नक्षत्र कहते हैं ॥ ४१॥ 


तासतु सवी विशालाक्यो रूपेणाप्रातिमा झुवि । 

अत्यरिच्यत तासां तु रोहिणी रूपसंपदा ॥ ४२॥ 
वे सब बडे बडे नेत्रॉवाली और उस भूतलरप असाधारण रूपवाली थीं, परन्तु उन समे 
रोहिणी अधिक रूपबती थी ॥ ४२ ॥ 

ततस्तस्यां स सगवान्प्रीति चक्के निशाकरः । 

साहय हव्या बभूवाथ तस्मात्तां बुछुजे सदा ॥४३॥ 
इसालिये भगवान चन्द्रमा उसीसे अधिक प्रेम करते थे, बद्दी उनकी हृदयस्वामिनी इई; ओर 
बे सदा उस्तीहीक्का उपभोग करते थे ॥ ४३ ॥ 

पुरा हि सोमो राजेन्द्र रोहिण्यामवसचिरम्‌ । 

तत्तोऽस्य कुपितान्यासन्नक्षत्राणि महात्मनः ॥४४॥ 
राजेन्द्र ! पहिले चन्द्रमा रोहिणीके पास ही सदैव रहते थे; इसलिये नक्षत्र नामसे प्रसिद्ध वे 
सब स्लियां महात्मा चन्द्रमासे रुष्ट हो गई ॥ ४४ ॥ 

ता गत्वा पितरं प्राहुः पाजायतिसत या ळल 

गोम नास्मारु रोहिणी भ SU 

और अपने पिता pn सावधान होते इए जाकर कहने लगे, हे प्रजापते ! चन्द्रमा 
. इम लोगोळे पास नहीं आते बे सदा रोहविणीसे प्रेम करते हैं ॥ ४५ ॥ 
र ता खयं सहिताः सर्वास्त्वत्सकाशे प्रजश्वर । 





॥ ३६॥ 
| वत्स्यासो नियताहारास्तपत्वरणतत्परा* | 
| श्पलिये हे प्रजेश्वर ! हम सब तुम्हारे पास एक साथ रहकर नियमित आहारं करके तपस्या 
रंगी ४६ ॥ 


३५ ( स, भा. श्ण. ) 
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| अत्या तासा तु वचन दक्ष सोमसथान्नबीत्‌ | 
| समं बतेरव भाया सा त्वाधलों महान्स्पहोत. ॥ ४७॥ 
| उनके यह वचन सुनकर दक्ष प्रजापतिने चन्द्रमासे कहा तुम अपनी सभी पत्नियोंसे समान 
प्रेम रखो, इससे तुम्हें महान्‌ पाप नहीं लगेगा ॥ ४७॥ 
| ताश्च सवोजञवीदक्षी गच्छध्वं सोसमन्तिकात । 
| समं वत्स्याति सचीखु चन्द्रमा मम शासनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
| फिर दक्षने उन सत्र अपनी बेटियोंसे कडा कि तुम सद चन्द्रमाके थरकों ही चली जावो. बे 
| हमारी आज्ञासे सबके सङ्ग समान प्रेम रखेंगे ॥ ४८ ॥ ; 
| विरृष्टास्तास्तदा जग्सः शीतांशुभवनं तदा । 
तथापि सोमो भगवान्पुनरेच महीपते । 
रोहिणीं निवसत्येव प्रीयमाणो सुहुसेहुः ॥ ४९ ॥ 
पृथ्वीपते ! तब पिताके बिदा करनेपर वे सब चन्द्रमाके घरमें चली गई, परन्तु भवान 
चन्द्रमा फिर भी रोहिणीसे बेसा ही अत्यंत प्रेम करके उसीके पास ही रहने लभे ॥ ४९ ॥ 
ततस्ताः सहिताः सवो भूयः पितरसल्लुवन । 
तव झुश्रूषणे युक्ता वत्स्यामो हि तवाश्रमे । 
सोमो वसति नास्मासु नाकरोइचनं तय ॥ ६० ॥ 
तब वे सब कन्याएँ फिर अपने पिताके पास एक साथ जाकर कहने लगीं कि भगवान्‌ 
चन्द्रमा इम लोगोंके पास नहीं रहते, इसलिये इम सब यहीं रहकर तत्परतासे आपकी सेबा 
करेंगी । उन्होंने आपकी आज्ञा नहीं मानी ॥ ५० ॥ 
तासां तडूचनं श्रुत्वा दक्षः सोममथात्रवीत्‌ । 
_ समं वर्तस्व भायोखु सा त्वां शप्स्ये विरोचन ॥ ५१॥ 
तब फिर उनके वचन सुनकर दक्ष प्रजापतिने चन्द्रमासे कहा कि हे सोम ! तुम अपनी सब 
' पत्नियसि समान प्रेम करो, नहीं तो तुम्हें श्ञाप देवेंगे ॥ १ ॥ 
अनारत्य तु तड्राक्य दक्षस्य 'भरावाञ्झाकी । 
रोहिण्या सार्घमवसत्ततस्ताः कुपिताः पुनः ॥६२॥ 
न्न ज्ञ सबको बिदा कर दिया, परन्तु भगवान्‌ चन्द्रमा दक्षके वचनका निरादर करके 
फेर भी रोहिणीहीके सङ्ग रहने लगे तब फिर वे सब क्रोधित होकर ॥ ५२ ॥ 
गत्बा च पितरं पाहुः प्रणस्य शिरसा तदा । 
i चि बस तस्मान्नः शारणं भव ॥५३॥ 
प्रणाम कर, कहने लगीं कि चन्द्रमाने आपके 


नहीं माना ओर इम लोगोंसे प्रेम नहीं करते अआ 
ह गे करते, और हमारे पास नहीं रहते, | बसवते आ 
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रोहिण्यामेव भगवन्सदा वसति चन्द्रमाः । 
~~ र र ळर 
लब्मान्नस्ाह सवा ते यथा नः साल आविशेत्‌ ॥ ५४७ ॥ 
भगवान्‌ चन्द्रमा सदा रोहिणीहीके घरं रहते दे, इसलिये आप इम सबकी रक्षा करें और 
एसा उपाय कीजिये जिससे चन्द्रमा हम लोगोंसे ग्रेम करें ॥ ५४॥ 
तच्छृत्वा भगवान्कुद्धो यक्ष्माणं एथिवीपते । 
ससज रोबात्सोमाथ स चोडुपतिमाविशत्‌ ॥ ८ ॥ 
पृथ्वीपते ! उनके बचन सुन भगवान्‌ दक्ष प्रजापति क्रुद्ध इए । उन्होंने क्रोध करके राज- 
यक्ष्मा रोगका निमोण किया ओर वह चन्द्रमाके अन्दर प्रविष्ट हुआ ॥ ५५ ॥ 
स थक्मणामिशूतात्माक्षीयताहरहः शशी । 
यत्नं चाप्यकरोद्राजन्मोक्षाथं तस्थ यक्ष्मणः ॥ ५६ ॥ 
यक्ष्मा रोगसे शरीर पीडित होनेके कारण चन्द्रमा दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगे । राजन्‌ ! 
उन्होंने इस यक्ष्मा रोगसे छूटनेके लिथ प्रयत्न किये ॥ ९६ ॥ 
इष्ठेष्टिभिमंहाराज विविधाभिनिशाकरः । 
न चाखुच्यत शापाइै क्षयं चैवाभ्यगच्छत ॥ ५७॥ 
महाराज ! अनेक यज्ञादि प्रयोग भी किये, परन्तु शापसे मुक्त न हो सके ओर क्षीण हो 
गये ॥ ५७॥ 
क्षीयमाणे ततः सोमे ओषध्यो न पजज्ञिरे । 
निरास्वादरसाः सबा हतवीयाअ सवशः _ ॥९८॥ भ जेर 
उने क्षीण होनेसे औषधियां न उत्पन्न हुई और जो उत्पन्न भी हुई वे रस, वीथ ओर 
स्वादसे हीन हो गई ॥ ५८ ॥ 
ओषधीनां क्षये जाते प्राणिनामपि ह 
कशा सन ९ & ण नि शा ॥ a 
श्वासन्प्रजाः सवाः क्षीयमाण 1 र द 
औषधियोंका नाश होनेसे सब प्राणियोंका नाश होने लगा; इस प्रकार न्द्रमाके क्षयके 
कारण सब प्रजा दुबेल और हीन हो गयी ॥ ५९ ॥ 
ततो देवाः समागम्य सोमसूजुमेहीपते । क 


किमिद * र ९ प्रकाश नन 
किनिद भवतो रूपमीहशं न प्रकारात 
. प्रजापते ! तब सव देवता चन्द्रमाके पास जाकर बोले, कि आपका यह रूप अभ कैसे हो गया ! 


आपमें पहिलेके समान तेज क्यों नहीं र्दा ¦ पर्दे प्रकाशित क्यों नहीं होता हे? ॥ ६० ॥ 


मै 
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कारणं ज्रूहि नः सबै येनेदं ते महह्लथस । 

श्रुत्वा तु वचनं त्वत्तो विधास्यामस्ततो वयम्‌ Srl 
यह सब कारण आप हमसे रहिये, जिससे यह महान्‌ भय आएक प्रास हुआ । आपका 
कहना सुनकर हम लोग उसका उपाय करेंगे ॥ ६१ ॥ 

एवसुक्तः प्रत्युवाच सर्वास्ताञ्दाशलक्षणः । 

शापं व कारणं चैव यक्ष्माण च तथात्मनः ॥ ६२ || 
देवताओंके वचन सुन उन सबको चन्द्रमा बोले, कि दक्ष ग्रजापतिने शाप दिया है, इसलिये 
हमें यक्ष्मारोग हो गया है ॥ ६२॥ 

देवास्तस्य वचः श्रुत्वा गत्वा दक्षमथाङ्गुघन्‌ । 

प्रसीद अगवन्सोमे शापंख्रैष निवत्येतास्‌ ॥ ६३ ॥ 
चन्द्रमाके वचन सुन सब देवता दक्ष प्रजापतिके पास जाकर कहने लभे कि, हे भगवन्‌ ! 
अब आप चन्द्रमाके उपर प्रसन्न होकर, इस झापको लौटा लीजिये ॥ ६३ ॥ 

असौ हि चन्द्रमाः क्षीणः किंचिच्छेषो हि लक्ष्यते । 

क्षयाचेवास्य देवेश प्रजाश्वापि गताः क्षयस्‌ ॥ ६४॥ 
क्योंकि चन्द्रमा क्षीण हो चुके हैं और अब बहुत थोडे शेष हैं, देवेश ! इनके क्षीण होनेसे 
सब प्रजा भी क्षीण हो गयी है ॥ ९४ ॥ 
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वीरुदोषधयशव बीजानि विविधानि च । 

॒ तथा वयं लोकणुरो प्रसादं कतुमहसि ॥ ६८ ॥ 

इसलिये आप कृपा कीजिये, चन्द्रमाके क्षीण होनेसे लता, औषधी और विविध बीज नहीं 
f रहेंगे, ओषधी न रइनेसे इम लोग केसे रहेंगे ? लोकगुरो! यह विचार कर आप चन्द्रमापर 
र कृपा कीजिये ॥ ६५ ॥ 


एवसुक्तस्तदा चिन्त्य प्राह वाक्यं प्रजापाति! । 

नेत्तच्छक्थं मम वचो व्यावतेयितुमन्यथा । 

हेतुना तु महाभागा निवर्तिष्यति केनचित्‌ ॥ ६६ ॥ 
तव देवताओंके वचन सुन विचार करके दक्ष प्रजापति बोले- है महामाग ! हमारा शाप 
इथा नहीं हो सकता, कुछ कारणसे वह दूर हो जायगा ॥ ६६॥ 

समं वततु स्वासु दाशी मायासु नित्याः । 

सरस्वत्या वरे तीथे उन्मज्वज्शशलक्षणः। 
.. पुनवेधिष्यते देवास्तहै सत्यं वचो मम ॥ ६७॥ 
यदि चन्द्रमा अपनी सब पत्नियोंसे समान प्रेम करें , तो थोडे ही किसी कारणसे उनका शाप 
दूर कर सकते हैं, उपाय हम बतला देते हैं यदि चन्द्रमा सरसतीके श्रेष्ठ तीर्थमे स्नान करे 
तो उनका तेज बढकर फिर वैसा ही हो जायगा; हे देवों ! हमारे यह वचन सत्य हें ॥ ९७ ॥ 
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श्री ° सोसतो ~ 
मालाध च क्षयं सोसो निस्यनेव गलिष्यति । 
स्ासाथे थ सदा चद्धि सत्यमेतदचो सम ॥ ६८ ॥ 
परन्तु इतना झाप बना दी रहेगा; आधे महाँनेतक प्रतिदिन चन्द्रमा क्षीण हुआ करेंगे 


ee २७ 


और आधे महिनेतक सदा बढा करेंगे, मेरा यह बचन सत्य होगा ॥ ६८ ॥ 


सरस्वर्ती ततः सोमो जगाम ऋषिशासनात । 

प्रभास परमं तीथे सरस्वत्या जगाम ह ॥ ६९ ॥ 
क्रषि-दक्ष प्रजापतिके इस आज्ञासे चन्द्रमा सरस्वतीके श्रेष्ठ तीथ प्रभासमें गये ॥ ६९ ॥ 

अमावास्यां भहातेजास्तत्रोन्मज्जन्महाप्यातिः । 

लोळान्प्र भासयालास शीतांशुत्वश्नवाप च ॥ ७०॥ 
महातेजस्वी, महाकान्तिमान्‌ चन्द्रमा ऋषियोंकी आज्ञासे अमावस तिथिको सरस्वती तीर्थमे 
स्नानको पहुंचे तब उनका तेज बढने लगा और उनको शीतल किरण प्राप्त हुई और बे जगत्को 
प्रकाशित करने लगे ॥ ७० ॥ 


देवाश्च सर्वे राजेन्द्र प्रभासं प्राप्य पुष्कलम्‌ । 

सोमेन सहिता सूत्वा दक्षस्य प्रसुखेऽ भवन्‌ ॥७१॥ 
राजेन्द्र ! तब सब देवता सोमके साथ श्रेष्ठ प्रभासक्षेत्रमें जाकर दक्षः प्रजापतिके पास जाकर 
उनको प्रणाम करने लगे ॥ ७१ ॥ 

सलः प्रजापतिः सवा विससजाथ देवताः । 

सोस च अगवान्प्रीतो भूयो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७२॥ 
फिर भगवान्‌ दक्ष प्रजापतिने सब देवताओंको बिदा करके, चन्द्रमासे प्रस्न होकर 
कहा ॥ ७२ ॥ 

मावमंस्थाः स्त्रियः पुत्र सा च विप्रान्कदाचन | 

गच्छ युक्तः सदा भूत्या कुछ वै शासनं मम ॥७३॥ 
है पुत्र ! तुम कमी अपनी स्त्रियों और द्विजोंका अपमान न करना । जाओ, सदा सावधान 
रहकर हमारी आज्ञामं रहना ॥ ७३॥ 


स विस्धछो महाराज जगामाथ स्वसालयस्‌ । a 
प्रजाश्च छुदिता सूत्या भोजने च यथा पुरा 
महाराज ! यह कहकर दक्ष प्रजापतिने चन्द्रमाको बिदा किया, चन्द्रमा भी उनसे विदा होकर . 


अपने घर चले गये; तब सब देवता और प्रजा पहिसेके समान प्रसभ होकर रहने लगे ॥७४॥ 
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२७८ मंदाभारते [ | 
‘tr NEY = eS ss ०००५०“ --++ SR, 
एतत्ते सपेसाख्यातं यथा शप्तो निशाकरः । 
€५ १ तीधान 1 ९ 
प्रभासं च यथा तीथे | वरं य्त्‌ ॥७५॥ 
हमने जिस प्रकार चन्द्रमाको शाप हुआ था और जैसे प्रभासक्षेत्र सब तीथोमें श्रेष्ठ हुआ सो 
सब कथा तुमसे कही ॥ ७५ ॥! 
अमावास्यां महाराज नित्यशः शशलक्षणः । 
२) अक ~ 6 ~ 
स्नात्वा द्याप्यायते श्रीमान््रभासे तीथ उत्तने ॥ ७९॥ 
महाराज! उस दिनसे चन्द्रमा सदा अमावसको उत्तम प्रभासतीर्थे खान करते हैं ओर उनका 


देज बढ़ता हे ॥ ७६ | 

अतञ्चैनं प्रजानन्ति प्रभासमिति सूसिप । 

प्रसां-हि परमां लेभे तस्मिन्जुन्मज्ञ्य चन्द्रमाः ॥७७॥ 
राजन्‌ ! इस तीथेमें चन्द्रमाने स्नान करके उत्तम प्रभा प्राप्त की, इसलिये छोग इसे प्रभास 
नामसे जानते हैं ॥ ७७॥ 

ततस्तु चमसो द्भे दमञच्युतस्त्वगसहली । 

चमसोड्रेद इत्येचं यं जनाः कथयन्त्युत ॥ ७८ ॥ 
यहांसे बलराम चमसोद्धेद नामक तीर्थमें गये, जिसकी सब लोग चमसोळेद नामसे ही 
बोलते हैं ॥ ७८ ॥ 

तत्र दत्त्वा च दानानि विशिष्टानि हलायुधः। 

उषित्वा रजनीमेकां स्नात्वा च विधिवत्तदा ॥ ७९॥ 
इलघारी बलराम वहां विधिपूेक ख़ान करके ब्राह्मणोंको बहुत दान देकर, एक रात्रि 
रहे ॥ ७९॥ 

उद्पानमथाराच्छत्त्वरावान्फेशवाग्रजः । 

आद्यं स्वस्त्ययनं चैव तत्रावाप्य महत्फलम्‌ ॥ ८०॥ 
फिर भ्रीकृष्णके बडे माई शीघ्रता साहित करयाणकारी आदि तीर्थं उदपानतीथैको आ गये । 
यहां आनेसे महान्‌ फड प्राप्त होता है ॥ ८० ॥ 

स्निर्धत्वादोषधीनां च सूमेश्च जनमेजय । | 

जानन्ति सिद्धा राजेन्द्र नष्टामपि सरस्वतीस्‌ ॥८१॥ 

॥ इति भीमहामारते शल्यपर्वणि चतुर्खिशो5ध्यायः ॥ ३४ ॥ १८०३ ॥ व. 

जनमेजय राजेन्द्र ! जहां औषधियोंकी स्निग्धता और पथ्वीकी आईता हो बदां सिद्ध लोग 
कहते हैं कि यहां अदृश्य सरखती हैं ॥ ८१॥ 


॥ महाभारतके शरयपवमे चौतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ १८५३ ॥ 
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चैष्षांपायन उवाच 
तस्माननदीगतं चापि उदपानं यशस्विनः । 
त्रितस्य च महाराज जगामाथ हलायुधः ॥१॥ 
्ीवैश्चम्पायन सुनि षोले- महाराज ! वहांसे बलराम उदपान नामक तीर्थगे गये, उस्र ही 
तीयेमें मद्दायश्स्वी तृत नामक सुनिको परमपद लाभ हुआ था । यह तीर्थ सरस्उती नदींमें 
है॥ १॥ 


तत्र दत्वा बहु द्रव्यं पूजयित्वा तथा द्विजान्‌ । 

उपस्यदय च तत्रैव प्रहृष्टो लुसलायुधः ॥२॥ 
उस स्थानपर मुसल्धारी बलरामने जलका स्पशे करके, बहुत द्रव्य दान करके, ब्राहमणोंकी 
पूजा की और बे आनन्दित इए ॥ ९ ॥ 


तत्र घसेपरो झासीजितः स झुमहातपाः । 
कूपे च यसता तेन सोमः पीतो सहात्मना ॥३॥ 
इसी स्थानमें महातपरुबी त्रित नामक धनिने घमपरायण होकर रहते थे। उन महात्माने 


कुएमे रहकर सोम पिया था ॥ ३॥ 


तत्र चैनं ससुत्सृज्य भ्रातरौ जग्मतुणहान्‌ । 
ततस्तौ वै शशापाथ त्रितो ज्राह्मणसत्तमः ॥४॥ 
उनके दोनों भाई उन्हें बहीं छोडकर घरको चले गये थे । तब जाझणश्रेष्ठ त्रितने अपने दोनों 


भाइयोंकी ज्ञाप दिया था ॥ ४॥ 


जनमेजय उवाच 
उदपानं कथ ब्रह्मन्कथं च सुमहातपाः । 
पतितः किं च संत्यक्तो भ्रातृभ्यां द्विजसत्तमः ॥५॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! इस तीर्थका नाम उदपान क्यों हुआ १ वे महातपस्वी आह्मण- 
भ्ठ त्रित कुमे क्यों गिरे थे ? उनके भाई उनको झुम पडे छोड क्‍यों चले गये थे? ॥५॥ 


कूपे कर्थं च हित्वैनं आतर जग्मतुणहान्‌ । 
एतदाचदथ मे ब्रह्मन्यादि श्राव्यं हि मन्यसे ॥ ६॥ 


किस कारण उनके दोनों भाई उन्हें कुएंमें ही रखकर घर चले गये थे ? ब्रह्मन्‌ ! आप यइ ` 


कथा हमसे कहने योग्य समझे तो कहिये ॥ ६ ॥ 
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२८० 0 NNR: 
| बैशंपायन उवाच द 

| आसन्यवयुगे राजन्युनचो तरक । 

एकतश्च द्वितश्चैव ्रितश्रा दित्यसौनिभाः ॥७॥ 

ही! PR यु च ६७ न्‌ ha ० श <<, ती च 
श्रीवैज्वम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ ! पहिले युगमें तीन सहोदर भाई थे, थे तीनां ही मुनि 





थे । उनके नाम एकत, द्वित और त्रित ऐसे थे । ये सब घर्यके समान तेजस्वी ॥ ७॥ 
सर्वे प्रजापतिसमाः प्रजावन्तस्तथय च । 

ट ब्रह्मलोकजितः सर्वे तपसा ज्रह्मवादिनः ॥८॥ 

प्रजापतिके समान संतानवाले, महात्मा, तपसे ब्रह्म लोकको जीतनेवाछे और ब्रह्मवादी थे ॥८ [ | 

; तेषां तु तपसा प्रीतो नियमेन दसेन च । 


अभवद्गौतमो नित्यं पिता धर्सरतः सदा ` ॥ ९ ॥ 
उनके नियम, तप और इंद्रिय निग्रहे उनके धर्मपरायण पिता गोतम सदा प्रसन्न रहते 
ञ्चे॥९॥ 
स तु दीर्घेण कालेन तेषां प्रीतिमवाप्य च । 
जगाम 'अगवान्स्थानसलुरूपसिवात्सन! ॥ १०॥ 


उन पुश्रोके सदाचारसे प्रसन्न रहते इए वे फिर बहुत दिनोंके पश्चात्‌ गोतम अपने धुण्यके 
फलसे ब्रह्म लोकको चरे गये ॥ १० ॥ 


ँ राजानस्तस्य ये पूर्व याज्या च्यासन्महात्मन! । 
क ते सर्वे स्वर्गते तस्मिस्तस्थ पुरा नपूजयन्‌ ॥११॥ 
ग महात्मा गौतमके स्वगेवासके पश्चात्‌ उनके जो राजा यजमान थे, वे सब शौतमके तीनों 


पत्रोंका बेसा ही आदर करने लगे ॥ ११॥ 
तेषां तु कमेणा राजंस्तथैवाध्ययनेन च । 
त्रित! स श्रेष्ठता प्राप थथैयार्थ पिता तथा ॥ १२॥ | 
राजन्‌ ! उन तीनोंमें अपनी विद्या और कमसे त्रितने श्रेठता प्राप्त की थी । ये अपने पिता 
गोतम मुनिके समान थे ॥ १२॥ | 
ते स्म सर्व महाभागा झुनयः पुण्यलक्षणाः। 
| अपूजयन्महा भागं तथा विद्वत्तमैव तु ॥१४॥ 
महात्मा और पुण्यात्मा सब मुनि भी भहाभाग और विद्वान त्रितको गौतमके समान पूज्य 
मानते थे ॥ १३॥ 
कदाचिद्धि ततो राजन्न्नातरावेकतद्वितो । | 
यज्ञार्थे चक्रतुश्चित्तं घनाथे च विदाषतः ॥ १४ ॥ 


छिवे विचार करने लगे ॥ १४॥ भाई एकत ओर. तरे विदे करके पश 
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याज्यान्सवोलुपादाय प्रतिणरह्य पञचूस्ततः ॥ १५॥ 
हत्रुतापन ! उनका यह विचार हुआ कि त्रितको साथ लेकर यजमानोंका यज्ञ करावें और 
उनसे दानमें पशु प्राप्त करके ॥ १५ ॥ | 
सोमं पास्यामहे हृष्टाः प्राप्य यज्ञ महाफलस । 

चक्कु्चैच भहाराज भ्रातरस्ञथ एव ह ॥ १६॥ 
महाफलदायी यज्ञ करें ओर, महाराज ! उसीमें आनन्दपूर्वक सोमरस पारें । फिर तीनों 
भाइयोने ऐसा विचार करके, पेसा ही किया ॥ १६॥ 

तथा तु ते परिक्कर्थ याज्यान्सवोन्पश्नन्प्राति । 

याजयित्वा ततो याज्याळूलव्ध्वा च सुबहून्पद्यून्‌ ॥ १७॥ 
यजमानोंके पास पशुओंके लामके किये गये और उनसे यज्ञ करवाके उस कर्मसे उन्होंने 
बहुत पशु प्राप्त किये ॥ १७॥ 

याज्येन कर्णा तेन प्रतिगृह्य विधानतः । 

प्राची दिशा महात्मान आजग्सुस्ते महषेयः ॥ १८॥ 
विधिपूर्वक यज्ञ कम करके उन पशुओंको लेर वे महात्मा महर्षि पूर्वे दिशाकी ओर चले 
गये ॥ १८ ॥ 

नितस्तेषां सहाराज पुरस्ताद्याति हृष्टवत्‌ । व 

~ खो लयथन्पशुन्‌ 

एकलओ द्वितश्चेव एछतः कालयन ॥ ६ ९॥ 
महाराज ! उस समय प्रसन्न त्रित तीनों महात्मा ऋषियोंके आगे प्रसन्न हुए चले जाते थे 
और पीछेसे एकत और द्वित दोनों भाई पशुओंकों हांकते चले आते थे ॥ १९॥ 
तयोश्चिन्ता सम'भवद्दद्टा पण oe गार 

कथं न स्युरिसा गाव आवाभ्यां वे विना नतम्‌ 2 
पेष बहुत गोओंका वह महान्‌ समुदाय देखकर दोनों भाइयोने विचार किया ब कुठं 
उपाय करना चाहिये, कि जिससे सब गौं हम ही दोनोंको मिले और त्रितको न मिले ॥२०॥ 


तावन्योन्यं समाभाष्य एकतश्च हित ह! 
यद्चतुर्मिथः पापौ तन्निबोध जनेश्वर. [Au ° 
जनेश्वर ! तब उन एकत और द्वित दोनों पापियोने परस्पर बातचीत करके जो कुछ आपसमे 
कहा, वह कहता इं, सुनो ॥ २१ ॥ 
३६ (म. आ, दाय, ) 
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र त्रितो यज्ञेषु कुशलस्त्रितो वेदेषु निष्ठितः । 

अन्यास्त्रितो बहुतरा गावः सञ्चपल्पस्थते  ॥२२॥ 

त्रित यज्ञकमें बहुत कुशल और बेदनिष्णात्‌ ह, इसालेव इन्द और झी बहुत गोएं मिल 
) जायेंगी ॥ २२॥ 

| तदावां सहितौ सूत्वा गाः प्रकाल्य मजावहे । 

न्ितोऽपि गच्छतां काममावाभ्यां ज विनाळुतः ॥३३॥ 

इस समय हम दोनों मिलकर इन सब गोओको लेकर चरु दें और त्रि हमसे जुदा होकर 
५ जहां चाहे वहां जाये ॥ २३॥ 

; तेषामागच्छतां रात्रौ पथिस्थानो टकोऽभवत्‌ । 

ही तथा कूपोऽविद्रेऽसूत्सरस्वत्यास्तटे महान ॥ २४ ॥ 

५ त्रित भी रात्रिहीमें उन दोनों भाइयोंके साथ ही सङ्गमे चले, तव मागम एक मेडिया भिला 
न माके पास ही सरस्वतीके तटपर एक बडे कूबां था ॥ २४ || 

| अथ चरितो बकं दृष्ठा पथि तिष्ठन्तमग्रतः । 

५ तह्भयादपसपन्व तस्मिन्कूपे पपात ह। 

| अगाधे सुमहाघोरे सरव भूतभयंकरे ॥ २५ ॥ 

६ तब त्रित अपने सामने मेडियेको खडे देखकर अयसे भागे । भागते भागते सघ प्राणियोके हिये 
) भयानक महाघोर ओर बहुत गहरे कुएंमें गिर पडे ॥ २७ ॥ 

हू चितस्ततो महा भागः कूपस्थो लुनिसत्तमः । 

| आतेनादं ततश्चक्रे तौ तु झुश्ुवतुर्छुनी ॥ ९९॥ 

५ फिर महाभाग सुनिश्रेष्ठ त्रितने उस ङुएंमें गिरनेपर ऊंचे स्वरसे करुण शब्द किया, उन दोनों 


१ 


मुनि भाइयोंने उस शब्दको सुना ॥ २६॥। 


ते ज्ञात्वा पतितं कूपे भ्रातरावेकतद्वितो । 

वूकत्रासाच लोभाच ससुत्सज्य ्रजर्ललुः ॥ २७॥ , 
ओर जान र त्रित कुएमें गिर गये, परन्तु दोनों भाई एकत और द्वित मोडियेके 
हरसे और पशुओंके लोमसे उन्हे वहीं छोडकर चले गये ॥ २७॥ 


आतृभ्यां पडुलुव्धाभ्यासुत्सष्ट: स महातपाः । 
उदपाने महाराज निजले पांसुसंवृते ॥ २८॥ 


महाराज ! पशुओंके लोभसे दोनों भाइयोंने महातपस्वी से कुमे 
ही छोड दिया ॥ २८॥ पसी त्रिष पूडमडोसे भरे नि | 
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त्रित आत्मानसालक्ष्य कूपे वीरुत्षणाबृते । 
निमग्नं अरतश्रे्ठ पापकूनरके यथा ॥ २९ ॥ 
अरतभ्रेष्ठ ! महात्मा त्रित अपने लोभी भाइयांसे छूटकर जल रहित ठता दणके और भूलके 
भरे हुए कुएमें गिरकर अपनेको नरकवासी पापीके समान मानने लगे ॥ २९॥ 
बुद्धया खगणयत्प्राज्ञो खूत्योभीतो ह्यसोमपः । 
सोम कथ लु पालव्य इह्स्थेन सया भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
फिर मृत्युसे भयभीत ओर सोमपानसे रहित हुए बिद्वान्‌ त्रित अपनी बुद्धिसे विचार करने 
लगे कि इस कुएंमे गिरा हुआ रहळर में केसे सोमपान कर सकूंगा ? ॥ ३०॥ 
सर एचललुसीचिन्त्य तस्थिन्कूपे महातपाः । 
दक वीरुध तज लम्बमानां यदृच्छया ॥ ४१ ॥ 
अनन्तर इस तरह विचार करते उस महातपस्थीने उस कुएंमें एक लटकती हुई लता देखी 
जो प्रारब्धे वहां बिखरी हुईं थी ॥ ३१ ॥ | ॒ 
पाँसुअस्ते लतः कूपे बिचिन्त्थ सलिलं छुनिः । 
अञ्नीन्संकल्पयामास होते चात्मानसेब च ॥ ३२॥ 
फिर सुनिने उस धूड-मड्डी मरे झएंमें जलकी कल्पना की और संकरप करके अग्निको स्थापित 
किया । होताके रूपये स्वयंको प्रतिष्ठापना कर दी ॥ ३२॥ 
` ततस्तां यीरुधं लोभ संकल्प्य सुमहातपाः । 
ऋचो यजूंषि सामानि मनसा चिन्तयन्छुनि। 
ग्रावाणः झाकराः कृत्वा प्रचक्रेऽभिषवं प ॥३३॥ | 
तदनन्तर महातपर्बीने उस घांसको सोम संकरंप करके, मनसे दी ऋक्‌ , यज्ञ और सामबेद 
पढना आरम्भ किया । नृप! उन ही धूलिकणोमे पत्थरकी कल्पना करके पीसकर लतासं 


सोमरस निकाला ॥ ३३ ॥। 


आज्यं च सालिलं चक्रे भागांश्च त्रिदिवौकसाम्‌ | ला 
सोमर्याभिषवं कृत्वा चकार तुछल ध्वानस र 
स रे और सोमरस निकालकर उसका 


पानीमें घीका संकरप करके उन्होंने देवताओंके भाग निका 
आहुति देते हुए ऊंचे स्मरसे वेद पढना आरम्भ किया ॥ ३४ ॥ 
स चाविशदिय राजन्स्वरः चे । 
समचाप च तं यज्ञं यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः 
' राजन्‌! बह्मवादियोके कहनेके असुसार वह पश पूणे करके, 
न i, पह शब्द आकाशतक फैल गया ॥ ३९ | 










॥ ३९॥ 
किया हुआ त्रितका वेदपठनका 
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: वतेमाने तथा यज्ञे त्रितस्थ सुमहात्मनः । | 
आहिझ्नं त्रिदिवं सवे कारणं च न बुध्यते ॥ ३६॥ 
महात्मा त्रितका उस प्रकार जब यज्ञ चाळू था, तब उस महायज्ञको सुनके देवता घबडाने 
लगे । परन्तु किसीको इसका कारण मालूम नहीं हुआ ॥ ३६ ॥ 

ततः खुतुसुल शब्द शुश्रावाथ बृहस्पतिः । 





(` शरुत्वा चैवात्रवीदेवान्स्वोन्देवपुरोहितः ॥ ३७॥ 

पे तब उस वेदमंत्रांके तुमुल शब्दको सुनकर देवताओंके पुरोहित बृहस्पति देवोंसे बोले ॥३७॥ 
! त्रितस्य वतते यज्ञस्तत्र गच्छामहे सुराः । 

र स हि कुद खजेदन्यान्देवानापे सहातपा! ॥ १८ ॥ 

न देवो ! महात्मा त्रितने यज्ञ किया है, हम सब लोग वहींको चलें, यदि इम लोग न चरेगे, 


तो बे महातपस्वी क्रुद्ध होकर दूसरे देवताओंकी निर्मिति करेंगे ॥ ३८ ।। 
तच्छुत्वा वचनं तस्य सहिताः सर्वदेवताः । 
पययुस्तत्र यत्रासौ त्रितयज्ञः प्रयतते ॥ १९॥ 
इहस्पातिके यह वचन सुनके सब देवता मिलकर जहां महात्मा त्रितका यज्ञ हो रहा था वहां 
पहुचे ॥ ३९ ॥ 
ते तत्र गत्वा विबुधास्तं कूपं यत्न स जरितः । 
| . _ददशुस्तं महात्मानं दीक्षित यज्ञकर्मसु ॥ ४० ॥| 
। 1 कर त र जिसमे थे, उस कुएंको देखा और यज्ञकर्ममें दीक्षित हुए महात्मा 
हट्टा चनं महात्मानं श्रिया परमया युतम्‌ । 
क ह य पासा आगार्थिनो ययम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जा नी तेजस प्रकाशित हो रहे दें ऐसा देखकर, अनन्तर सब देवता उन 
बोले, इम डाग अपना अपना भाग लेनेको तुम्हारे पास आये हैं ॥ ४१॥ 
_ आज्रवीहषिदेवान्पइयध्व॑ मां दिवौकसः । 
तब त्रित कि देवते बह. हटा होच: | पे 
क ५ ` / देम इस भयानक ङुएंमें पडे हैं, हमें कुछ 
महाराज भागांस्तेषां यथाविधि । 


मञचयुक्तान्समददात्ते च प्रीतास्तदा भवन्‌ 
| पा. र लितने यथाविधि मनो सहित देवताओंकी उनके भाग दिये, वे छोग भी 
. "ना माग पाकर उसन्न हो गये ॥ ४३॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





SIDS 7 etd SAANANANNAANANANAAA NNNNA 





अध्याय है ] शदंधपच 


ZN ३८५ 


“*?*€**/५८/*/५५»५/५--.-.<.. 
“४५/४४/४५४० ९./९/९९.०९.०९.०९५.-५./६.- 


ततो यथाविधि प्राप्तार्भागान्पाप्य दिवोकस।। 
मीतास्मानो ददुस्तस्मै वरान्यान्यनसेच्छति ॥ ४४॥ 
यथाविधि प्राप्त हुए भागांको लेकर, संतुष्ट हुए देनताओंने उनको इच्छित 


ह च्छत वर दिया ॥४४॥ 
स तु चन्ने वरं देवांस्रातुमहेथ मामितः । 
यश्वेहोपर्एदोत्कूपे स सोम्रपगतिं लभेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
देवताओंसे बर मागते हुए त्रित बोले, हमें इस कुएंसे आप निकालो और जो मनुष्य इस 
कुएंको हवे, उसको सोमपान करनेवालोंकी गति ग्राप्त हो ॥ ४५ ॥ न 


तश्र चोमिमती राजन्नुत्पपात सरस्वती । 

तयोतिक्षितस्क्रितस्तस्थौ एज यंस्रिदिबोक्षसः ॥ ४६॥ 
हे राजन्‌ ! उस ही समय उस झुएंमे उमंग कर सरस्वती नदी निकली और उसने त्रिवको 
उपरको उछाल दिया और वे बाहर आये । फिर उन्होंने देवताओका पूजन किया ॥ ४६ ॥ 


तथेति चोक्त्वा विबुधा जग्सू राजन्यथागतम्‌ । 
जितश्ाप्यगसत्प्रीतः स्वमेष निलयं तदा ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! ' तथास्तु’ कहकर सब देव जैसे आये थे बैसे ही चले गये। फिर ब्रित भी प्रसल 
होते हुए अपने घरको लौट आये ॥ ४७॥ 


कुदू; स तु समासाद्य तावृषी भ्रातरौ तदा । 
उवाच परुष वाक्य शशाप च महातपाः ॥ ४८ ॥ 
अपने दोनों ऋषि भाइयोकी मिलकर क्रोध करके महातपस्वी कठोर वचनसे शापित 
करते हुए बोले ॥ ४८ ॥ 


पद्चल॒ब्धौ युवां यस्मान्मासुत्सूज्य प्रधावितौ । 


तस्माद्रपेण तेषां वै दंष्ट्रिणामभितश्चरो ॥ ४९ ॥ 
भवितारौ मया झाक्तौ पापेनानेन कमेणा । 
प्रसवञ्चैव युवयोगोलाइयूलक्षेवानराः 1५० ॥ 


एम लोग पशुओंके लोभसे हमें जद्बलमें अकेला छोडकर भाग आये थे । इसलिये उस पाप 
हम तुम्हें ज्ञाप देते हैं कि तुम लोग बडे बडे दांतवाले भेडिये बनकर जगतर्म घूमोंगे, 
पैम्हारी संताने गोलाङ्गूल, रीळ और बन्दरके रूपमे होगी ॥ ४९-५० ॥ 
| इत्युक्ते तु तदा तेन क्षणादेव 1273: पते । र आती 
उ तथाभूतावरद्येतां बचनात्सत्यवादिन' न रोगका 
 'थीपते! इस सत्यवादीके यह वचन निकडते ही उसी क्षण वे दोनों भाई मेडिये हो गये ॥५१॥ 
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तत्राप्यसितविक्रान्तः रएट्रा तोयं हलायुधः । 
दक्त्वा च विविधात्दायान्पूजयित्वा च वे द्विजान्‌ ॥५२॥ 
जमित पराक्रमी बठरामने उस तीथेके जलको स्पश करके, आहणोंकी पूजा करके उन्हें विविध 
प्रकारका धन दान दिया ॥ ९२॥ 
उदपानं च तं इष्टा प्रशस्य च पुन! पुन! । 
नदीगतमदीनात्सा प्रापो विनशनं तदा ॥६३॥ 
॥ इति महाभारते आाल्यपर्वणि पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥ १९०६ ॥ 


सरस्वती नदीके अन्तगेत उदपान तीका दशेन करके, पुन! पुनः उसकी स्तुति करते हुए 
बहांसे विनशन तीथेको आये ॥ ५३॥ 


॥ महाभारतके शब्यपर्वमे पेतासवां अध्याय समा" ॥ ३५॥ १९०६ ॥ 


* े& ! 

वैशपायन उवाच 

ततो विनझानं राजन्नाजगाम हलायुधः । 

झद्राभीरान्प्रति हरिषाद्यचर नष्टा सरस्वती ॥ १॥ 

मुनि बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! तब हलधारी बलराम विनशन तीथेमें आये । 
यह बही स्थान था, जहां सरस्वती शूद्रो और अभीरोंसे द्वेष होनेसे नष्ट हो गई थी ॥ १॥ 

यस्मात्सा भरतश्रेष्ठ द्वेषान्नष्ठा सरस्वती । 

तस्मात्तहषयो नित्यं प्राहुर्विनदानेति ह ॥२९॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! जिस स्थानसे बह सरस्वती द्वेषके कारण नष्ट हुई, इस ही लिये सुनियोने उसका 
नाम विनशन तीथे रक्‍्खा है ॥ २॥ | 

तच्चाप्युपस्पृदय बलः सरस्वत्यां महाबलू। । 

स सु भूमिकं ततोऽगच्छत्सरस्वत्यास्तरे वरे ॥ १॥ 

बहा सरस्वती नदीम स्नान करके वहांसे चलकर महावरूवान्‌ बलराम सरस्वतीके उत्तम 
तटपर सुभूमिक नामक तीर्थपर पहुंचे ॥ ३॥ 

तश्र चाप्सरसः शुभ्रा नित्यकालमतन्द्रिता। । 
र कीडाभिर्षिमलाभिश्च ऋडन्ति विमलानना! ॥४॥ 
इसी तीथपर सदा गौर भांतिवाली, अति उत्तम सुन्दर मुखवाली अप्रमत्त पवित्र अप्सरा 
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तत्र देवाः सगन्धयो सासि मासि जनेश्वर । 
अभिगच्छन्ति तत्तीथ पुण्यं ब्राह्मणसेवितस्‌ ॥५॥ 
. हे प्रजानाथ! उस पुण्यतीर्थं स्थानपर प्रतिमास गन्ध सहित देवता आया करते हैं। आझण 


लोग सदा ही उस तीथेकी सेवा करते हैं ॥ ६ ॥ 
ताइइ्यन्त गन्धवोस्तयैबाष्सरसां गणाः । 
सभ्रत्य सहिता राजन्यथाप्रा्ं यथासुखम्‌ ॥ ६॥ 


राजन्‌ ! उसी स्थानम गन्धव और अप्सराएं मिलकर बहा आती और सुखपूर्वक बिहार 
करती दिखायी देती हैं ॥ ६॥ 


सञ्ज सोडन्ति देवाश्च पितरश्च सवीरुधः । 

पुण्यैः पुष्पैः सदा दिव्यैः कीर्यमाणाः पुनः पुनन ॥७॥ 
बहाँ देवता ओर पितर लताओके साथ आनान्दित होते हैं, उनके ऊपर सदा शुभ और दिव्य 
फूलोंकी बषा होती रहती है ॥ ७॥ 


आक्रीड सूसिः सा राजस्तासामप्सरसां शुभा । 

सुभूमिकेति विख्याता सरस्वत्यास्तटे वरे ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! बह सरस्वती नदीके श्रेष्ठ तटपरका स्थान अप्सराओंकी कल्याणमयी क्रीडाभूमि 
है, बहां अप्सराऐ फूल बर्षाती हैं, और क्रीडा करती हैं । इसलिये सुभूमिक नामसे यह 
प्रख्यात है ॥ ८ ॥ 

तत्र स्नात्वा च दत्त्वा च वस्तु विप्रेषु माधवः । 


श्रुत्या गीतं च तद्दिव्यं वादित्राणां च निःस्वनस्‌ ॥ ९॥ 
इस स्थानपर बलरामने स्नान करके आझणोंको बहुत धन दान दिया । दिव्य गीत और 
बाजाओंके स्वर सुने ॥ ९ ॥ 
छायाञ्च विपुला दट्टा देवगन्ध्वरक्षसास्‌ । 
गन्धवीणां ततस्तीर्थमागच्छद्रोहिणीखुतः तार ॥१०॥ 
देव, गन्थव और राक्षसोंकी अनेक मूर्तियों दर्शन किया । वहांसे चलकर रोहिणीपुत्र 
इरुधर गन्धवेतीर्थमें पहुंचे ॥ १० ॥ 
.विश्वायवखुसुखास्तच गन्घवोर्तपसान्विताः 


नृत्तवादित्रगीतं च कुवन्ति सुमनोरमम्‌ ॥११॥ बेर 
वहां तपस्वी विश्वावसु आदि he अत्यंत मनोहर गीतगाते वाद्य बजाते और नाचते रह 
है॥११॥ i ग क 
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२८८ महासारते 
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तत्र दत्त्वा हलधरो विप्रेभ्यो विविधं वखु । | 
अजाविकं गोखरोष्टरं सुवणे रजतं तथा ॥ १३ || 
बहां हलधर बलरामने ब्राह्मणोंकी बकरी, भेड, गाय, गधे, ऊंट, सोना, चांदी, आदि बिविध 
चन दान दिये ॥ १२॥ 
भोजयित्वा द्विजान्कामैः संतप्थे च महाधनैः । 
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प्रययौ सहितो विप्रैः स्तूयमानश्च साधवः ॥ १३॥ 

फिर ब्राह्मणोंको इच्छानुसार घन और भोजनसे सन्तुष्ट करके स्तुती खुनते हुए बलराम 
१ जाझणॉके सहित बहांसे चल दिये॥ १३॥ 

ग तस्माहुन्धवेतीथोच महाबाहुरारिंदसः । 

0 गगेस्रोतो महातीथेमाजगामैककुण्डली ॥ १४॥ 

; उस गंधवतीथेसे एक कुण्डलधारी शत्रुनाशन महाबाहु बलराम महातीर्थ शर्गश्रोत्रपर 
ग पहुचे ॥ १४॥ 

यत्न गर्गेण वृद्धेन तपसा भावितात्मना । 

कालज्ञानगतिञ्चैव ज्योतिषां च व्यतिक्रमः ॥ १॥ 

इसी सरर्वतीके शुभ तीर्थ स्थानपर बैठकर महात्मा तपरवी पवित्रात्मा बूढ़े शर्गाचार्यने काल- 
; ज्ञान तारोकी गति ओर नक्षत्रोके उलट फेर ॥ १५ ॥ 

उत्पाता दारुणाञ्चैव शुभाश्च जनसेजय । 

सरस्वत्याः शुभे तीर्थे विहिता चै महात्मना । 

है तस्य नाज्ना च तत्तीथे गर्गस्रोल इति सखतस ॥ १६॥ 


अनेक घोर उत्पात और शुभ लक्षणोंको जाना था । जनमेजय ! इसीलिये इस तीथैका नाम 
गरगेखोत्र बिदित हो गया ॥ १६॥ डे 


तत्र गगे सहाभागस्ूुषथ! सुन्रता चप । 
- po कालज्ञानं प्रति प्रभो ॥ १७॥ १ 
ई चप! प्रभो! इस र तेप पढनेके लिये शरेष्ठ ब्रतधारी अनेक मुनि महामाग गरगेकी 
सदा सेबा करते थे ॥ १७॥ कक 

तत्र गरवा महाराज बलः श्वेलानुलेपनः । 

विधिवद्धि धनं दर्वा सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १८॥ 


. ताराज ! वहा जाकर शेतचन्द्नधारी बलरामने पवित्रात्मा तपस्वी ब्राक्मणोंको 
सार बहुत धन दान दिया ॥ १८॥ 
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उच्चावचांस्तथा अध्यान्द्िजेश्यो विप्रदाय सः। 
नीलवासास्नतोबगचछच्छडूखतीे महायशञाः ॥ १९॥ 
ठस स्थानम ाहागाको उत्तम उत्तर भोजन कराकर नीलाम्बरधारी मद्दायशस्त्री बलराम 
शङ्कतीथमें पहुंचे ॥ १९॥ 
तत्रापद्यन्महाराङ्खं सहामेरुमिवोच्छितम्‌। 
श्वेतपचतसंकारास्ट्राषिसंधेनिषाबितस्‌ । 
सरस्वत्थासतदे जातं नगं तालध्वजो बली ॥ २०॥ 
वहाँ जाकर तारुश्यजावाले बलवान्‌ बलरामने महान्‌ मेरुके समान ऊंचा और श्वेत पर्व॑तके 
समान प्रकाशित ऐसा मददशङ्क नामका वृक्ष देखा । उसके नीचे चारों ओर ऋषिओंके समूह 
तपस्या कर रहे थे, उस सरस्ततीके तटपर ही वह उत्तम वृक्ष उत्पन्न हुआ था ॥ २०॥ 
यक्षा विद्याधराश्चैव राक्षसाश्चामितौज सः । 
पिशाचाश्रासितवला यत्र सिद्धाः सहस्रशः ॥ २१॥ 
यक्ष, विद्याधर, महातेजस्वी राक्षस महाबलवान्‌ पिशाच ओर सहस्रों सिद्ध उस बृक्षके पास 
रहते थे ॥ २१ ॥ 
ते सर्वे रानं त्यक्त्वा फलं तस्य वनर्पतेः। 
ब्रते नियमैश्वेव काले काले स्म सुकते ॥ २२॥ 
वे सब भोजन छोडकर उसके चारों ओर व्रत और नियमॉका पालन करके तपस्या कर रहे 
थे ओर समय होनेपर उसीका फल खाते थे ॥ २१ ॥ 
प्रामैश् नियमैस्तैस्तैर्विचरन्तः एथकपथकू । 


अहइयमाना मलुजैव्येचरन्पुरुषषेम डा, ॥ ९३॥ 
हे परुषपैभ ! बे प्राप्त नियमोंके अनुसार एथक्‌ थक फिरते हुए मलुष्योंसे अदृश्य होकर 
घूमते थे ॥ २३ ॥ 


एवं ख्यातो नरपते लोकी वनस्पतिः । न 
तत्र तीर्थ सरस्वत्याः पावनं लोकविश्चतस्‌ 
पुरस ! इस प्रकार वह बनस्पति इस जगम प्रपात था । वह दक्ष सरस्ततीका लोक 
विरात पावन तीर्थ दै ॥ २४ ॥ 
तरिंमश्च यदुक्ादूलो दत्त्वा तीर्थे यशस्विनाम्‌ । 
ताञ्रायसानि भाण्डानि वख्राणि विविधानि च अर तह 
और फिर उस पडित्र होक विख्यात तार्थ यदुकुलभे्ट बढरामने तांबे और लेडेक बरतन 
प्रकारके बस्न यशस्वी आक्षणाकी दिये ॥ २९ ॥ क 
३७ (म. भा. शल्य, ) 
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पूजयित्वा द्विजांग्रैव पजितत्व तपोधनैः । | 

पुण्यं द्वेतवन राजन्नाजगाम हलायुधः ॥ ९६॥ 


उन्होंने ब्राक्मणोंका सत्कार किया, और तपस्वी ऋषियोंसे वे स्वयं पूजित हुए । राजन्‌ ! 
वहांसे इरायुद्ध बलराम पवित्र दवेत वनमें पहुंचे ॥ २६ ॥ 
तत्र गत्वा सुनीन्दृष्टा नानावेषधरान्बलः । 
आप्लुत्य सलिले चापि पूजयामास चे ड्विजान ॥ २७॥ 
वहां बलरामने अनेक वेषधारी मुनियाको देखा, फिर जलमें स्नान करके उन्होंने ्राह्मणोंको 
पूजन किया ॥ २७॥ 
तयेव दत्त्वा विप्रेभ्यः परिमोगान्खुपुष्कलान्‌। 
तलः प्रायाइलो राजन्दक्षिणिन सरस्वतीम ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार बिप्नॉको अनेक योग सामाग्रीका बहुत दान देकर सरस्वतीके दक्षिण 
ओरको चले गये ॥ २८॥ 
; गत्वा चैव महाषाहुनातिदूरं महायशाः । 
___ घर्मात्मा नागधन्वानं तीर्थसागदच्युतः ॥ २९॥ 
वहां थोडा दूर जाकर महाबाहु, महायशस्वी धमोत्मा बलरामने नागधन्या तीर्थो 
आ गये ॥ २९॥ 
E यत्र पन्नगराजस्य वासुकेः संनिवेदानम्‌ । 
त महायुतेमहाराज बहुभिः पन्नगैदतम्‌ । 
यत्रासन्नृषयः सिद्धाः सहस्त्राणि चतुदेश ॥ ३० ॥ 
महाराज ! इस स्थानमें महातेजस्वी सर्प राजा वासुकिका निवासस्थान था, वहां सहो 
सर्पोसे घिरे हुए वह रहते थे, वहाँ चौदह हजार सिद्ध ऋषि निवास करते थे ॥ ३० ॥ 
यत्र देवाः समागम्य वासुर्कि पन्नगोत्तमम्‌ । 
स्वेपन्नगराजानमभ्यषिश्चन्यथाविधि । | 
च यी ल विद्यते न स्म कौरव ॥ ३१॥ | 
दबताआने आकर नागराज वासुकिका सब सपाँके राजपदपर विधिके 
अलुसार अभिषेक किया था । कौरव ! इसीलिये उस स्थानपर सपॉका डर नहीं था॥३१॥ 
तत्रापि विघिवददत्त्वा विभेभ्यो रस्नसंचयान्‌ । 
मायात्पार्ची दिशं राजन्दीप्यमानः स्वतेजसा ॥ ३२॥ 


बहा उस तीर्थमें मी अनेक रत्न विधिपूर्वक आझणोंको दान करे अपने तेजसे 
प्रकाशित होते हुए पूर्व दिशाकी ओर चहे ॥ १२॥ a 
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| धाय १६] शल्यपवं २९१ 
जी TS ° TT ne 
आप्लत्य बहुशो दशत्तेषु तीथे ठाइली । 
दत्त्वा यसु द्विजातिभ्यो जगामाति तपस्विनः ॥३३॥ 
उन तीर्थोमें अनेक बार स्नान करके इरुधारी बलराम आनंदित हो गये। अत्यंत तपस्वी 
्रा्मगोंको धन दान करके बहांसे चल दिये ॥ ३३॥ 
तत्रस्थान्टषिसंघांस्तानभिवाद्य इलायुधः । 
ततो रासोऽगमत्तीर्थस्षिभिः सेवितं महत ॥ ३४॥ 
हलायुद्ध बलराम वहाँ रहनेवाले तपस्वी ऋषिसमुदायोंको प्रणाम करके, फिर महर्षिओंके सेवित 
महान्‌ तीथेको भये ॥ ३४॥ ह 
यज्ञ आथो निपचृते प्राङ्सुखा चै सरस्वती । 
ऋणीणा नेन्ञिषियाणामवेक्षाथे महात्मनाम्‌ ॥ ३५॥ 
जहां सरस्वती पुनः पूर्व दिशाक्ी ओर लौट पडी है ( सरस्वती नदी बहनेसे बन्द हो गई 
है ) । नेमिषारण्यानिवासी महात्मा ऋषियोंके दर्शनके लिये ॥ ३५॥ 
निवृत्तां तां सरिच्छेष्ठां तत्र इष्ट्रा तु लाङ्गली । 
बभूव विस्मितो राजन्बलः श्वेतानुलेपनः ॥ ३९॥ 
पूवं दिशाकी ओर लौटी नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीको देखकर, श्रेतचंदन चर्चित इलधारी 
बलराम आश्चर्यचकित हो गये ॥ ३६॥ 
जनप्रजय उवाच 
करस्मात्सरस्वती ब्रत्मन्निवृत्ता प्राङ्मुखी तत! । 
व्यार्यातुमेतदिच्छामि सरव॑मध्वयु सत्तम ॥ ३७॥ | 
जनमेजय बोले- हे अर्मन्‌ ! हे यज्ञ करनेवालोमे श्रेष्ठ ! सरस्वती नदी किस लिये पीछे लोट- 
कर पूर्वकी ओर फिर बहने लगी? हम यह सब कथा आपके मुखसे सुनना चाहते हैं ॥३७॥ 
कस्मिश्व कारणे तत्र विस्मितो यदुनन्दनः । 
विनिवृत्ता सरिच्छरेष्ठा कथमेतदू द्विजोत्तम ॥२८॥ 
हे द्विजोत्तम ! वहां यदुनन्दन बलराम आश्वर्धचकित हुए, इसका कारण क्या था? नदियोमे 
सरस्वती फिर लौट गयी, यह केसा हुआ था? ॥ ३८ ॥ 


Soe राजन्नैमिषेयास्तपास्विन' । 
लाल खुबहुले सत्रे हाला | 5 
ऋषयो बहवो राजस्तत्र संप्र 

भी वैशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! पहिले सत्ययुग बारह gd 
राखे एक महान्‌ यज्ञका आरंभ किया था । उसमें नैमिषारण्यमे रहनेवाले तपस्वी क 


और दूसरे अनेक ऋषि आये थे ॥ १९॥ 
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२९ प्रहाभारत [ न | 

उषित्वा च महाभागास्तस्मिन्सज यथाविधे। 

निवृत्ते नैमिषये वे सत्रे द्वाददावार्षिक । 

आजग्पमुक्तषयस्तत्र बहवस्तीथकारणाल्‌ ॥ ४० ॥ 
उस यज्ञमे वे महाभाग ऋषि यथाविधि रहे थे । नेमिषारण्यवापियोंके उस द्वादश वापि 
यज्ञके पूणे होनेपर बहुतसे ऋषि वहां तीथे सेवनके लिये आये ॥ ४० ॥ 

ऋषीणां घहुलत्वात्तु सरस्वत्या विशां पते। 

तीथोनि नगरायन्ते कूल वे दक्षिणे तदा ॥ ४१ ॥ 
है महाराज ! उस यज्ञमें इतने मुनि आये कि सरस्वतीके दक्षिण तटके सब तीर्थ नगरोके 
समान दीखने लगे ॥ ४१ ॥ 

समन्तपञ्चकं यावत्तावत्त वज सत्तमाः । 

तीथलो भान्नरव्याघ नद्यास्तीरं समाश्रिताः ॥ ४२ ॥ 
प | तीथेके लोभसे समन्त पश्चक नामक तीर्थतक सुनिलोग सरस्वती नदोके तटपर 
रहे ये ॥ ४२॥ 


जुहृतां तत्र तेषां तु सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

स्वाध्यायेनापि महता घभूचुः पूरिता दिशाः ॥ ४३ ॥ 
पवित्रात्मा मुनिर्योके करते हुए होमके धूये ओर वेदपाठके उच्च शब्दसे दिशायें पूरित 
हो गई ॥ ४३॥ 

अञ्निहोत्ञैस्ततस्तेषां हयमानेमेहात्मनाम । 

अशोभत सरिच्छर्छा दीप्यमानै? समन्ततः ॥ ४४ ॥ 


च्छ wR २८ २०. के छू रु कै 
चारों ओर उन महारमाआकष प्रकाशित होनेवाली अग्रिशालाओंसे नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती नदी 
सब ओर शोभित होने लगी ॥ ४४ ॥ 


वालखिल्या महाराज अइ्मङुट्टाञ्च तापसा? । 

दन्तो ळूखालिनश्वान्ये संप्रक्षालास्तथा परे ॥ ४५ ॥ 
महाराज ! बालाखिर्य, अइमकुड, द्न्तोळूखल, संप्रक्षाला आदि अनेक ऋषि थे ॥ ४५॥ 

वायु भक्षा जलाहाराः पर्ण अक्षाञ्च तापसाः । | 


नानानयमयुक्ताश्च तथा स्थण्डिलशायिनः ॥ ४६ ॥ 


५ * च ~ 
कोई नयु, कोड जळ ओर कोई पत्ते ्नाकर रहते थे और कोई अनेक नियम घारण किये थे, 
कोड बेदोपर सोते थे ॥ ४६ ॥ | 
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आसन्वै उनयस्तञ्च सरस्वत्याः समीपतः । 
प्रकार | सरस्वतीको जैसे 

दी शोभित करते हॅ ॥ ह ७॥ ना निया तोतया 

ततः पञ्चात्समापेतुऋषयथः सन्नयाजिनः 

तेऽचकाशं न दहझुः कुरुक्षेत्रे महान्रताः ॥ ४८॥ 
तदनन्तर यज्ञ करनेवाले महान्‌ ब्रतथारी मुनि वहां आपे । परंतु उन्होंने कुरुसेत्रमें अपने 
रहनेके लिये कुछ भी स्थान नहीं देखा ॥ ४८॥ 

ततो यज्ञोपवीतैस्ते तत्तीर्थं निर्मिमाय वै। 

जुइुयुश्चान्निहोत्राणि चक्ुञ्च विविधाः क्रियाः ॥४९॥ 
तब उन ऋषियोंने अपने यज्ञोपबीतोसे उतत तीथेको बनाकर वहां अभ्निद्ोत्रकी आहुतियाँ दी 
और विविध प्रकारके कम किये ॥ ४९ ॥ 

ततस्तसषिसंघातं निराश चिन्तयान्वितम । 

दशयामास राजेन्द्र तेषामर्थे सरस्वती ॥ ५० ॥ 
राजेन्द्र ! जब सरस्वतीने उन ऋषियोंको चिन्तासे व्याकुठ और निराश देखा, तब उनको 
विविध कमोके लिये उन्हें दर्शन दिया ॥ ५० ॥ 

ततः ळुल्ञान्बद्दन्कुत्वा सन्निवृत्ता सरिद्वरा । 

ऋषीणा पुण्यतपसां कारुण्याज्जनमेजय ॥५१॥ 
है जनमेजय ! अनन्तर अनेक कुज्ञाको उत्पन्न करके नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती पीछे लौट गई, 
कारण कि उन पुण्य तपस्वी सुनियोंके ऊपर उन्होंने कृपा को थी ॥ ५१॥ 

ततो निवृत्य र स | हक 

$ प्रतीच स्राव सरितां वरा | 

राजेन्द्र! ने Ma श्रेष्ठ सरस्वती फिर पश्चिमकी ओर बहने लगी॥९२॥ 

अमोघा गमनं कृत्वा तेषां सूयो ्रजास्यहस्‌ । 

इत्यद्छ॒तं महच्चक्रे ततो राजन्महानदी Fn ५३॥ 
राजन्‌ ! भ इन ऋषि-युनियाका गमन सफर बनाऊगी ओर 'फिर » यह सोचकर 
ही महानदी सरस्वतीने यह बडा आश्वर्थमय कम किया ॥ ९३ ॥ 

एवं स कुझ्जो राजेन्द्र नलिना क ह 

श्रे कुरु कुरुष्व महतीं' $ र | 

| है राजेन्द्र re उस ही दिनसे इस छुज्जका नाम नेमिषेय इ ह अति है, दे 
__ सेठ! यह भी स्थान इुरुकषेत्रह दै सो तम भी ढां अनेक मदात्‌ क करो ॥ ५४ ॥ 
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तत्र कु्ान्बहुन्दष्ट्रा सनिशत्तां च तां नदीम्‌ । 

बभूब विस्मयस्तत्र रामस्याथ महात्मनः ॥ ५५ ॥ 
उस स्थानमें अनेक कुज और उस सरस्वती नदीको निवृत्त हुई देखकर महात्मा बलरामको 
आये हुआ ॥ ५५ ॥ 


उपस्एद॒य तु तत्रापि विधिवय्यदुनन्दन! । 
दत्वा दायान्द्विजातिभ्यों भाण्डानि विविधानि च । 
भक्ष्यं पेयं च विविधं ब्राह्मणान्प्रत्यपादयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
> छर को > 
बहां यदुनन्दन बलरामने विधिवत्‌ स्नान और जलका स्पर्श करके, ब्राह्मणोंकी धन और 
अनेक प्रकारके बरतन ओर अनेक प्रकारका खाने-पीनेकी बस्तुओंका दान किया ॥ ७६॥ 


ततः प्रायाइलो राजन्पूज्यसानो ट्विजातिमि? । 

सरस्वतीतीथवरं नानाद्विजगणायुतः ॥ ५७॥ 
अनन्तर ब्राह्मणोंसे पूजित होकर बलराम बहांसे चले और सरस्वतीके तीथोमे श्रेष्ठ और अनेक 
श्राक्षणोंके समुदायसे युक्त ॥ ५७॥ 


घद्रेङ्गुदकारमयेछक्षा्वत्थचि भीतैः । 
वनसेश्च पलादोद्य करीरैः पीलछुमिस्तथा ॥ ५८ ॥ 


गे बेर, इङ्गुदी, खम्मारी, बडगद, पीपल, बहेडे, दाख, कंकोल, पलास, करील, 
॥ ९८॥ 


सररवतीतीररुहैबन्धने! स्थन्दनेस्तथा । 


परूषकवनेअव बिल्वैराज्रातकैस्तथा ॥ ५९ ॥ 
अतिमुक्तकषण्डेश्व पारिजातैश्च शोभितम्‌ । ` 
कदलीवनभूयिष्ठमिष्टं कान्तं मनोरमम्‌ ॥ ६०॥ 


परूप फालसे, बेल, आमले, अति मुक्तक पारिजात और आम आदि सरस्वतीके तटपर उगे 


इए ओर अनेक प्रकारके प्रिय बक्से शोभित, केलेके बगीचोसे भरा इआ बह ती देखनेमे, 
योग्य, प्रिय और मनोहर हे ॥ ९९-६० ॥ ; 


वाय्वम्दुफरपणांदैदेन्तोळूखलिककैरपि । | 
बेहुमिवृतम'.._ ॥६१॥ 
बायु, जल, फल, और पत्ते खानेवाले, मुनियोसे पूरित, दन्तो लूखल, अडइमकुदठ, बानेय 
अनेक मुनियोसे पूरित ॥ ६१ ॥ Fo ल 
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स्वाध्यायघोषसंघुष्टं रुगयूथशताकुलस । 
~ २७ जि रे ७ NG 
आइस्रैच॑सपरमेनभिरत्यन्तसेवितम्‌ ॥ ६२॥ 
वेदोके सवाध गायके शब्दस पूरित, अनेक इरिनांके सेंकडों झुण्डोंसे राजित हिंसारहित धार्मिक 
मनुष्यासे सेवित ॥ ६२ ॥ 
सपसारस्वतं तीर्थमाजगाम हलायुधः । 
यत्न मङणकः सिद्धस्तपसतेपे महाझुनिः ॥ ६३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि षर््रिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ १९६९॥ 
6९ 0 ०७ मे 
उस सप्त सरस्वत नामक तामे मङ्णक नामक सिद्धने तपस्या की थी। इस तार्थमें इलधर 
बलराम आ गये ॥ ६३॥ 
॥ महामार्‍तके दाल्यपर्वमे छत्तीलचां अध्याय समाप्त ॥ ३६॥ १९६९॥ 


जनमेजय उवाच 
सप्तलारश्वतं कर्मात्कश्च सङ्कणको सुनि = 
कर्थ सिद्धश्च अगवान्कश्चास्य नियमोऽभवत्‌ ॥१॥ 
जनमेजय बोले- इस तीका नाम सप्तसारस्वत क्यों हुआ ? मछुणक सुनि कौन थे ? केसे 
सिद्ध हुए थे ? उन्होंने क्या नियम किया था? ॥ १॥ 
कस्य वंशे सझुत्पन्न। कि चाधीतं द्विजोत्तम । 
एतादिच्छास्यहं श्रोतुं विधिवद्द्धिजसत्तम ॥२॥ 
हे द्विजोत्तम ! किसके बंशमे उत्पन्न हुए थे! और क्या पढे थे? इम इ सब कथाको 
आपसे बिवरणपूर्वक सुनना चाहते हैं ॥ २॥ 
वैशंपायन उवाच 
राजन्सप्त सरस्वत्यो याभिव्याँप्तमिदं जगत्‌ । त्स 
द्विहि तन्न तश्र सरस्वती 
भीवैशम्पायन मुनि जिक | जगवमें सरस्वती नामकी सात नादिया हैं, और इनसे 
सब जगत व्याप्त हो रहा है । तपस्वी मुनियोने जहां सरखतीका आवाहन किया, बहां बे 


गयी हैं ॥ ३ ॥ 
सुप्रसा काञ्चनाक्षी च क ळे | र [ 
सरस्वती ओघवती सुवणुविमलं 
नाम ऐसे हैं- सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विशाला, भानस) सरस्वती, ओघवती, सुरण 
और विमहोदका ॥ ४॥ है: गे 
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पितामहस्य महतो वतमाने महीतले । 

वितते यज्ञवाटे वै समेतेषु ह्रिजातिषु ॥ ६ ॥ 
जब महात्मा ब्रह्माने एथ्वीपर एक महायज्ञ किया था और उसी समय उनकी विस्तृत यज्ञमंडपे 
अनेक सिद्ध राह्मण एकत्र हुए थे ॥ ५ ॥ 

पुण्याहघोषैविमलैर्वेदानां निनदेस्तथा । 

देवेषु चैव व्यग्रेषु तस्मिन्यज्ञविधौ तदा ॥ ६३ ॥ 
जहां पुण्याइवाचनका नि्मेलघोष और वेदमंत्रोंका शब्द हो रहा था। उस यज्ञको सफर 
करनेके लिये सब देवता मग्न हुए थे॥ ६॥। 


तत्र चैव महाराज दीक्षिते प्रपितामहे । 

यजतस्तस्य सत्रेण सर्वेकामसमसद्धिना ॥७॥ 
महाराज ! यज्ञ करनेके लिये ब्रह्माने दीक्षा ली थी । उनके यज्ञ करते समय सबकी इच्छाएं 
यज्ञे फलद्रूप होती थी ॥ ७॥ 


मनसा चिन्तिता हाथों घर्माथेकुशलैस्तदा । 

उपतिष्ठन्ति राजेन्द्र द्विज्ञातीस्ततञ्न तन्न ह ॥८॥ 
राजेन्द्र ! धर्म, अर्थ कुशल लोग यज्ञके समय मनमें जिन पदा्थोकी इच्छा करते थे, उनको 
बद्दी फल उसी समय मिलता था ॥ ८॥ 


जयुश्च तत्र गन्धो नवतुद्वापसरोगणा! । | 
वादित्राणि च दिव्याने वादयासासुरञ्ञसा ॥९॥ 
उस यज्ञमें गन्धबे गाते थे, अप्सराएं नाचती थीं और दिव्य बाजे बजते थे ॥ ९ ॥ 
तस्य यज्ञस्य संपत्त्या तुतुषुदेचता आपि । 
विस्मयं परमं जग्सुः किलु लालुषयोनथः _॥१०॥ 
उस यज्ञकी सामग्री वैभव देखकर देवता भी संतुष्ट थे और अत्यन्त आश्चर्य करते थे, फिर 
मनुष्योकी तो कथा ही कया है ? ॥ १० ॥ 


वतेमाने तथा यज्ञ पुष्करस्थे पितामहे । 
अन्नवनषयो राजन्नायं यज्ञो महाफलः । 
न इर्यते सरिच्छेष्ठा यस्मादिह सरस्वती ॥११॥ 
आज ba इस यज्ञकों पुष्करक्षेत्रमं रहकर करते थे, तब महात्मा की 
` यह यज्ञ अभी महान्‌ फलदायी नहीं हुआ है, क्योंकि यहां नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वत 
दिखाई नहीं देती हैं ॥ ११॥ | णी ह 
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तच्छूत्या अगवान्प्रीतः सस्माराथ सरस्वतीम । 

पितासहेन यजता आहुता पुष्करेषु चै। 

सुप्रभा नास राजेन्द्र नाज्ञा तत्र सरस्वती . ॥१२॥ 
यह सुनकर अगयान्‌ ब्रह्माने आनन्दित होकर सरस्वतीको स्मरण करके पुष्करमें यज्ञके समय 
उनका आवाहन किया । राजेन्द्र ! तत्र वहां सरस्वती सुप्रभा नामसे प्रकट हो गयी ॥१२॥ 

तां चट्टा खुनयस्तुा वेगयुक्तां सरस्वतीस्‌ । 

पितानहई लानथंती ऋल॑ ते बहु मेनिरे ॥ १३॥ 
उसको देख ऋषी लोग बहुत प्रसन्न हुए, ब्रह्माको प्रणाम करती हुईं सरस्वतीको शीघ्र आते 
देख ब्राह्मणोंने कहा कि यह यज्ञ बहुत अच्छा हुआ ॥ १३ ॥ 

एवलेजा सरिच्छेछा पुष्करेषु सरस्वती । 

पितामहाथे संता तुष्टय्थे च सनीषिणाम्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार ब्रह्म और मनीषी ब्नाह्मणोळी प्रसन्नताके ठिये नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती पुष्करक्षेत्रमे 
प्रकट हुई ॥ १४॥ 

तैमिये सुनयो राजन्समागस्य समासते । 

तत्र चित्राः कथा ह्यासन्वेदं प्रति जनेश्वर ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! जनेश्वर | जब नेमिषारण्यमें अनेक सुनि इकट्ठे होकर रदे, तब वहां वेदके विषयमे 
अनेक प्रकारके विचित्र शास्राथ होने लगे ॥ १५॥ 

सत्र ते सुनयो छ्यासन्नानास्वाध्यायवोदिनः । 

ते समञागर्घ सुनयः सस्मरुवै सरस्वतीम्‌ ॥ १६॥ 
बहांपर अनेक विषयोंको जाननेवाले सुनि रहते थे, बही उन सुनियोने मिलकर सरखतीका 
. घ्यान स्मरण किया ॥ १६॥ 

सा तु ध्याता महाराज ऋषिभिः सत्रयाजिभिः । 

समागतानां राजेन्द्र सहायाथे महात्मनाम्‌ । 

आजगाम महाभागा तत्र पुण्या सरस्वती ॥१७॥ 
महाराज ! हे राजेन्द्र ! विदेशले आये हुए सुनियोंके सहायताके लिये, उन यज्ञ करनेवाले 
मुनियोके ध्यान करनेसे महाभागा पवित्र सरस्वती वहाँ आयी ॥ १७॥ 

नैमिषे कांचनाक्षी तु खुनीनां सत्ययाजिनाम । 

आगता सरितां ओछ्ा तत्र भारत एजिता 
भारत ! नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती नैमिषारण्य तीथेमे उन सत्रयाजी मुनि 
काञ्चनाक्षी नामसे विख्यात हुईं ॥ १८ ॥ 


३८ ( म. भा. शल्य, ) 


॥ १८॥ 
योंके लिये आई और 
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गयस्य यजमानस्य गयेष्वेष सहाकतुस । 

आहता सरितां श्रेष्ठा गययज्ञे सरस्वती । ॥ १९॥ 
राजा गय गया नामक स्थानमें एक महान्‌ यज्ञ कर रहे थे ऑर उस यज्ञमें सरिताओंमें श्रेष्ठ 
सरस्वतीका आवाहन किया गया ॥ १९ ॥ 

विशालां तु गयेष्वाहुऋषयः संशितनता! । 

सरित्सा हिमवत्पाश्वोत्प्रसूता शीघगामिनी ॥ २०॥ 
त्रतधारी ऋषि गयामें आयी हुई सरस्वतीको विशाला कहते हैं । यह शीघ्र बहनेवाली नहीं 
दिमाचलके शिखरसे उत्पन्न हुई थी ॥ २० ॥ 

औद्दालकेस्तथा यज्ञे यतस्तत्र आरत । 

समेते वसेत! स्फीते सुनीनां मण्डले तदा ॥ ११ ॥ 
भारत ! जब उद्दालक ऋषि यजमान बनकर यज्ञ कर रहे थे, तच सव ओरसे अनेक सुनि 
समूह वहां एकत्र हुए थे ॥ २१ ॥ 


उत्तरे कोसला भागे पुण्ये राजन्महात्मनः । 

औद्दालकेन यजता पूवे ध्याता सरस्वती ॥ ९९॥ 
राजन्‌ ! समृद्ध और पुण्यप्रद उत्तर कोसलग्रान्तमें यज्ञ करते इए उद्दालक ऋषिने पहिले 
सरस्वतीका ध्यान किया ॥ २२ ॥ 


आजगाम सरिच्छेछा त॑ देास्ूषिकारणात्‌ । 
पूज्यमाना सुनिगणेवेल्कलाजिनसंवृते! । 
मनोहदेति विख्याता सा हि तैमेनसा हृता ॥ २३॥ 
तब ऋपिके काये सिद्धिके लिये नदियोमें श्रेष्ठ सरस्वती उस देशमें आयी । तब बल्क और 


हरिनका चमडा ओढनेवाले मुनियाँसे पूजित होकर सरस्वती मनोहदा नामसे विख्यात हुई; 
क्योंकि उन्होंने मनसे उसका चितन किया था ॥ २३॥ 


सुवेणुकष अद्वीपे पुण्ये राजर्षिसेविते । 

कुरोश्च यजमानस्य कुरुक्षेत्र महात्मनः । 

आजगाम महाभागा सरिच्छेछा सरस्वती ॥ २४॥ 
जब महात्मा कुरुने राज ऋषियोंसे सेवित कल्यामय ऋषभ होपमे और कुरकेत्रमें यज्ञ किया 
तब उन्होंने सरस्वतीका ध्यान किया । तब नदियोंमें श्रेष्ठ महाभागी सरस्वती वहां 
ओर उसका नाम सुरेणु हुआ ॥ २४॥ ` 
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ओघवत्थपि राजेन्द्र वसिष्ठेन महात्मना । 

समाहूता कुरुक्षेत्र दिव्यतोया सरस्वती ॥ २७॥ 
राजेन्द्र ! ओघवती नामक दिव्य सलिला सरस्वती महात्मा वसिष्ठके आवाहन करनेसे 
त्रम आई थी ॥ २५ ॥ क्‍ 


दक्षेण यजता चापि गड़ाद्वारे सरस्वती । 

विम्नलोदा भगवती ब्रह्मणा यजता पुनः । 

समाइता थयौ तत्र पुण्ये हैसवते गिरौ ॥ २६ ॥ 
जब दक्ष प्रजापतिने शज्नाद्वारमं यज्ञ किया था, जब ब्रह्माने पुण्यमय हिमाचल्पर फिर यज्ञ 
किया था, तब उनके आवाहन करनेपर बिमलोदका नामक भगवती सरस्वती वहां गई 
थी॥ २६ ॥ 


एकी भूतास्ततस्तास्तु तस्मिस्तीर्थ समागताः । 

खप्तसारस्वतं तीथे ततस्तत्प्रथितं झुवि ॥ ९७॥ A 
और उसी पवित्र तीर्थमें ये सातों सरस्वतियोंका सङ्गम हो गया, इसीलिये एथ्वीमे इस तीथका 
नाम सस्त सारस्वत तीथे हुआ ॥ २७॥ 


इति सप्त सरस्वत्यो नामतः परिकीतिताः । 

सप्तसारस्वतं चैव तीथे पुण्य तथा स्टतस्‌ ५ ॥ २८ ॥ 
इसी प्रकार सात सरस्वती नदियोंका नामसे वर्णन किया दे । इन्हासे सस सारस्वत परम 
पुण्यप्रद तीर्थी उत्पत्ति कही है ॥ २८ ॥ 


शुणु सछुणकर॒पापि कौभारत्रह्मचारिणः । 

आपगाञवयाढस्य राजन्प्रकीडित महत्‌ ॥ २९॥ डळ 
राजन्‌ ! अब बाल जह्मचारी और प्रातिदिन सरस्वती नदीम. स्नान करनेवाले मे 
महान्‌ कथा सुनो ॥ २९ ॥ 


दृष्टा यहच्छवा तत्न ख़ियसम्भसि भारत । 

स्नायन्ती रुचिरापाडी दिग्वाससमनिदिताम । हे 

सरस्वत्यां महाराज चस्कन्दे वीर्यमर्मसि र क 
भारत ! महाराज ! एक दिन मंकणक सुनि सरस्वती नदीर्मे स्नान न देखते श इनका 
सुन्दर नेत्रवाली आनि न्दित नज्गी नहाती खरीक देवयोगसे देखा, उसको 


वीये स्खलित हो गया और पानीमें गिर पडा ॥ ३० ॥ 


क 
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तद्रेतः स तु जग्राह कलशे घै महातपाः । 





>; 

i 4 . 5 

ही. सप्तधा प्रविभागं तु कलदास्थं जगाल ह । 

म तत्रषयः सप्त जाता जज्ञिरे मरुतां गणाः ॥ ३१॥ 

तब उस वीयको महातपस्वी मंकणकने एक षडेमें ले लिया । उस घडेमें स्थित होनेपर उस 
55 के २ च्छ ~ ml, 5 

वायक सात भाग ही गये, तब उससे घडेमं सात ऋषि उत्पन्न हुये, इन्हींकी जगत मूलभूत 
हु मरुद्रण कहते हैं इन्हींसे उञ्चास वायु उत्पन्न हुये हैं ॥ ३१ ॥ 

क वायुवेगो वायुबलो वायुहा वायुमण्डल? । 

5 वायुज्वालो वायुरेता वायुचक्रश्च वीर्यवान्‌ । 

3 हि एवमेते ससुत्पन्ना मरुतां जनयिष्णवः ॥ ३२॥ 

: र सातां ऋषियाके ये नाम ई- वायुवेग, वायुषु, वायुहा, वायुमण्डल, बायुज्वाल, वायुरेता 
र बीर्यवान्‌ वायुचक्र ये सातो बडे बलवान्‌ थे, ये मरुट्रगोंके जन्मदाता मरुत उत्पन्न हुए 
र थे ॥२२॥ 

० इदमन्यच्च राजेन्द्र शण्वाश्वयतरं॑ सुवि । 

द _ सहषश्चरितं याहक्त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ ३३॥ 

र्ट राजन्द्र ee AY *_ €०% ~“ 

र राजेन्द्र ! आगे उस महा ऋषिका तीनों लोकोमें विख्यात अदभुत चरित्र सुनो वह अत्यन्त 
आथर्येजनक है ॥ ३३॥ 

डर र 03 

क उरा मकुणकः [सिद्धः कुशाग्रेणेति नः श्रुतम्‌ । 

व क्षत; किल करे राजंस्तस्य शाकरसोऽस्रवत्‌ । 

अर च्‌ - Ce ड 

ह हमने म म्य क द्धा हषावष्ट: प्रदत्तवान्‌ ॥ ३४॥ 

र पहले कमी एक दिन सिद्ध मंकणक मुनिका हाथ किसी कुशके अग्रभागे 


वा था, तब उससे रक्तके स्थानपर हाथसे सागाका रस टपकने लगा । उस सागकी 
रजका देख मंकणक युनि प्रसन्न होकर मत्तवाठे हो नाचने लगे ॥ ३४.॥ 
यात तोतया स्थावर जङ्मं च यत्‌। 
यं चीर तेजसा तस्थ मोहितम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
वीर! उनके नाचनेसे उनके तेजसे मोहित होकर एव स्थावर ज्म जगत्‌ नाचने लगा ॥४७॥ | 
| ह्मादिभिः सुरे राजन्दषिभिश्च तपोधज्नैः । 
विज्ञसो चै हा र सेर नराधिप । | 
हि नाय नृत्येद्यथा देव तया त्वं कतुमहेसि 
यासी | ॥ १६॥ 
EF. कि हे देव "रातय ! तब ब्रह्मादिक देवता और महातपस्वी मुनि महादेवके पास जाकर बोले, 
९4! आप ऐसा उपाय कीजैये कि जिससे ये मुनि न नाचें॥ ३६॥ 
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ततो देवो झुनिं रट्टा हषाविष्टम्रलीव ह । 

शुराणां हितकामाथे सहादेवोऽक्घभाषत ॥ ३७॥ 
तव महादेवने उनके पास जाकर मंकणक मुनिको बहुत ही प्रसन्नतासे नाचते हुए देखा । तब 
देवताओंके कर्याणके लिये महादेषने इनसे कहा ॥ ३७ ॥ 

भो भो ब्राह्मण धमज्ञ किमर्थे नरिनात्ति थै). 

हषेस्थानं किमर्थ चै तवेदं घुनिसत्तम । 

तपस्विनो धर्मपथे स्थितस्त द्विजसत्तम ॥ ३८॥ 
हे धमे जाननेबाले ब्राह्मण ! तुम क्यों नांच रहे हो ? सुनिभेष्ठ ! तुम्हारी उतनी प्रसचताका 


कारण बया है ? हे जञाह्मणश्रेष्ठ | आप धर्म जाननेबाहे तपस्वी और ब्राहमणो श्रेष्ठ हैं॥३८॥ 
ऋषिरुवाच 


कि न पश्यसि मे ब्रह्मन्कराच्छाकरसं स्रुतम्‌ । 
य दृष्टा यै प्रदत्तोऽहं हर्षण सहता विभो ॥ ३९॥ 
ऋषि बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! हे जगतके स्वामी ! क्या आप नहीं देखते कि हमारे हाथसे सागका 
रस गिर रहा हे । उसीको देखकर हम प्रसन्नतासे नांच रहे हैं ॥ ३९॥ 
ते प्रहस्थाब्रवीदेवों सुनि रागेण मोहितम्‌ । 
हं न विस्सथ विप्र गच्छामीति प्रप्य साम्‌ ॥ ४० ॥ 
मुनिका बचन सुन महादेव इंसकर, उन मोहित सुनिसे बोले-हे न्राझण! हम कोई आअर्यका 
स्थान नहीं देखते । अब तुम हमें देखो ॥ ४० ॥ | 
एवछुक्त्वा खुनिश्वेळं महादेवेन घीमता । 
अड्गुल्थग्रेण राजेन्द्र स्वाङ्गुष्ठस्ताडितोऽभवत्‌ ॥ ४१॥ 
राजेन्द्र ! सुनिश्रेष्ठ मह्ूणकसे ऐसा कहकर बुद्धिमान्‌ महादेवने अपनी अंगुलिके अग्रभागसे 
अंगूठेमें घाव कर दिया ॥ ४१ ॥ | 
; ततो भस्म क्षताद्राजनिगेतं pps ब 
तदृष्ट्वा ब्रीडितो राजन्स झुनिः पादयोगतः ॥४२॥ 
राजन्‌ ! उस घावसे बर्फके समान मस्म निकलने लगा, यदद देख मंकगक लज्जित हो उनके 
चरणेमिं भिर पडे ॥ ४२॥ 
अषिरुवाच 
नान्यं देवादहं भन्ये ब न हे । 
गतो गातस्ट ~ 
|. ह. हम अब ष अधिक रे किसी दासो परम महद नही मालवे। 
रे शल्घारी ! आप ही सब देवता और राकसोसहित जगदकी गति ई॥ ४३॥ [| 
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त्वया सृष्टमिदं विश्वं वदन्तीह सनीषिणः । 


ही 
| 





त्वाभेव सर्वै विशाति पुनरेव,युगक्षये  ॥४४॥ 
हमने वृद्धिमानोंसे सुना है, कि आप हो इस सध जगत्को बनाते हैं ओर प्रलयकालमें सब 
जगत्‌ आपहीमें मिल जाता है ॥ ४४ ॥ 

देवैरपि न शक्यस्त्व॑ परिज्ञातुं कुतो सथा । 

त्वायि सर्वे स्स इञ्यन्ते खुरा त्रह्मादयोऽनघ ॥ ४५ ॥ 





आपको देवता भी नहीं जान सकते, मेरी तो कथा ही क्या हे ? हे पापरहित ! ब्रह्मादिक 
सब देवता तुममें दिखाई देते हैं ॥ ४५॥ 
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री सर्वस्त्वमासि देवानां कतो कारयिता च हृ । 
त्वत्प्रसादात्सुराः सर्वे मोदन्तीहाङुतो अयाः ॥ ४६॥ 
च बैक पी. र ९ ~ 1 तस्‌ 
हे देव ! तुम जगतके रूप दो ओर देवताओंके भी कतां और कारयिता तुम ही हो, आपकी 
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कृपासे ही सब देवता यहां निर्भय होकर आनन्द करते हैं ॥ ४६ ॥ 


एवं स्तुत्वा महादेव स ऋषिः प्रणतोऽन्रचीत्‌ । 

भगवंस्त्वत्प्रसादाट्ठै तपो भे न क्षरेदिति ॥ ४७॥ 
इस प्रकार महादेवकी स्तुति करके वे महर्षि नतमस्तक हो गये और बोले- भगवन ! अब 
इम आपसे यह वरदान मांगते हें कि आपकी कृपासे हमारी तपस्या क्षीण न होवे ॥४७॥ 


ततो देवः प्रीतमनास्तस्टुर्षि पुनरञ्रवीत्‌ । 

तपस्ते वेतां विप्र मत्प्रसादात्सहस्रघा । 

आश्रमे चेह वत्स्यामि त्वया सार्धमहं सदा ॥ ४८ ॥ 
मुनिके ऐसे वचन सुन महादेव प्रसन्न होकर उन ऋषिसे फिर बोले- दे आाक्षण ! हमारे 
ह तुम्हारा तप सहस्र गुणा बढ़ेगा, हम तुम्हारे सद्ध इस आश्रममें सदा निवा 
॥ ४८ | 


सप्तसारस्वते चास्मिन्यो मामचिष्यते नरः । 

न तस्य दुलेभ किंचिद्धवितेह परत्र च। 

सारस्वत च लोकं ते गमिष्यन्ति न संशयः ॥ ४९॥ 

>. जो मनुष्य इस सारस्वत तीथमें हमारी पूजा करेगा, उसे इस जगतमे और परलोकर्म को | 
अस्तु दुळेभ नहीं होगी । वे सारसबत लोकमें जायेंगे इसमें संशय नहीं है ॥४९॥ | 
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एतन्मङ्कणकस्यापि चरितं भूरितेजसः । 
स हि पुत! सजन्यायालुत्पन्नो सातरिश्वना ॥ ५० ॥ 
र 1 ge कल सत्तनिशो च्याय: ॥ ३७॥ १०१९ ॥ 
यह महातेजस्त्री मंकणक सुनिकी क 
ने सजन्याके गमेसे उन्हें उत्पन्न ree he 0 
॥ महाभारतके शाट्यपवंमे सडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ २०१९॥ 





चैद्वंपाथन उवाच 

उषित्वा तत्र रामस्लु सस्पूज्याअसवासिनः । 

तथा झङ्कणके प्रीतिं झुमां चक्रे हलायुधः ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोरे- है राजन्‌ जनमेजय ! इलधर बलरामने वहां रहकर आभमवासी 
मुनियोंकी पूजा की और मडूणक सुनिपर बहुत भक्ति प्रकट की ॥ १ ॥ 

दत्त्वा दानं द्विजातिभ्यों रजनीं तासुपोष्य च । 

पूजितो सुनिसंचैञ्च प्रातरुत्थाय लाङ्गली ॥ २॥ 
बहां ब्राक्षणोंकों अनेक प्रकारके दान देकर फिर सारी रात रहकर संबेरे उठकर महापराक्रमी 
लाइलघारी बळरामने सुनियोसे पूजित होकर ॥ २ ॥ 


अनुज्ञाप्य खुनीन्सवान्स्पृद्टा तोयं च आरत । 

प्रययौ त्वरितो रामस्तीर्थहेतोमेहाबलः ॥३॥ वर 
है भारत ! उस स्थानके जलको स्पर्श करके सब सुनिर्योकी आज्ञा लेकर दूसरे में 
जानेके लिये शीघ्रतासे निकले ॥ ३ ॥ 

तत औशनसं तीर्थमाजगाम हलायुधः ! 

कपालमोचनं नास यत्र छुक्तो सहासुनि) 
तदनन्तर हरूघारी बलराम औशनस नामक वीथमें पहुंचे। 
जहां एक महामुनिको मुक्ति मिली थी ॥ ४ ॥ 

महता शिरसा राजनालानाहा सह | he 

महाराज रामक्षिप 

EE... महाराज ! पूर्वकालमें भीरामचन्‍्दने एक राक्षसको मारकर इसी स्थानपर फक था 
' उसका बडाशिर महासुनि महोदरकी जांघमें चिपक गया था ॥५॥. 











॥४॥ 
इसका नाम कपालमोचन भी हे। 
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तत्र पवे तपस्तप्तं काव्येन सुमहात्मनः । 

यत्रास्य नीतिरखिला प्रादुशूता महात्मनः । 

तत्रस्थश्चिन्तयामास दैत्यदानवविग्र हम्‌ _ ॥९॥ 
इसी स्थानपर महात्मा शुक्राचायने पहले तपस्या की थी, जिससे यहांपर उन्हें नीति 
बनानेको बुद्धि हुई थी, यहीं बैठकर महात्मा शुक्राचायने देवता और दानवोळे युद्धका बिचार 
किया था ॥ ६ ॥ 

तत्प्राप्य च बलो राजंस्तीथेमवरखत्तमशत्‌ । 

विधिवद्धि ददौ वित्तं ब्राह्मणानां भहात्मनाञ्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! इस श्रेष्ठ तीथमं पहुंचकर बलरामने महात्मा ब्राह्मणोंकी बिथिके अझुसार बहुत 
घनका दान किया था ॥ ७॥ 

जनमेजय उवाच 

कपालभोचन ब्रह्मन्कर्थ यत्र महाखुनि! । 

सुक्तः कर्थ चास्य शिरो लग्नं केन च हेतुना ॥८॥ 
राजा जनमेजय बोले- है ब्रह्मन्‌ ! इस तीर्थका नाम कपालमोचन केसे हुआ जहां महासुनि 
महोदरको मुक्ति मिली ? उनका सिर पहिले केसे और किस कारणसे जड गया था? ॥८॥ 

बेशंपायन उवाच 

पुरा चै दण्डकारण्ये राघवेण महात्मना । 

बसता राजशादूल राक्षसास्तत्र हिंलिताः ॥९॥ 
शरीबेशम्पायन मुनि बोले- हे राजशादूंल ! पहिले समयमें महात्मा राम दाण्डकारण्यमें निवास 
करते थे, ओर राक्षसोंका नाश करते थे ॥ ९॥ 

जनस्थाने शिरदिऊन्नं राक्षसस्य दुरात्मनः। 

क्षुरेण शितधारेण तत्पपात सहावने ॥ १०॥ 
तब ही जनस्थान निबासी दुरात्मा राक्षसका एक तेज बाणसे उन्होंने सिर काटा । बह छटा 
हुआ सिर मद्दावनमें ऊपरको उछला ॥ १० ॥ 
| महोदरस्य तळ जङ्घायां वे यहच्छया। 
` यने विचरतो राजन्नस्थि भित्त्वास्फुरत्तदा ॥ ११॥ 
दैवयोगसे राजन्‌ ! वहीं वनमें घूमते महोदर युनिकी अंघाकी हड्डी तोडकर उसमें घुसकर 
जांघमं जम आया ॥ ११॥ 
` स तेन लग्नेन तदा द्विजातिर्न शशाक ह्‌ । 
ह उसके _ ` अभिगन्तुं महाप्राज्ञस्तीधोन्यायतनानि च ॥ १२॥ 
. उसके हगनेसे महाबुद्धिमान्‌ राहण तीर्थयात्रा या देवाल्यमें भी आ-जा नहीं कर सके ॥१९॥ 
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स पूतिना विस्रवता वेदनातों महाझुनिः । 

जगास सचतीथांनि एथिव्यामिति नः श्रुतम्‌ ॥२३॥ 
उस मस्तकसे पीप निकलती थी ओर महामुनि वेदनासे पीडित हो गये थे, तो भी वे पृथ्वी- 
परके सब तीर्थामें घूमते ही रहे, ऐसा हमने सुना है॥ १३ ॥ 

ख गत्वा सरितः सर्वाः ससुद्रांश्च महातपा! । 

कथथासास लत्सवस्टुषीणां आवितात्मनास्‌ ॥१४॥ 
उसी अवस्थामें महातपस्वी महोदरने सब नदियां और सब समुद्रोकी यात्रा करके वहां 
रहनेवाले सव भाविक सुनिर्यासे अपनी दशा कहते रहे ॥ १४ ॥ 

आप्छुल! ख्ेतीर्थेषु न च मोक्षमवाप्तवान्‌ । 

स तु झुआव विप्रेन्दो छुनीनां वचनं महत्‌ ॥ १५॥ 
सब ती्थोमें स्नान करनेपर भी, किसी तीथमें उनका यह दुःख न छटा, उन विप्रभे्ठने 
अनेक मुनियोसि यह मह्वपूणे बात सुनी कि, ॥ १५॥ 

सरस्वत्याइतीथंवर ख्यातमौशनसं तदा । 

सर्वेपापप्रदामन सिद्धिक्षेत्रमतुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥! 
सरस्वतीके तटपर विराजमान श्रेष्ठ तीर्थ जो ओशनस नामसे प्रख्यात है, बह सर पार्पोकी 
नष्ट करनेवाला और परमश्रेष्ठ सिद्धिपषेत्र दै ॥ १६ ॥ 

स तु गत्या ततस्तत्र तीर्थमौशनसं द्विजः । 

तत ७ औषानसे तीर्थ तीर पा 

तच्छिरश्वरण झुक्त्वा पपातान पंच च 
तदनन्तर वे ऋषि सब पापोंके नाश करनेवाले सिद्ध ओशनस तीर्थम पहुंचे और प 
उस तीके जलसे आचमन और स्नान किया, उसी समय वह शिर उनके चरणको छोडकर 
जलके मितर गिर गया ॥ १७॥ डा 

ततः स विरुजो राजन्पूतात्मा चीतकल्मष! । 5 


१ ॥१८॥ ° 
आजगामाश्रमं प्रीतः कृतकृत्यो सहोदर! | 
राजन्‌ ! उस पीडाते मुक्त होकर पवित्रात्मा निष्पाप मुनि तकरा हो बहुत. असन्न हुए 





ओर वे अपने आश्रमको चले आये ॥ १८ ॥ = लु निज 1 
सोऽथ गत्वाश्रमं पुण्यं विप्रसुक्तो महातपा शि ता 
कथयामास तत्सवेसूषीणां आशिता मनाच कर अपने कपा छूटनेकी 

संकरसे मुक्त हुए महातपस्वी महोदरने अपने पवित्र आपण त 

सष कथा वहांके महात्मा मुनिर्योसे कही ॥ १९ ॥ ~ ऑडी FE FF FUE 
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ते श्रुत्वा वचनं तस्य ततस्ती्थेस्य मानद । 

कपालमोचनामिति नाम चक्रः समागताः ॥ २० || 
मानद ! तदनन्तर वहां आये हुए ऋषियोंने सुनिकी कथा सुनकर उस तीथेका नाम कपाट- 
मोचन रख दिया ॥ २० ॥ 

तत्र दत्वा बहून्दायान्विप्रान्संपूज्य माधवः । 

जगास वृष्णिप्रवरो रुषङ्ञोराश्रमं तदा ॥९१॥ 
वृष्णिकुल श्रेष्ठ बलरामने भी यहां ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हे बहुत धनका दान दिया। 
अनन्तर बे रुषंग सुनिके आश्रमको चले गये ॥ ९१ ।॥ 

यत्र तप्त तपो घोरमष्टिषेणेन भारत ! 


ब्राह्मण्य लब्धवांस्तत्र विश्वामित्रो महाखुनि! ॥ ९९॥ 
भारत ! इसी तीथेपर आष्टिपेण मुनि घोर तपस्या करके सिद्ध हुए थे, और इधर ही महा- 
मुनि विश्वामित्र क्षत्रियसे ब्राह्मण हुए थे ॥ ९९ ॥ 

ततो हलधरः श्रीसान्त्राह्मणे। परिवारितः । 

जगाम यत्र राजेन्द्र रुषङ्गुस्तनुसत्यजत्‌ ॥ २१ ॥ 
राजेन्द्र ! फिर श्रीमान्‌ हलधर बलराम ब्राह्मणॉसे घिरे हुए उस स्थानको गये, जहां तपस्वी 
रुषंगुने अपने शरीरका त्याग किया था ॥ १३ ॥ 

रुषड्गुन्नोह्मणो वृद्धस्तपोनित्युअ भारत । 

देहन्यासे कृतमना विचिन्त्य बहुधा बहु ॥ २४ ॥ 


भारत ! रुषंगु नामक एक बूढ़े ब्राह्मण सदा तपस्यामें मग्न रहते थे । जब उनको शरीर 
इच्छा हुईं तब बहुत विचार कर ॥ २७ ॥ 
ततः सबोलुपादाय तनयान्वै सहातपाः । 
La नयध्यं मा एथूदकस्‌ ॥ २५ || ग 
सब पुत्राको बुलाकर, महातपस्वी रुपंगु बोळे, तुम लोग हमें प्रथूदक नामक तीर्थ 
हे चलो ॥ २५॥ ' 7 
विज्ञायातीतवयसं रुषङ्गुं ते तपोधनाः । 
तं वै तीथेसुपानिन्युः सरर्वत्यास्तपोध नस्‌ ॥ २६ ॥ 


उन तपस्वी पुत्रोने तपोधन रुपंगुकी अत्यंत महात्माको सरस्वतीके 
9 पहुंचा दिया ॥ २६॥ पाक, तस मस्म त 

स तेः पुनस्तदा घीमानानीतो चै सरस्वतीम्‌ । 

णय तीर्शतोपेता विभरसंचैनिषेविताम्‌ ॥ २७॥ 


तै पुत्र जग उन बुद्धिमान्‌ रुपंगु मुनिको सैकड़ों तीथोंसे सेवि 
हि. सरस्वतीचे को सेकडों तीथोंसे | त पुण्यप्रद 
. सरसा तटपर हे आये ॥ २७॥ भरी, जाह्मणॉसे 
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स्त तत्र विधिना राजच्ञाप्लतः सुमहातपाः । 
ज्ञात्वा तीथशुणां्चैच प्राहेदस्रषिसत्तमः । 
खुप्रीतः पुझ्षव्याघ सवान्पुत्नानुपासतः ॥ २८ ॥ 
नरव्याघ्र ! राजन्‌ ! तब बे महातपस्थी महर्षि वहां पहुंचकर विधिपूवक स्नान करके तीथौके 
गुणोंको स्मरण करते अपने पास बैठे हुए सभी पुत्रोंसे आनन्दपूर्वक ऐसा बोले ॥ २८ ॥ 
सरस्वत्युत्तरे तीरे यरत्यजेदात्मनस्तजुम । 
` पृथूदके जप्यपरो नैनं श्वोमरणं तपेत्‌ ॥ २९ ॥ 
जो महात्मा सरस्वतीके उत्तर तीरपर एथूदक नामक तौथेपर जप करता हुआ अपना शरीर 
छोडेगा, उसे भविष्यमें फिर शरीर धारण करनेका दु$ख नहीं उठाना पडेगा ॥ २९॥ 
ताप्लुत्थ स धर्मात्मा उपस्एदय हलायुधः । 
दत्त्वा चैव घहन्दायान्विप्राणां विप्रवत्सल! ॥ ३०॥ 
ब्राह्मणों प्यारे घमीत्मा हळघर बलरामने उस तीर्थमें खान करके त्राह्मणोंको बहुत धनका 
दान दिया ॥ ३०॥ 
ससज यत्र भगवॉलछोकॉछोकपितामहः । 
यञ्राष्टिषेणः कौरव्य ब्राह्मण्यं संशितत्रतः । | 
तपसा अहता राजन्प्राप्तवार्षिसत्त मः ॥ ३११ ॥ 
कुरुबंशी नरेश ! इसी स्थानभें बैठकर लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माने सब जगत्को रचा था, 
इसी स्थानपर कटोरव्रतका पालन करनेवाले, ऋषियोंमें श्रेष्ठ आष्टिषेण महातप करके ब्राह्मण 
हो गये थे ॥ ३१॥ 
सिन्धुट्टीपञ्च राजषिदेवापिश्च महातपाः । 
ब्राह्मण्य लब्धवान्यत्र विश्वामित्रो महासखुनि! | ह 
महातपस्वी भगवालुग्रतेजा सहात पाः £ 
और यहीं राजऋषि, सिन्धुद्वीप और महातपस्वी देवापि भी कम हे ह < 
पर महातपस्वी, महातेजस्वी भगवान्‌ विश्वामित्र भी आक्षण बा द न 
तत्राजगाम बल्वान्बलभद्रः प्रतापवान द 
॥ इति थीमहाभारते शल्यपर्वणि अष्टनिशो5ध्यायः ॥ २८ यी 
ऐसे पवित्र तीम बलवान्‌ प्रतापी बढमद्र आ गये ॥ २९ 
॥ महाभारतके शल्यपवेमे अडतीसवां अध्याय समाए 
ह लय ES 


ब ब 





॥ ३८ ॥ २०५२ ॥ 
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३०< प्रदाभारते 
: ३९ ४ 
शतमेज्ञय उवाच 
कथमा्टिषिणो भगवान्विपुलं तप्तवांस्तपः । 
555 असिन्घुद्वीप) कर्थं चापि ब्राह्मण्यं लब्धवांस्तदा ॥१॥ 
| ७5 देवांपिश्व कथं त्रह्मन्विश्वामित्रश्च सत्त । 
तन्ससाचक्व भगवन्परं कौतुहलं हि भे ॥९॥ 


राजा जनमेजयःचोरे- हे ब्रह्मन्‌! भगवान्‌ आशिपेणने किस प्रकार उग्र तप किया ? सिन्धुद्वीप 
केसे: नाझण बने थे, देवापि ओर विश्वामित्र किस प्रकार ब्राह्मण हुए थे? भगवन्‌ ! सो कथा 
हमसे, कहिये;। हमें इसे सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ १-२ ॥ 

दैशम्पायन उवाच 

पुरा: कूतयुगे राजन्ना्टिषिणो द्विजोत्तमः 

5४७ = वसन्युरुकुळे नित्य नित्यमध्ययने रतः ॥ ३॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! पहिठे सत्ययुगमें एक आ्टिपेण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण 
थे । बह सतत गरुऊुलमें रहते हुए नित्य वेदाध्ययनं रत रहते थे ॥ ३ ॥ 


तस्य राजन्युरुकुले.वसतो नित्यमेव ह । 
समाप्ति नागमद्विद्या नापि चेदा विषां पते ॥४॥ 
राजवू-!. पृथ्वीपते:! गुरुकुलमें नित्य रहते थे, तो भी वे सब विद्या समाप्त न कर सके और 
बुत्‌ दिनतक पढ़नेपर ,भी:वेद समाप्त न हुए ॥ ४ ॥ 
स निविण्णस्ततो राजंस्तपस्तेपे महातपाः 
ततो वै तपसा तेन प्राप्य वेदाननुत्तमान्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! तब आषण बहुत छिन्न हो गये ओर बे महातपस्वी घोर तपस्या करने लगे। उस 
| तपके बलसे उन्हें सब उत्तम वेद विद्या आ गई ॥ ५॥ 
४ ५ स॒(विद्वान्चेदयुक्तथ ,सिद्धश्राप्यषिसत्तम) । 
हे तत्र तीर्थे,वरान्पादाच्रीनेव. सुमहातपा: ॥ ६॥ 
ओर बे ऋषिश्रेष्ठ विद्वान्‌ बेदज्ञाता सिद्ध भी दो गए, फिर उन महदातपस्वीने उस तीथेको तीन 
बरदान दिये ॥.६ ॥ है 
आस्मस्ताथ महानद्या-अद्यप्रभ्षाते मानवः 
आाप्ळतो वाजिसेघस्य फलं प्राभाति पुष्कलम्‌ ॥७॥ 


क. जा मघुष्य आजसे महानदी सरस्वतीके इस तीर्थमें खान करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञका बहुत 
हि फॅडप्राप्रहोगा॥७॥ 10 
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अद्यप्रसुति नेवाच सयं च्यालाद्गाविष्यति । 
अपि चाल्पेन यत्नेन फले प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥८॥ 
आजसे इस तीथमें किसीको सांपॉका भय नहीं रहेगा, इस तीथेको सेवन करनेसे मनुष्यको 
शीघ्र ही बहुत फल मिलेगा ॥ ८ ॥ 
एवशुक्त्या महातेजा जगाम त्रिदिवं छुनि। । 
एवं सिद्ध) स भगवानाष्टिषणः प्रतापवान्‌ ॥९॥ 
थे तीनों बरदान देकर महातपस्वी सुनि आष्टिपेण स्वर्गको चले गये । इस प्रकार प्रतापी 
आवेग ऋषि उस तीर्थमें सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं ॥ ९ ॥ 


तस्मिन्नेव तवा तीर्थ सिन्धुद्वीपः प्रतापवान्‌ । 

देवापिश्च महाराज ब्राह्मण्यं प्रापतुमेहत्‌ ॥१०॥ 
हे महाराज! इस ही तीथेपर महाप्रतापी सिन्धुद्वीप और देवापिने वहां महान्‌ ब्राक्षणल प्राप्त 
किया था ॥ १० ॥ 

तथा च कौशिकस्तात तपोनित्यो जितेन्द्रियः । 

तपसा चै सुतप्तेन ज्राह्मणत्वमवाप्तवान्‌ ॥ ११॥ 
तात ! कुशिकवंशी जितेन्द्रीय विश्वामित्र वहीं नित्य घोर तप करके, उस भारी तपस्याके 
कारण ब्राह्मण हुए थे ॥ ११॥ 


गाधिनास महानासीतक्ष्रियः प्रथितो झुवि । 
तस्य पुत्रोऽ मवद्राजन्विश्वामित्रः प्रतापवान्‌, ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! पहिले समयमे इस प्ृथ्वीपर एक गाधि नामक प्रख्यात महान्‌ क्षत्रिय राजा हुए थे। 


उनके प्रतापी पुत्रका नाम विश्वामित्र था ॥ १२ ॥ 


स राजा कौशिकस्तात महायोग्यभवट्किल | हा हे 
स पुत्रमभिषिच्याथ विश्वामित्र महातपाः 
बह कुशिकवंशी गायि नामक राजा बिश्वामित्रके पिता मदाच योगी और बडे तपस्वी थे । 


उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्रको राज्यपर अभिषिक्त करके ॥। १ ३ ॥ 


$। 
देहन्यासे मनश्चक्रे तसूजु? प्रणताः मजा 
न गन्तव्यं महाप्राज्ञ चाहि चास्मान्महा भयात ॥१४॥ 


अपने शरीर छोडनेकी इच्छा की, तब सब प्रजाने नतमस्तक होकर उनभे कहा कि, दे महा- 


|. बृद्धिमान्‌ महाराज ! आप कभी सेको मत जाइये ओर इम ने एत बे महता त ड 
| इससे रक्षा कीजिय ॥ १४॥ अ का 
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३१० मह्ाभारते [ ययास 
~ मतोपी 
एवसुक्तः प्रत्युवाच ततो गाधिः प्रजास्तदा । 
विश्वस्य जगतो गोप्ता भविष्यति छुतो सम ॥ १६ ॥ 
तब उनके ऐसा कहनेपर राजा गाधिने अपनी प्रजासे कहा कि मेरा पुत्र सघ जगतूकी रक्षा 
करनेवाला होगा ॥ १९ ॥ 
इत्युक्स्वा तु ततो गाधिविंश्वाभित्ं निवे च । 
जगाम त्रिदिवं राजन्विश्वामिशञोऽभवन्वुपः ¦ 


न च इाक्नोति एथिवी यत्नवानपि रक्षितुम्‌ ५ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! ऐसा कहकर राजा गाधि विश्वामित्रको राज्य देकर आप स्वको चह गये , और 
तदनन्तर राजा विश्वामित्र राजा होकर राज्य करने लगे । परन्तु विश्वामित्र अनेक यत्न 


करनेपर भी जगतकी रक्षा न कर सके ॥ १६॥ 

ततः झुश्राव राजा स राक्षसेभ्यो महा भयध्ष । 

निर्ययौ नगराचापि चतुरङ्गबलान्वितः. ॥ १७ ॥ 
तब एक दिन राजा विश्वामित्रने सुना कि प्रजाको राक्षसोसे बहुत पीडा हो रही है । यह 
सुनकर बे चतुरङ्गिणी सेना लेकर नगरले बाहर निकले ॥ १७॥ 

स गत्वा दूरमध्वान वसिषछ्ठाश्रमसभ्ययात्‌ । 

तस्य ते सेनिका राजंश्वक्तुस्तचानयान्बद्ठन ॥ १८॥ 
फिर बहुत दूर जाकर वासिष्ठ मुनिके आश्रमके पास पहुंच गये । राजन्‌ ! उनके सेनिकोंने 
उस स्थानपर अनेक उपद्रव किये ॥ १८ ॥ 


ततस्तु भगवान्विप्रो वसिष्ठोऽऽञ्रममभ्यथात्‌ । 

दहरे च ततः सवं भज्यमानं सहावनस ॥ १९ ॥| 
तदनन्तर भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि भी कसे अपने आश्रमपर आये, और देखा कि अपना वह 
विशाल बन टूटकर उजाड हो रहा है ॥ १९॥ 

तस्य कुद्धो महाराज वसिष्ठो सुनिसत्तमः । 

राजस्व शाबरान्घोरानिति स्वां गासुवाच ह ॥ २० ॥ 
महाराज! यह देखकर मुनिश्रेष्ठ बसिष्ठने राजा विश्वामित्रपर बहुत क्रोध किया, और अपनी 
गोसे बोले कि, तुम घोर रूपवाले शबर सैनिकोकों उत्पन्न करो ॥ २०॥ 

आ साखजदेनुः म्ना | 
त कक तडलभासाद बभव्जञः सवतोदिशम्‌ २१॥ 
ES 2: बास क्रापेके वचन सुन गोने देखनेभे अति भयंकर ऐसे पुरुषोंको ध किया, उन्होंने 
5 राजाकी सेनापर आक्रमण करके सैनिकोंको सब दिश्ञाओंकों भगाया ॥ २१॥ | 
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तद्दृष्ठा विद्रुतं सैन्य विश्वाभित्ररतु गाधिजः । 
तपः परं मन्यञानस्तपस्थेव मनो दधे  ॥२२॥ 
तब अपनी सेनाको भागती हुई देख गाधिपुत्र विश्वामित्रने तपको ही श्रेष्ठ मानकर तपस्यामें 
ही मन लगाया ॥ २२ ॥ 
लोडस्मिस्तीथवरे राजन्सरर्वत्याः समाहितः । 
नियतैञ्भोपवासैश्च करी घन्देहमात्मनः ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! सरस्थतीके तटपर इस श्रेष्ठ तीथेमे आकर चित्तको एकाग्र करके नियम और 
उपवासोसे शरीरको सुखाते इए तपस्या करने लणे ॥ २३॥ 
जलाहारो वायुभक्षः पणाहारश्च सोऽभवत्‌ । 
तथा स्थण्डिलशायी च ये चान्ये नियसाः एथकू ॥२४॥ 
कभी जर पीकर रह जाते थे, कभी वायु ओर कभी सखे पत्ते ही खाते थे ओर जमीनपर सोते 
थे और तपके अन्य जो नियम हैं, उनका भी पृथक्‌ पालन करते थे ॥ २४ ॥ 
आसकत्तस्य देवास्तु बताविन्न प्रचक्रिरे । | 
न चास्य निथमादवुद्धिरपयाते महात्मनः ॥ २५॥ 
उनके यह सब नियम देखकर देवता उनके व्रतमें विन्न करने लगे । परन्तु महात्मा विश्वा- 
मित्रकी बुद्धि नियमसे कुछ भी भ्रष्ट न हुई ॥ २५९ ॥ 
तत्तः परेण यत्नेन तप्त्वा घहुविर्ध तप! । 
तेजसा आस्कराकारो गाधिजः समपद्यत ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर अनन्त प्रयत्नसे नाना प्रकारका बहुत तप करके गाधिपुत्र विश्वामित्र अपने तेजसे 
सयेके समान प्रकाशित होने लगे ॥ २६ ॥ 
तपसा लु तथा युक्तं विश्वामित्रं पितामहः । 
अभन्यत सहातेजा वरदो वरमस्थ तत्‌ ॥ २७॥ 
फिर विश्वामित्रके घोर तपयुक्त देखकर महातेजस्वी, बरद ब्रह्माने बरदान देनेका बिचार 
किया ॥ २७॥ 
स॒ तु वतने बरं राजन्स्यामहं ब्राह्मणस्त्विति । 
तथेति चान्नवीङ्ह्मा सवेलोकपितामहः 
राजन्‌ ! तब विश्वामित्रने यह बरदान मांगा कि हम आहण 


राने कहा ऐसा ही हो जायगा ॥ २८॥ 


त्र ग्रेण ज्राह्मणत्वं महायशा । 
स लब्ध्वा तपसोग्रेण oh [र 


विचचार सही कुत्स्नां कृतकाम टर डू ओके | 
| रस प्रकार महातपस्वी विश्वामित्र उग्र तपसे जाहमण होकर अपना झल र ope क 
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॥ २८॥ 
हो जाय, सब ठोकॉके पितामह 
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३१३ महाभारते टर [ तीर्थेयात्रापद 
MM कहार 
तरिंमस्तीधवरे रामः प्रदाय विविधं वरु । 
पयस्विनीस्तथा घेनूर्घानानि शयनानि च ॥ ३०॥। 
तथा वस्त्राण्यलंकारं मध्य पेयं च शी भनस्र्‌ । 
अददान्युदितो राजन्पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ ३१॥ 


महाबलवान्‌ बहरामने इस श्रेष्ठ तीथमें बहुत धन, दूध देनेवाली शीषं, वाहन, पलक, 
वस्र, भूषण, खाने पानेकी उत्तम वस्तुओंसे ब्राह्मगोंकी पूजा करके प्रसञ्चतापू्वक दान 
दिये ॥ ३०-३१॥ 

ययौ राजंस्ततो रामो घकस्याश्रभमन्तिकात्‌ | 

यत्न तेपे तपस्तीव्रं दाल्भ्यो बक इति श्रुतिः ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शास्यपर्वणि एकोनचत्वारिशोऽष्यायः॥ ३९॥ ॥ २०८४ ॥ 
राजन्‌! फिर दे राजन्‌! बहांसे बक नामक मानके आश्रमको चले गये जहां दभएन्र वकने 
कठोर तप किया था ॥ ३२॥ 


॥ महाभारतके शाब्यपर्वमे उन'यालीसवां अध्याय समा ॥ ३९॥ २०८४ ॥ 


बैशपायन उवाच 
ब्रह्मयोनिमिराकीणे जगाम यदुनन्दनः । 
यत्र दाल्भ्यो षको राजन्पश्वर्थे सुमहातपाः । 


जुहाव घृतराष्ट्रस्य राष्ट्रं वैचित्रवीर्यिणः ॥ १॥ 
तपसा घोररूपेण करायन्देहमात्मनः । 
क्रोषेन महताविष्टो धमात्मा वै प्रतापवान्‌ ॥ २॥ 


भीवेशम्पायन सुनि बोले- हे महाराज जनमेजय ! ब्राह्मणलकी प्राप्ति करानेवाले उस ती्थसे 
यदुनन्दन प्रसन्न बलवान्‌ बलराम अवाकीर्ण तीर्थम गये, जहां महातपस्वी, घमीत्मा, प्रतापी 
दरमपुत्र बकने पशुके लिये क्रोध करके अपने घोर तप और नियमोंसे अपने शरीरको 
सुखाते हुए विचित्रवीय पुत्र धृतराष्ट्रके राष्ट्रका होम कर दिया था ॥ १-२॥ 








॥ ३॥ 


क्ष्याय ४० ] शब्यपर्द ३१३ 








तत्रे्वरमथा'चन्त दक्षिणार्थे मनीषिणः । 

बलान्वितान्वत्लतराक्षिव्योधीनेकर्वि शतिम्‌ ॥४॥ 
उन मनीषि युनिदोने बद्दांके राजासे दक्षिणाकी याचना की । तब उन्होंने पाश्वालोंसे बलवान्‌ 
और व्याधि रहित इकीस बछडे दक्षिणामें पाये ॥ ४ ॥ 

तानजबीडको इद्धो विभजध्वं पशूनिति । 

पञ्युनेतानहं त्यक्त्वा भिक्षिष्य राजसत्तमम्‌ ॥७५॥ 
तब वृद्ध बक सुनिने अन्य सुनियोसे कहा, तुम लोग इन पशुओंको वांट लो, हम इनमेंसे 
नहीं देंगे, और किसी श्रेष्ठ राजाके पास जाकर दूसरे पशु मांग लावेंगे ॥ ५ ॥ 

एच्लुज्त्वा ततो राजन्दबीन्सवोन्धतापवान । 

जगाल चुतराष्ट्र्प अवनं ब्राह्मणोत्तस! ॥६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर उन सब ऋषियोंको ऐसा बोलकर, वे प्रतापी श्रेष्ठ जाह्मण राजा धतराष्टके 
भवनपर गये ॥ ६ ॥ 

स ससीपगलो सूत्वा च्रृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ । 

अथाचत पदान्दाल्भ्यः स॒ चैनं रुषितोऽब्रवीत्‌ ॥७॥ 
ऐसा विचार कर वे बृद्ध दाइम्य कौरबनरेश राजा इतराष्टके पास जाकर उनसे पशुओंकी मांग 
की, तब उन्होंने यह सुनकर क्रोध करके बोले ॥ ७ ॥ 

यहच्छ्या जुता दट्टा गास्तदा उपसत्तस | 

एतान्पञच्ञथ क्षिप्रं ब्रह्मबन्धो यदीच्छसि ॥८॥ 
हे ृपशेष्ठ ! उस समय कुछ गौएं दैववशात्‌ मर गर्यी थी, यह देखकर उसे बहाद 
हे ब्राह्मण बन्धो ! हमारे ये सब्र गौ मरी पडी हैं, यदि तुम पश चाहते हो तो इनको दी 
शीघ्र ले जाओ ॥ ८ ॥ 

ऋषिस्त्वणथ वचः श्रुत्वा erat hae \ शी 

अहो बत रूशंस वे वाक्यखुक्ता> 
राजाके उस he सुन भेके जाननेवाले ऋषि विचारमग्न होकर सोचने लगे- अहो ! 


दुःखकी बात है कि इस सूर्खने हमें सभाके बीचे ऐसे कठोर वचन कहे ॥ ५ ॥ 





चिन्तयित्वा सुतै च रोषाविष्ठ ह 5 _॥१०॥ 
रतिं चक्रे विनाशाय घृतराष्ट्रस्य भ A रस 


थोडे समयतक ऐसा विचार कर धमे भरे हुए त्ाह्मणोत्तम सुनिने 
नाश करनेकी इच्छा को ॥ १० ॥ | 
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३१४ महाभारते [ 
355 `` तायेयाभ्रापक 
स उत्कृत्य मतनां वे मांसानि ह्विजसत्तसः । 
जुहाव ज्र॒तराष्ट्रस्य राष्ट्रं नरपतेः पुरा ॥११॥ 
° चक 
और उन ही मरी हुई गोओंको वे ब्राह्मणभेष्ठ ले गये, फिर सरस्थतीके तटपर जाकर उनका 


0०%. कै. ha 


मांस काट काट करके उनसे राजा धृतराष्ट्रके राकी आहुति देने रगे ॥ ११ ॥ 


अवकीर्णे सरस्वत्यास्तीर्थे प्रज्वाल्थ पावकस्‌ । 
बको दाल्भ्यो महाराज नियम परमास्थित? : 
स तेरेव जुहावास्य राष्ट्र मांसैमेहातपाः ॥ १९॥ 
महाराज ! महातपस्त्री दरभ्य पुत्र बकने श्रेष्ठ नियमोका आचरण करके, सरस्वतीके तटपर 
अवकीर्ण तीथेमें आग्नि जलाकर उसी सृत पशुओंके मांससे उनके राकी आहुति देना आरम्भ 
किया ॥ १२॥ ॒ 
तस्मिस्तु विधिवत्सत्रे सम्प्रवृत्ते सुदारुणे । 
अक्षीयत ततो राष्ट्र घृतराष्ट्रस्य पार्थिव ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! जब यह भयानक यज्ञविधिके अनुसार होने लगा, तब राजा शतराष्ट्रका राज्य 
नाञ्च होने लगा ॥ १३॥ 
छिद्यमानं यथानन्तं चनं परशुना विभो । 
बभूवापहतं तचाप्यवक्रीणेमचतनस्‌ ॥ १४॥ 
हे महाराज ! उस दशका इस प्रकार नाश होने लगा, जैसे कुल्हाडीसे काटनेसे बडे वनका । 
बह व्याकुल होकर अचेत हो गया ॥ १४॥ 
दृष्टा तदचकीणे तु राष्ट्र ख मनुजाधिपः । 
क सा दता राजंशचिन्तयामास च पशुः । १९॥ 
3 च्यान क और संकटग्रस्त देख राजा शृतराष्ट्र अन ही मन बहुत 
{ भबडाये आर शोचने लगे, कि अब इम क्या उपाय करें ? ॥ १५ ॥ 
ह यल ब्राह्मण सहितः पुरा । 
क पाथयः खिन्नस्ते च विप्रास्तदा नृप ॥ १६॥ 
फर सकटयुक्त होनेके लिये ब्राक्मणोंके सा ने 
पा २. 12 कर थे प्रयत्न करने लगे। नृप ! इस प्रकार राजा 


यदा चापि न शक्नोति राष्ट्र मोचयितुं चप । 


ie अथ वै 
या कर: पप्रचछ जनमेजय ॥ १७॥ 
. € राजन्‌ जनमेजय ! जब राजा धृतराष्ट सब उपाय करके अपने राष्ट्रको संकटसे मुक्त कर 





£ न सके के तब ने > 
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ततो वैप्राश्निकाः घाहुः पशुविप्रकृतस्त्वया । 

नांसैरनिजुहोतीति तव राष्ट्रं सुनिबक ॥१८॥ 
तब ज्योतिषियोंने कहा कि तुमने पशुञ्च याचना करनेवाले एक जाह्मणका निरादर किया 
था, इसलिये वे बक सुनि सृत पशुओंके मांसे तुम्हारे राष्ट्रको नष्ट करनेके लिये होम कर 
दे हें ॥ १८ ॥ के 

तेन ले हूयमानस्य राष्ट्रत्यास्थ क्षयो महान । 

तस्येतत्तपखः कमं येन ते च्यनयो महान्‌ । 

अपां कुञ्जे सरर्वत्यास्तं प्रसादय पार्थिव ॥ १९॥ 
उनसे तुम्हारे राडूकी आहुति दी जाती दै, इसीसे तुम्हारे राज्यका महान्‌ नाश हुआ जाता 
है। महात्मा बक सरस्वतीके तटपर यज्ञ कर रहे हैं। उन्हींके तपके बलसे तुम्हारे राज्यका 
यह महान्‌ नाश हुआ जाता हे । दे राजन्‌ सरस्वतीके कुज्ञके जलके पास वे सुनि हैं, तुम 
उन्हें प्रसन्न कीजिये ॥ १९ ॥ 

सरस्वती ततो गत्वा स राजा घकमजवीत्‌ । 

निपत्य शिरसा भूमौ प्राञ्जलि भरतषभ ॥ २० ॥ 
भरतर्षप्त | उनके वचन सुन राजा धृतराष्ट्र सरस्वतीके तटपर बक मुनिके पास जाकर, 
पृथ्यीपर शिर माकर प्रणाम करके और हाथ जोडकर बोले ॥ २० ॥ 

प्रसादये त्या अगवन्नपराघं क्षमस्व से । 

सम दीनस्थ लब्धस्य मौर्यंण हतचेतसः । 

त्वं गतिस्त्वं च मे नाथः प्रसादं कतुमहसि ॥२१॥ 
हे भगवन ! हे नाथ ! में दीन और लोमी हुँ, भेरी बुद्धि सूखेतासे नष्ट हो गई है, इसलिये 
आप मेरा अपराध क्षमा कीजिये, आप प्रसन्न हो जाइये । इस समय में आपकी शरण हूं, 
आप ही मेरे रक्षक हैं, इसलिये आप सुझपर कपा कीजिये ॥ २१ ॥ 

तं तथा विलपन्तं तु शोको मही 

कृपा जज्ञे राष्ट्रं तच व्यमोचयत्‌ 
राजाको (र र पोळत व और अचेत होकर रोते देखकर, सुनिको कृपा आ गई 
उनके राज्यको संकट सुक्त कर दिया ॥ ९९॥ 
ऋषि) प्रसन्नस्तस्याभूत्संरम्भं च विहाय सः । 
मोक्षाथे तस्य राष्ट्रस्य जुहाव पुनराहुतिस्‌ ४ हक बा लिये 
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महात्मा बक ऋषिने प्रसञ्न होकर क्रोधको दूर क्रिया और फिर उस राज्य 
इंडानेके (सिये आहुति देनी आरम्भ की ॥ २३ ॥ 
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ha, 


हात्मा नेभिषारण्यं अगाम पुनरयं इ ॥ ९४॥ 
इस प्रकार उस राज्यको आपत्तिसे छुडाकर फिर राजा तरास बहुत पशु ऐकर मन प्रसन्न 
होकर दारस्य मुनि फिर नेमिषारण्यकों चले गये ॥ २४ ॥ 


घृतराष्ट्रोऽपि धर्मात्मा स्वस्थवेता महालना ) | 

स्वमेव नगरं राजा प्रतिपेदे सहडसत्‌ ॥ २७ ॥। 
महातपस्वी धर्मात्मा महाराज इतरा भी साबधान होकर अपने ससडशाली राजधानीको 
चले गये ॥ २५ ॥ 


तत्र तीर्थे महाराज दृहस्पतिरुदारधी! ! 

असुराणामभावाय भवाय च दिवौकसास ॥ २६ ॥ 
हे महाराज! इस ही तीथमें राक्षसोके नाशके ओर देवताओंकी विजयके लिंगे महा बुद्धिमान्‌ 
बृहस्पतिने ॥ २६॥ 


मांसेरापि जुहावेटिमक्षीयन्त ततो$खुरा! । 

दैवतैरपि संभग्ना जितकाशिमिराहये ॥ ९७॥ 
मांससे यज्ञ किया था । इस कारण राक्षसॉंका क्षय हो गया ओर युद्धमें विजय पाकर 
शोभायभान्‌ देवताओंने उनको भगा दिया ॥ ९७॥ 


तत्रापि विधिवहत्त्वा ब्राह्मणेम्यों सहायशा॥३ । 
वाजिनः कुल्धरांशव रथांश्चाश्वतरीयुतान्‌ ॥ २८ || 


इस तोथेम॑ भी महा यशस्वी बलदेवने ब्राह्मणांको विधिपूर्वक घोडे, दाथी, खचरियां टगे 
रथ ॥ २८ ॥ | 


रत्नानि च महाहोणि धनं धान्यं च पुष्कलस । 


ययो तीथे महाबाहुयीयात पथिवीपते ॥ २९॥ 


मूल्यवानू रत्न, बहुत धन ओर थान्यादिका दान किया । हे महाराज ! यहांसे भद्दावाई 
बलदेवजी यायात नामक तीथेमें पहुंचे ॥ २९ ।। 


यच्र यज्ञे ययातेस्तु महाराज सरस्वती । 

सापः पयश्च सुस्राव नाहुषस्य महात्मन! . ॥ ३०॥ 
महाराज ! इस तीथेमें जब नहुष पुत्र महात्मा ययातिने यज्ञ किया था, तब उनके ल्व 
सरस्वती घी ओर दूधकी होकर बही थी ॥ ३० ॥ 
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तचेष्ठा एदबव्याघो थयालिः पृथिवीपत्तिः । 
oN Snr लेशे झो का स्तन 
अक्रामदूध्य खुडितो लेसे लोकांश पुर्कलान ॥ ११ ॥ 


उसी यज्ञके प्रतापसे पुरुषसिह राजा यथाति आनंदित होकर इसी शरीरसे ऊपरके छोकमें 
खर्गकी चले अये । वहां उन्हें बहुत पुण्यलोक प्राप्त हुए ॥ ३१ ॥ 

यथातेथेजमानसथ यञ राजन्सरस्वती । 

स्ता प्रददौ कासान्जाह्मणानां नहात्मनास्‌ ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! राजा ययाति जब यज्ञ कर रहे थे, तपर वहां आये हुए महात्मा ब्राक्मणोंकी सब 
इच्छा सरस्वतीने पूणं की ॥ ३९: 

यज्ञ यञ्ज हि थो विप्रो थान्यान्कानानसीप्सति । 

तञ्च तञ सरिच्छेछा ससज खुबहुन्नसान ॥ ३३॥ र 
जहाँ जहाँ जो राह्मण जैसी-जैसी इच्छा किए, वरहाँं-पहां बह सब नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीने 
बहुत प्रमाणमें सुन्दर पदाथ उत्पन्न क्रिये और दान किये ॥ ३३॥ 

तत्न देवाः सगन्धर्वाः प्रीता यज्ञस्य संपदा । | 

विस्थिता मालुषाश्वासन्दष्ट्ा तां यज्ञसंपदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस यज्ञकी सम्पत्ति देखकर देवता और गन प्रसन्न हो गये। मलुष्य तो वह यज्ञका वैभव 
देखकर अत्यंत आश्चयं करने लगे ॥ ३४ ॥ 

ततस्तालकेतुर्महाधर्भसेतुमेहात्सा कृतात्मा महादाननित्यः । 
वसिछापवाहं महाभीमवेगं घुतात्मा जितात्मा समभ्याजगाम ॥ ३५॥ 
॥ इति भीमहामारते शल्यपर्वणि चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४०॥ २१९९ ॥ 
अनन्तर महान्‌ धर्म ष्यजाबाले और तालक्रेतुबाठे महात्मा, कृतात्मा, वतात प ओर ति 
बलराम, नित्य महान्‌ दान करते करते, वहांसे जहा सरस्वतीका वेग बहुत भ्यकर ६, 
वसिष्ठापवाह तीथेमें गये ॥ ३५ ॥ 
| ॥ महाभारतके शाळ्यपर्वमे चालीक्षवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ २१९९ ॥ 


गा 

| श 81 * 

| जनमेजय उवाच वय 

4 वसिष्ठस्यापवाहो वे भीमवेग! कथ डे स्‌! ॥१॥ 

राजा जनमेजय बोठे- हे आह्मणभेष्ठ ! महासुगे ! बसि | rl 
सरस्वतीने उन ऋषिको क्यों बहाया था १ ॥ १ ॥ | 3 


1 ! भयंकर वेग कैसे हुआ ? नदियों भे 
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३१८ | गंदांमारते सोरा | 
| `. 
केन चास्या अवरं कारणं कि च तत्म'भो ! 
शंस पृष्टो महाप्राज्ञ न हि तृप्यामि कथयता ॥९॥ 


हे प्रभो ! उन मुनिके साथ सरस्वतीका वैर क्यों हो गया ? उसका कारण क्या है? आपकी 
बाणी सुननेसे हमारा जी तृप्त नहीं होता, इसलिये यह कथा भी आप कहिये ॥९॥ 
चैशस्पायन उवाच 
विश्वामित्रस्य चैवषेवंसिष्ठस्य च आरत । | 
शूरां वैरमभूद्राजस्तपःस्पर्धा क्रतं महत ॥ ३॥ 
वैशचम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! विश्वामित्र ओर ब्रहमपिं वसिष्ठमें बहुत बेर हो गया था, 


he, र. 


क्योंकि उन दोनोंमें तप करते करते स्पधा दोनेके कारण विरोध बढ गया था ॥ ३ ॥ 
आश्रमो चे वसिष्ठस्य स्थाणुतीथऽ मवन्महान्‌ । 
९ Ne ~ ९९ 
पूवतः पश्चिसश्वासीद्विश्धालित्रस्य धीमतः ॥४॥ 


महात्मा बसिष्ठका बडा आश्रम पूव तटपर स्थाणु तीथेमें था और उससे पश्चिमकी ओर 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रका आश्रम था ॥ ४॥ | 


यत्र स्थाणुमेहाराज तप्तवान्सुमहत्तपः । 
यत्रास्य कमे तद्धोरं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ &॥ 


हे महाराज ! जहां स्थाणुने बडा भारी तप किया था, वहां बुद्धिमान्‌ लोग उनकी तपस्याका 
च) प 
घोर वर्णन करते हैं ॥ ५॥ 


यन्रेट्ठा भगवान्स्थाणुः पूजयित्वा सरस्वतीम्‌ । 

स्थापयामास तत्तीथे स्थाणुतीथेमिति प्रभो ॥ ६॥ 
ममो ! जहाँ भगवान्‌ स्थाणुने सरस्तीकी पूजा करके और यज्ञ करके तीर्थकी स्थापना की, 
बहा वह तीथ स्थाणुतीथेके नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 

तत्र सर्व सुरा? स्कन्दमभ्यषिश्चन्नराधिप । 

सेनापत्येन महता सुरारेविनिवहेणम्‌ ॥ ७॥ 
नराधिप ! उस ही तीथेमें सब देवोंने देव शत्रुओको नष्ट करनेवाले स्कन्दको बडे सेनापति- 
पदपर अभिषिक्त किया था ॥ ७॥ 

तस्मिन्सरस्वतीती्े विश्वामित्रो महासुनि) । 

वसिष्ठ चालयामास तपसोग्रेण तच्छृणु ॥८॥ 


ठसी सरस्वती तीर्थमें मददमुनि विश्वामित्रने वसिष्ठको अपने 
ed उग्र तपके बलसे चलित कर 
दिया था, सो कथा तुम हमसे सुनो ॥ ८॥ 
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विश्वाजितवसिष्ठौ तावहन्यहनि भारत । 
स्पधा तपःकृता तीब्ां चक्ततुस्तो तपोधनौ ॥ ९॥ 


भारत ! विश्वामित्र ओर बसिष्ठ दोनों ही महातपर्वी ३ 
त्त विरोधसे अत्यंत घोर तप करत थे । na pnt तयव 
तत्नाप्यधिकसंतापो विश्वामि्ञो महासुनिः । 
दृष्टा तेजो वलिष्ठस्य, चिन्तामभिजजगाम हृ! 
तस्थ बुद्धिरियं द्यासीद्वर्भनित्यस्य भारत ॥ १० ॥ 
परन्तु महामुनि विश्वामित्र अधिक त्रस्त होते थे, वे वसिष्ठका अधिक तेज देखकर चिन्ता 
करने लगे । भारत ! सदेव धर्में भग्न विश्वामित्र सुनिके मनमें यह विचार आया ॥ १० ॥ 
इयं सरस्वती तूण मत्समीपं तपोधनम्‌ । 
आनयिष्यति वेगेन वसिष्ठं जपतां वरम्‌ । 
इहागत द्रिजश्रेछं हनिष्यामि न संशयः ॥ ११॥ 
यदि यह सरस्वती नदी सदा धर्म करनेवाले महातपस्वी मुनि वसिष्ठकों अपने जलके वेगसे 
शाघर बहाकर भेरे पास ले आयेगी तो में यहां आये हुए ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठको मार डाळगा 
इसमें संशय नहीं ॥ ११ ॥ 
एवं निञ्चित्य अगवान्विश्वामिश्रो सहासुनिः । 
सस्मार सरितां श्रेष्ठा क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ १२॥ 
ऐसा निश्चयपूर्वक विचार करके महामुनि विश्वामित्रने क्रोधसे छाल नेत्र करके, सब नदियोमें 
भेष्ठ सरस्वतीका ध्यान किया ॥ १२॥ 
सा ध्याता झुनिना तेन व्याकुलत्वं जगाम ह्‌। 
जज्ञे चैनं महावीये महाकोपं च भामिनी ॥१३॥ 
उन मुनिके ध्यान करते ही भामिनी सरस्वती बहुत व्याकुल हो गई । उन्होंने जान छिया 
कि इस समय महावीर्यवान्‌ विश्वामित्र बहुत क्रोधित हैं ॥ १३॥ 
तत एनं वेपमाना विवणा प्राज्ञलिस्तदा । 
उपतस्थे सुनिवरं विश्वामित्रं सरस्वती 


e 


तब इस कारण सरस्वती मलीन होकर, कांपती हुई, 


॥ १४॥ 
हाथ जोडकर सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रके 





पास आई ॥ १४॥ 
हतवीरा यथा नारी साड शूरास्‌ । नली 
| हि किं करवाणीति प्रोवाच खानेसतअमत्र ना टु 
= चर जिसका पति मारा गया हो उस विधवा सके समान वह अत्यंत ह > होर र 
| श है. भुनिभेष्ठसे कहने छी कि, हे भगवन्‌ ! कहिये, हम आपका कोनसा काम कर ॥ १५ 1 * डु 
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तासुवाच सुनि क्रुद्धो वसि छ शीक्रमानथ मर 

यावदेनं निहन्स्थव्य तच्छुत्वा ञ्याथता नषा ऱ्य ॥ १६॥ 
तब क्रुद्ध विश्वामित्र सुनि उनसे बोले, विष्टको शीघ्र यहा दुभ अपने पानी बहा रावो, 
जिससे आज में उनको मार डाळूगा। उनके बचन सुन सरस्तत! नदी व्यथित हो गई ॥१६॥ 

साज्जलिं तु ततः कृत्वा पुण्डरीकनिभेक्षणा । 

विव्यथे सुविरूढेव लता वायुसमीरिता  _ ! ५७॥ 
चह कमलके समान नेत्रबाली सरस्वती हाथ जोडकर पवनस हिलाई गई रुताके समान कांपने 
लगी और व्यथित हुई ॥ १७ ॥ 

तथागतां तु तां दष्ट्रा वेपमानां कुताझलिस । 

विश्वाननित्रोऽत्रवीत्कुद्धो वसिष्ठं शीघ्रमानथ ॥ १८॥ 
उसको इस प्रकार प्रणाम करती, कापती आ गयी देखकर कथित विश्वामित्र बोले- वसिष्ठको 
तुरत ले आओ ॥ १८॥ 

ततो भीता सरिच्छेडा चिन्तथामाल आरत । 

उभयोः शापयोभीता कथमेतङ्गविष्यति ॥ १९॥ 
हे भारत, तब भयभीत हो गयी हुई नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती दोनोके शापे भयभीत हो, अय 
कैसे दोगा इसकी चिन्ता करने लगी ॥ १९॥ 

साभिगस्य वसिष्ठं तु इममथेसचोदयत्‌ । 

यदुक्ता सरितां श्रेष्ठा विश्वामित्रेण धीमता ' ॥ १० ॥ 
उस नदीने वसिष्ठके पास जाकर बुद्विमान्‌ विश्वामित्रने जो कुछ उस नदियों श्रेष्ठ सरस्वतीको 
कहा था, बह सब बचन उनसे कह सुनाये ॥ २० ॥ 

उभयो! शापयो सीता वेपमाना पुनः पुनः । 

चिन्तयित्वा सहाकापस्ट्रषिचिचासिता थरास ॥२१॥ 
बह दोनोके शापसे डरती हुईं वारंवार कांप रही थी । महाशापक्का विचार करके विश्वामित् 
ऋषिके भयसे बहुत डर गयी थी ॥ २१ ॥ 

तां कूशां च विवणी च दृष्ठा चिन्तासमन्विताम्‌ । 

उवाच राजन्धर्मात्मा बसिछो द्विपदां वरः ॥ २२॥ 
राजन्‌! उसे कश, कांतिदीन और चितामग देखकर मुषयो श्रेष्ठ घर्मात्मा वसिष्ठने कह ॥ ९९ 

च्राह्यात्मान सरिच्छे्ठे वह मां शीघगामिनी । 
| विश्वामित्रः शपेद्धि त्वां मा कूथास्त्वं विचारणाम्‌ ॥ २३॥ ह 
हे नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती ! तुम अपनी रक्षा करो और शीघ्र गातिसे प्रवाहित होकर, वे 
बहकर विश्वामित्रके पास ले चहो, इसलिये तुम दूसरा कुछ बिचार मत करों, ग. 
विश्वामित्र तुम्हें शाप दे देधे ॥ २३ ॥ र्ड री 
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fr +n स स 
तस्य तदूचनं शुत्वा कुपाशीलस्य सा सरित्‌। 
> : क: 
चिन्तयाभास कौरव्य के कृतं सुळृतं अवेत्‌ ॥२४॥ 
कुरुनन्दन ! ळपाशाल वासष्ठ युनिक ऐसे वचन सुन नदियोमे श्रेष्ठ सरस्वती शोचने लगी 
कि अब कोनसा काम छरनेसे हमारा कल्याण होगा ॥ २४ ॥ 


' तस्याश्चिन्ता समुत्पन्ना वसिष्ठो मय्यतीव हि । 

कृतवान्हि दथाँ नित्य तस्थ कायै हितं सया ॥ २५॥ 
फिर उसने विचार किया (कि वसिष्ठने मेरे ऊपर बहुत ही कृपा की है, इसलिये जिसमें 
उनका कल्याण हो सो काम करना मुझे सदा उचित है ॥ २५ ॥ 

अथ कूले स्वके राजञ्जपन्तस्रषिसत्तमस्‌ । 

जुह्वानं कौशिक प्रेध्य सरस्वत्यश्यचिन्तयत्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! एक दिन सरस्पतीने महामुनि विश्वामित्रको अपने तटपर होम ओर जप करते 
देखकर विचार किया कि, ॥ २६ ॥ 

इदमन्तरमित्येव ततः सा सरितां वरा । 

कूलापहारमकरोटस्वेन वेगेन सा सरित्‌. ॥ २७॥ 
यह समय ही अच्छा है । ऐसा विचार कर उन्होंने अपना तट तोड दिया और अपने वेगसे 
बसिष्ठकी बहा ले चली ॥ २७॥ 

तेन कूलापहारेण मैत्रावरुणिरौद्यत । 

उह्यमानश्च तुष्टाव तदा राजन्सरस्वतीम्‌ ॥ २८॥ 
उस बहते हुए किनारेके साथ मित्रावरुगळे पुत्र वसिष्ठ भी बहने लगे । राजन्‌ ! बहते समय 
वसिष्ठ सरस्वतीकी स्तुति करने ढगे ॥ २८ ॥ 


पितामहस्य सरस! प्रवृत्तासि सरस्वति । 





७. ७३) ७ सचे Ne | २९ | 
व्याप्त चेदं जगत्सये तवैवार्भोभिरत्तमै! 
है सरस्वती ! तुम पितामह जक्षाके तलावसे निकली हो, यह सब जगत तुम्हारे उत्तम जलसे 
पूरित हे ॥ ९९ ॥ 
नाका देवि ब पय! । उ 
सर्दाश्चापस्त्वमेवेति त्वत्तो वयमधी 
देवि ! तुम आकाशमें जाकर मेघोंको जडते पूरित करती हो, तुम संब जलोंका रूप हो, 


तुम्हारे ही प्रतापसे हम ऋषि लोग वेद पढते हैं ॥ ३० ॥ 


३१ ( स, भा. पाल्य, ) 
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पुष्टिय्य॑तिस्तथा कीर्ति! सिद्धिव्नेद्धिलमा तथा । 

त्वमेव वाणी स्वाहा त्वं व्वय्यायत्तमिद जगत्‌ । ` 

त्वमेव सवभूतेषु वससीह चतुविधा ॥ ३१॥ 
तुम पुष्टि, युति, कीतिं, सिद्व, बुद्धि, उमा, वाणी और स्वाहा हो । यह सब जगत्‌ तुम्हारे 
आधीन हैं । तुम सब प्राणिमात्रमें चार प्रकारके रूप धारण करके बसती हो ॥ ३१॥ 


एवं सरस्वती राजन्स्तूयसाना मह्षिणा । 

वेगेनोवाह तं विप्रं विश्वामिच्ाश्रमं प्राति । 

न्यवेदयत चाभीक्ष्ण विश्वाभिकज्ञाथ तं झुनिम्न्‌ ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! महर्षि वसिष्ठकी ऐसी स्तुति सुन सरस्वती वेगसे बहने लगी और उन ब्रह्मर्षि 
विश्वामित्रके आश्रमको पहुंचा दिया फिर विश्वामित्रसे बार बार कह दिया, भैं बसिष्ठको हे 
आई ॥ ३२॥ 


तमानीतं सरस्वत्या इद्टा कोपसमन्वितः । 

अथान्वेषत्प्रहरणं वसिष्ठान्तकरं तदा ॥ ३३ ॥ 
सरस्वताके द्वारा वसिष्ठो अपने पास लाये हुए देख, बिश्वामित्रको बहुत क्रोध हु आ और वसिष्ठो 
मारनेके लिये अद्न टूंढने लगे ॥ ३३॥ 


तं तु कुद्धममभिप्रेश्य त्रत्महत्या अयान्नदी । 

अपोवाह वसिष्ठं तु प्राची दिशमतन्द्रिता । 

उभयोः कुवेती वाक्यं वञ्चयित्वा तु गाधिज ॥ ३४॥ 
विश्वामित्रको क्रोधित देख ब्रह्इत्याके भयसे वसिष्ठको सरस्वती नदीने आलस्य छोड सावधान 
होकर दोनोंकी आज्ञाका पालन करके विश्वामित्रकों घोका देकर पुनः पूर्वकी ओर बेगसे 
बहा दिया ॥ ३४॥ 


ततोऽपवाहितं दष्ट्रा वसिष्ठमृषिसत्तमस्‌ । 
द अन्नवीदथ संक्रुद्धो विश्वामित्रो ह्यमर्षणः ॥ ३८॥ 
ह न फिर अपनेसे दूर बहते देख, क्रोधी विश्वामित्र दुःखसे अत्यंत क्रोध करके 
| ॥ 

यरमान्मा त्वं सरिच्छेष्ठे वञ्चयित्वा पुनर्गता । 
नदियों शोणितं वह कल्याणि रक्षोग्रामणिसंमतम्‌ ॥३६॥ ० 
. दझइनदियरम श्रेष्ठ करयाणमयी सरस्वती ! तू हमसे छर करके फिर चली गई, इसलिये तेरा 
जल रुधिर हो जाय जो राक्षसोंको प्रिय है ॥ ३६॥ 
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| ततः सरस्वती शापा विश्वामित्रेण धीमता । 
अवहच्छोणितोन्मिश्र तोयं संवत्सरं तदा ॥ ३७॥ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके ऐसे शाप देनेपर ही सरस्वतीका जल रुधिर हो गया और वह एक 


~ 


वर्षपक रुधिरमिश्रित पानी बहाती रही ॥ ३७॥ 

अथर्षयश्च देवाश्च गन्धवाप्सरसस्तथा । 

सरस्वती तथा इृष्डा बम्ूबुश्चेशदुःखिताः ॥ ३८ ॥ 
तब सरस्वतीकी यह दशा देख ऋषि, देवता, गन्धवे और अप्सरा आदि सब अत्यन्त दुःखी 
हो गये ॥ ३८ ॥! 

एवं यसिष्ठापचाहो लोके ख्यातो जनाधिप । 

आगच्छच एुनमोगे स्वमेव सरितां वरा ॥ ३९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शर्यपवेणि एकचत्वारिशोऽभ्यायः॥ ४१॥ ॥ २१५८ ॥ 
हे पृथ्रीनाथ ! इसी प्रकार उसी दिनसे इस तीथेका नाम जगतमें वसिष्ठापवाह तीथे 
प्रख्यात हुआ । बसि बहानेके बाद नदियोंमे श्रेष्ठ सरस्वती फिर अपने पहले मागेपर ही 
बहने लगी ॥ ३९ ॥ - | 

॥ महामारतके शब्यपर्वम पकतालिसवां अध्याय समात ॥ ४१॥ २१५८॥ 





वैशंपायन उवाच Ft 
सा झापा तेन कुद्धेन विश्वामित्रेण धीमता । ee 
pf a थेचरे २) &_ 6 
तस्मिस्तीथवरे शुत्रे शोणित ससुपावहत 
भीवैशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! क्रोध भरे वुद्धिमान्‌ विश्वामित्रा शाप 
नेसे, सरस्वती उस उज्ज्वल और भेष्ठतीर्थमें राधिरकी धारा बहाने लगी ॥ १ ॥ 
। अथाजग्सुस्ततो राजन्नाक्षसास्तत्र an सो 
| तत्र ते शोणितं सर्वे पिबन्तः खुखना SE 
भारत ! अनन्तर कई राक्षस उस शुद्ध तीयपर आये और सब उस रुधिरको पीकर बहुत 
प्रसन्न होकर वहां रहने हणे ॥ २ ॥ 
तृप्ताश्च सुभा तेन सुखिता | को 
व्त्यन्तथ्थ हसन्तश्च यथा स्व ह तमे 
उस रुधिरसे बहुत तुप, सुखी ओर निश्चिन्त हो वे नाचने और इंसने ढगे, मानो | होने 


स्वगेलोक ही जीत लिया है ॥ १॥ 
॥ % 








३२४ पहाभारते [ तीयैयातरापई र 
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कस्यचित्त्वथ कालस्य ऋषय? खुतपोधना! । 
तीर्थयात्रां समाजग्सुः सरस्वत्यां सही पले ॥४॥ 
पृथ्वीपते ! किसी एक दिन अनेक तपस्वी सुनि सरखतीके किनारेपर तीथयात्राके हिथे 
आये॥४॥ 


तेषु सर्वेषु तीर्थेषु आप्लत्य छुनिएुंगवाः । 

प्राप्य प्रीतिं परां चापि तपोळुव्धा विशारदाः । 

प्रययुहि ततो राजन्येन तीथ हि तत्तथा ॥ ५ ॥ 
सब तीथमिं स्नान करते करते बे तपस्वी ज्ञानी मुनि अत्यंत प्रसन्न चिच होकर, उस रुचिर 
बहानेवाले तीथमें जा पहुँचे ॥ ५॥ 

अथागस्य महाभागास्तत्तीथे दारुणं तदा । 

दृष्टा तोयं सरस्वत्याः शोणितेन परिप्छुतस्‌ । 

पीयमानं च रक्षोभिबहुभिद्ेपसत्तम ॥ ९ ॥ 
है राजेन्द्र ! बहा आकर महातपस्वी ओर महाभाग सुनियोने सरस्वर्तीके उस तीर्थकी दारुण 
दशा हो गयी है, नदीका पानी रुधिरसे भरा हे और उसका अनेक राक्षस पान कर रहे हैं 
ऐसा देख ॥ ६॥ 

दृष्ट्रा राक्षसान्नाजन्छुनय) साशितत्रताः । 

परिचाणे सरस्वत्याः परं यत्नं प्रचक्रिरे ॥७॥ 
राजन्‌ ! उन राक्षसोंकों देखकर कठोर तपस्या करनेवाले मुनि्योने सरस्वतीके उस तीके 
उद्धारका महान्‌ यत्न किया ॥ ७॥ 

ते तु सर्वे महा भागा! समागम्य महात्रता! । 

आहूय सरितां श्रेष्ठामिदं यचनमज्ञवन्‌ ॥८॥ 
अनन्तर उन सभी महात्रतधारी ओर महाभाग मुनियोंने नदियोंमें शरेष्ठ सरस्वतीको बुलाकर 
पूछा ॥ ८ ॥ 

कारण जहे कल्याणि किमथ ते हदो ह्ययस । 
i एवमाङुलता यातः शुत्वा पास्यामहे चयम्‌ ॥ ९॥ 
3 ` हे कल्याणी ! तुम्हारा यह तालाब ऐसा रुधिरसे मिश्रित क्‍यों हो गया हे ? इसका कारण 
. हमसे कहो, सो सुनकर इम लोग कुछ उपाय करेंगे ॥ ९॥ 
ततः सा सवमाचष्ट यथावृत्त प्रवेपती । 
दु/खतामथ तां दष्ट्रा त ऊचुवैं तपोधनाः ॥१०॥ 


तब आियोके वचन सुन कांपती हुई सरस्वतीने सब तीको | 
वृतान्त कह सुनाया । सरर 
. दुःखित देख तपस्वी मुनि बोले ॥ १०॥ | क 
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कारणं शुतमस्माभिः शापञ्चैच श्रुतो5नचे । 
करिष्यान्ति तु यत्पापं सवे एव तपोधनाः ॥ ११॥ 
हे निष्पाप सरस्तर्ती ! शाप आर उसका कारण. हम छोगोंने सुना, थे सब तपोधन ऋषि 
इसके लिये अब कुछ उपाय करेंगे ॥ ११॥ 


एवसुकत्वा सरिच्छे्ठासूचुस्तेःध परर्परम्‌ । 
~ ha ha ° FN 
विमोचयामहे सर्वे शापादेतां सरस्वतीम ॥ १२॥ 


नदियोंमें श्रेष्ठ सरस््रतीसे ऐसा कहकर ऋपियोंने परस्पर बिचार क्रिया कि, हम सबको 
सरस्वतीको इस शापसे छुडाना उचित है ॥ १२॥ 


तेषाँ लु वचनादेव प्रकृतिस्था सरस्वती । 
प्रसञ्चसालिला जज्ञे यथा पूव तथैव हि । 
विझुक्ता च सरिच्छेछा विबभौ सा यथा पुरा ॥१३॥ 
उन ग्राह्मणोंके बचनसे सरस्वती प्रकृतिस्थ हुईं और उसका जल पहिलेके समान निमेल हो 
ANN 


गया और शापपुक्त हुई नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती पहिलेके समान बहकर शोभा पाने 
लगी ॥ १३ ॥ 

इट्टा तोयं सरस्वत्या छुनिभिस्तैस्तथा कृतम्‌ । 

कुताज्जलीस्ततो राजन्नाक्षसाः झुधयार्दिताः । 

ऊ्ुरतान्वै झुनीन्सवोन्कुपायुत्तान्पुनः पुनः ॥ १४॥ 
उन मुनियोंके दवारा सरस्वतीका जल निमैल किया गया देखकर, राजन्‌ ! भूखसे पीडित 
हुए राक्षस तब हाथ जोडकर उन सब दयावान युनियोंके शरण गये और बार बार कहने 
रुगे ॥ १४॥ । 


बयं हि क्लुषिताञ्चैव घमाद्वीनाश शाश्वतात्‌ 

| न च नः कामकारोऽयं यद्यं पापकारिणः ॥ १५॥ 

हम लोग सनातन घर्मे भ्रष्ट होकर राक्षस हुए द ऑर अत भूखसे व्याकुल हो रहे हें, 
अब हम लोग जो पापका आचरण करते हैं, वह हम स्वेच्छासे नहीं करते हे ॥ १५ ॥ 


- पक्षोऽयं वर्घतऽस्माकं यतः स्स त्रम 
आप जैसे घममीत्माओंकी इमपर कृपा नहीं हुई और इम सदा oe | न र । इसलिये 
हमारे पापकी सदैव वृद्धि होती रही और हम अद्य राक्षस दो गये ९१ 
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एवं हि वैद्यशद्वाणां क्षत्रियाणां तथैव च । 

श ब्राह्मणान्प्रद्विचन्ति ते भवन्तीह राक्षसाः ॥ १७ ॥ र 
इमी प्रकार जो त्रिय, बेश्य और शूद्र बाह्मगोंसे द्वेष करते ६, थे जगतूभ हमारे ही समान 
राक्षस होते हैं ॥ १७॥ 

आचार्य र॒त्विज चैव गुरु घृद्धजन तथा । 

प्राणिनो येब्वम्न्थन्ते ते भवन्तीह राक्षसा! । 

योषितां चैव पापानां योनिदोषेण वर्धते oF EMRE 
जो मानब, आचार्य, ऋत्विज, गुरु और बूढेका अपमान करते हे । वे भी यहां राक्षस होते 
३] पापी ख्रियोके योनिदोष जनित पापके कारण बढते हैं ॥ १८ ॥ 

तत्कुरुध्वमिहास्माकं कारुण्यं द्विज सत्तमाः । 

चाक्ता भवन्तः सर्वेषां लोकानामपि तारणे ॥ १९॥ 
इसलिये, हे सुनीश्चरों ! तुम लोग सब लोगोंका उद्धार करनेमें समथ हो, इसलिये इम 
लोगोंका भी यहां उद्धार कीजिये ॥ १९ ॥ 

तेषां ते मनुष्यः श्रुत्वा तुष्डुवुस्तां महानदीम्‌ । 

मोक्षार्थं रक्षसां तेषासूचुः पयतमानसाः ॥ ९०॥ 
उन राश्षसोके वचन सुनकर एकचित्त ऋषियोंने उनकी मुक्तिक्रे लिये महा नदीकी स्तुति की 
ओर कहा ॥ २० ॥ 


श्षुतकीटावपन्न च यच्चोच्छिष्ठाशितं भवेत्‌। 
केशावपन्नमाघृतमारुणणमापि यद्भवेत्‌। 
श्वभिः संस्पष्टमन्न च भागोऽसौ रक्षसामिह ॥ २१ ॥ 
जो अन्न सडा, कीडोंसे खाया, जूठा, बालयुक्त तिरस्कारपूवक प्राप्त रोगी हुए मदुष्यसे 
दिया और कुत्तेंसि छू दिया हुआ अन्न इस जगतमें राक्षसोंका भाग होगा ॥ २१ ॥ 
तस्माज्ज्ञात्वा सदा विद्वानेतान्यन्नानि वजेयेत । 
राक्षसान्नमसौ सुङ्क्ते यो सुङ्क्त त्यनमीइरस्‌ ॥ २२॥ 
इसलिये चु्धिमान्‌ मनुष्य इसको जानकर, यरनपूर्वक विचार करके इन अन्नको छोड देवे, 
जो इस अन्नको खायगा, वह मानो राक्षसोंका अन्न खानेवाला होगा ॥ २२ ॥ 
शोधायित्वा ततस्तीथसूषयस्ते तपोधनाः । 
मोक्षाथ राक्षसानां च नदी तां प्रत्यचोदयन्‌ ॥ २३॥ 
अनन्तर उन तपोधन ऋषियोंने उस तीक शुद्धि करके उन उन राक्षसोंकी झुक रिग 
सरस्वतीसे बरदान मांगा ॥ २३॥ 
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सहर्षीणां मतं ज्ञात्वा ततः सा सरितां बरा । 
अरुणामानयामास रयां तनु पुरुषषंभ ॥२४॥ 
है एथ्वीनाथ ! ऋपियांकी यह सम्मति जानकर नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती अरुणा नामक अपनी 
दूसरी घाराको ले आयी ॥ २४ ॥ 
तस्याँ ते राक्षसाः स्नात्वा तनूस्त्यक्त्वा दिवं गताः । 
अरुणायां महाराज ब्रत्महत्यापहा हिसा ॥२५॥ 
महाराज ! राक्षसोंने उसमें खान किया और बे अपना शरीर छोडकर स्वर्गमें चले गये । 
कारण कि अरुणामें ख़ान करनेसे ब्रह्महत्या छूट जाती हे ॥ २५॥ 
एतमर्थसभिज्ञाय देवराजः चातक्रतुः । 
तरिंम्रस्तीर्थबरे स्नात्वा विसुक्तः पाप्मना किलि ॥२६॥ 
राजन्‌ ! यह विचार जानकर देवराज इन्द्रने उस श्रेष्ठ तीर्थमें ख़ान किया और अह्महत्याके 
पापसे छूट गये ॥ २६॥ 
जनमेजय उवाच 
किमथे भगवाज्शक्रो ब्रह्महत्थामवाप्तवान्‌ । 
कूथसस्मिश्व तीर्थ वै आप्लत्याकल्मषोऽभवत्‌. ॥ २७॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ इन्द्रको ब्रह्महत्याका पाप क्‍यों गा था ? और 
इस तीर्थमें स्नान करनेसे वे पापरहित केसे हो गये ? ॥ २७॥ 
चैशस्पायन उवाच Pr 
श्रणुष्वैतदुपाख्यानं यथावृत्त जनेश्वर । 
यथा बिभेद समयं नझुचेवॉसवः पुरा ॥ २८ ॥ र 
श्रीवै्वम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! पहिलेके समयम जिस प्रकार न्द्रने क क 
की हुई प्रतिज्ञाको तोडकर विश्वासघात किया था, सो कथा जैसी हुई थी हम तुम 
हैं तुम सुनो ॥ २८॥ | 
नसुचिवोसवाड्धीत! सूयरादिम समाविदात्‌) या 
तेनेन्द्रः सख्यमकरोत्सभथं चेदमज़वीत्‌ ह च न 
पिछे समयमें नमुचि इनदरके भयसे डरकर बर्यकी किरणे घुस गम, 
मित्रता कर ली और उसके सङ्ग यह प्रतिज्ञा की ॥ २९ ॥ 
नाद्रण त्वा न झुष्केण न रात्रौ नापि जाति ॥ ३० ॥ 
वघिष्यार्घसुरअओछ सखे सत्येन ते शाप ३ ल पतच मोठे जते | 





है राक्षसश्रेष्ठ मित्र ! हम सत्यकी शपथ खाकर तुमसे कहत 


1 र हेयियारसे मारेंगे। न दिनको और न रातको मारेंगे ॥ ३०॥ 
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एवं स कृत्वा समयं दृष्टा नीहारमी्वरः । 

चिच्छेदास्य शिरो राज़न्नपां फेनेन यासच ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! इस प्रतिज्ञाको नपुचिने भी स्वीकार कर लिया और एक दिन इन्द्रने पानीें फेना 
देखा, तब उसहीसे कुहर पडनेके समय उसका शिर काट दिया ॥ ३१ ॥ 


तच्छिरो नसुचेदिछन्नं पृष्ठत। शक्रमन्थात्‌ । 

हे मित्रहन्पाप इति जुवाण शाक्रसन्तिकात्‌ ॥ ३४ || 
बह कटा हुआ नमुचिका शिर इन्द्रके पीछे लण गया ओर वह उनके पास जाकर बोला- 
अरे मित्रको मारनेबाले पापी | ॥ १९॥ 


एवं स शिरसा तेन चोद्यमानः पुनः पुन! । 

पितामहाय संतप्त एतमर्थ न्यवेदयत्‌ ॥ ३३॥ 
ऐसा बार बार कहता हुआ इन्द्रके बहुत पीछे दोडा । इन्द्र उससे व्याकुळ और संतप्त होकर 
ब्ह्माके पास गये ओर यह सब समाचार कह सुनाया ॥ ३३ ॥ 


तमञ्रची छ्रोकुरुररुणायां यथाविधि । 

इष्ट्रोपरपृरा देवेन्द्र त्रह्महत्यापहा हि सा ॥ ३४॥ 
तब लोगगुरू ब्रह्मने उनसे कहा कि, हे देवेन्द्र ! अरुणातीथ ब्रह्मइत्याखे पापको दूर करनेवाला 
हे, इसालिये तुम वहां जाकर विधिपूर्वक यज्ञ करो और अरुणाके जलका स्पर्श करो ॥ ३४॥ 


इत्युक्त! स सरस्वत्याः कुञ्जे वे जनमेजय । 
इष्टा यथावडलमिदरुणायासुपारएरात्‌ ॥ ३५ ॥ 


जनमेजय ! ब्ह्माके ऐसे वचन कहनेपर इन्द्रने सरस्वतीके तीर्थमे जाकर विधिके अनुसार 
यज्ञ किया और उसमें स्नान किया ॥ ३५ ॥ 


स मुक्त पाप्मना तेन ब्रह्महत्याकृतेन ह । 
जगाम सहष्टमनास्त्रिदिवं त्रिदददोश्वर! ॥ ३६॥ 


क ह पापसे छुटकर और अत्यन्त प्रस्न होकर देवराज इन्द्र स्वर्गको चले 
गयं ॥ ३६॥ 


दिरस्तचापि नसुचेस्तञ्रैवाप्लुत्य भारत । 
लोकान्कामदुषान्प्राप्तमक्षयात्नाजसत्तम . ॥ ३७॥ 


i की . भारत ! राजग्रेष्ठ ! नमुचिका वह शिर भी उस तीभमें स्नान करके मनोवान्छित फॅट 
___ देनेवाहे अक्षय लोग्रोंको चछा गया ॥ ३७ ॥ 
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तत्नाप्युपर्ट्दय यलो महात्मा दत्त्वा च दानानि एथग्विधानि । 
अवाप्य घल परमायेळना जगाम सोमस्य महत्स तीर्थ ॥ ३८॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- उस तीथमें भी उत्तम आये कर्म करनेवाले महात्मा बलरामने 
स्नान करके नाना प्रकारको वस्तुका बहुत दान करके धर्मका फल ग्राप्त कर फिर बहाँसे 


RC २०, 


सोम तीथका चले गये ॥ ३८ ॥ 

यत्रायजद्राजसूयेन सोमः साक्षात्पुरा विधिवत्पार्थिवेन्द्र । 

अत्रिधीसान्विप्रलुर्थो बभूव होता यरिमन्करतुसुख्ये महात्मा ॥ ३९॥ 
हे राजेन्द्र ! इस ही तोथेम पाल समयर्म साक्षात्‌ चन्द्रमाने विधिपूषक राजम्रय यज्ञ किया 
थाः उस श्रेष्ठ यज्ञमं ब्राह्मणश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ महात्मा अत्रि होता था ॥ ३९॥ 

यद्यान्तेऽञ्रूहलुनहान्दानवानां देतेयानां राक्षसानां च देवैः । 

स संग्रासस्तारकार्यं खुतीब्रो यच स्कन्दर्तारकार्पं जचान ॥ ४०॥ 
इसी यज्ञके अन्तमें देबताओंके साथ दानव, देत्य और राक्षसोंका महान्‌ तारकामय घोर 
युद्ध हुआ था, इसी युद्धम कािकेयने तारकासुरको मारा था ॥ ४०॥ 

सेनापह्यं लव्धवान्देचलानां महासेनो यत्र दैत्यांतकता। 


साक्षाचाच न्यवसत्कात्तिकेय! सदा ङुमारो यत्र स छक्षराजः ॥४१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि ह्विचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४२॥ २१९९ ॥ 


इसी स्थानपर देत्योके नाश करनेवाले महासेन स्वामि कार्चिकेयको देव सेनापति पद्‌ मिला 
था, यहीं साक्षात्‌ कुमार स्वाभि काचिकेय श्रेष्ठ एकके इश्षके नीचे सदा निवास करते है ॥४१॥ 
॥ महामारतके शह्यपर्वमें बयालीखवां अध्याय समाप्त ४२॥ २१९९ ॥ 








जनमेजय उवाच 
सरस्वत्याः प्र भावोऽयश्ञुक्तस्ते Lb Fe 
कुमारस्थाभिषेक तु त्रह्मन्व्याख्यातुसह 
राजा जनमेजय बोले- है ब्राह्मणश्रेष्ठ ! आपने हमसे सरस्वतीका महात्म्य कहा, अव कुमार 
कार्तिकेयके अभिषेकी कथा हमसे झहिये ॥ १ ॥ 
यरिमिन्काले च देशो च यथा च वदता वर । 





। १ ॥२॥ 

भैश्वाभिषिक्तो अगवान्विधिना येन च मशु 

हे कडनेवाडोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ कार्सिकेयका किस समय) किस क किन योनि का 
किस विधिसे अभिषेक किया था ॥ २॥ 


४२ ( म. भा. पाल्य. ) 
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१८७ 


स्कंदो यथा च दैत्यानामकरोत्कदनं महत्‌) 

तथा मे सर्वेमाच«व पर कौतूहलं हि भे ॥ ३॥ 
स्कन्द किस प्रकार दैत्योंका महान्‌ नाश किया था १ यह सब कथा सुननेकी हमारी बहुत 
इच्छा है, आप कहिये ॥ ३॥ 

बैशंपायन उवाच 

कुरुवंदास्थ सहरामिदं कौतूहलं तव । 

हषेल्ुत्पादयत्येतइ्चो भे जनमेजय ॥४॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तुम्हारा यह कुतुहळ कुरुकुलके अनुसार ही 
है । तुम्हारा यह कहना मेरे मनमें आनन्द उत्पन्न कर रहा है ॥ ४ ॥ 


हन्त ते कथयिष्यामि शुण्वानस्य जनाधिप । 

अभिषेक कुमारस्य प्रभावं च महात्मन! ॥ ६ ॥ 
जनाधिप ! इम महातमा कुमार कात्तिकेयका अभिषेक और प्रभाव तुमसे वर्णन करते हैं, उसे 
लक्ष्यपूवेक सुनो ॥ ५॥ 


तेजो माहेश्वरं स्कन्नमग्नौ प्रपतितं पुरा । 

तत्सवेभक्षो भगवान्नाराकइरघुमक्षयस्‌ ॥६९॥ 
पहिळे समयमें भगवान्‌ शिवका तेज (वीय ) अग्निमें गिरा था, यद्यपि भगवान्‌ अग्नि सब 
वस्तुको खा सकते हैं, तो भी उस अक्षय वीर्यको भस्म न कर सके ॥ ६॥ 


तेनासीदति तेजस्वी दीस्िमान्हव्यवाहनः । 





न चैव धारयामास गभे तेजोमयं तदा ॥ ७॥ 
तब उस वीके कारण आधिका तेज बहुत बढ गया, वे तेजस्वी, दीप्षिमान्‌ हो गये, तौ भी 
. अपि उस तेजसे भरे गर्भको धारण न कर सके ॥ ७॥ 
स म गक्ञाममिसँगम्य नियोगाड्रह्मणः प्र! । 
नेदव्य भारकरो पमतेजसम्‌ ॥८॥ 


अनन्तर अग्निने ब्रह्माकी आज्ञासे वह सर्यके समान तेजस्वी दिव्य गर्भ गङ्गाम डाढ 
दिया ॥ ८॥ 


अथ गङ्गापि तं गर्भमसहन्ती विधारणे। 
> उत्ससजे गिरौ रम्पे हिमवत्यमरार्चिते ॥९॥ 
परन्तु रज्ञा भी उस गर्भको धारण न कर सकी और गंगाने उसे देवपूजित सुरम्य दिमालय 
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स तत्र वद्धे लोकानावृत्य ज्वलनात्मजः । 

दहझुज्वेलनाकारं तं गर्मेमथ कृत्तिकाः ॥१०॥ 

झारस्तरुषे सहात्मानमनलात्मजमीश्वरम्‌ । 

ममायामेति ताः सवाः पुत्रार्थिन्योऽभिचक्रछुः ॥११॥ 

बह अभिका तेजस्वी पुत्र बही बढने लगा ओर सब लोक उसके तेजसे पूरित हो गये। एक 

. दिन उस सरकंडेके वनमें पडे अभिके समान प्रकाशित महात्मा अग्नपुत्र भगवानको नवजात 
शिशुके रूपमे कृत्तिका नक्ष्रोने देखा, तब पुत्री आकांक्षा करनेवाली उन सबने उन्हें पुत्र 
बनानेके लिये कहा कि ये हमारे पुत्र हैं ॥ १०-११॥ 


तासां एविदित्वा आवं ते सातृणां अगवान्प्रशुः। 

प्रस्लुतानां पयः षड्भिषेदनेरपिवत्तदा ॥ १२॥ 
भगवान्‌ कार्तिकेय भी उन माताओंका वार्सरयक्ा अभिप्राय जानकर अपने छः सुख बनाकर 
उन छ!होंके स्तनोंसे झरते हुए दूधको पीने लगे ॥ १२॥ 

ते प्रभाव सपालक्य तस्य वालस्य कृत्तिका! । 

परं विस्मयमापन्ना देव्यो दिव्यवपुधेरा! UL 
दिव्य शरीर धारण करनेवाली कृत्तिका देवियां उस बालकका वह प्रभाव देखकर अत्यंत 
विस्मित हो गई ॥ १३॥ 

यञ्रोत्साट स मगच a | गा 

थ्वन! सवे? संबना कुरुस 

है कुहुकुल he गङ्गाने उस गर्भको त्याग दिया था, वह पर्वत शिखर सब सोनिका 
हो गया ॥ १४॥ 

बता चैव गर्भेण एथिवी तेन रज्जिता । 

अतश्च सर्वे संबृत्ता गिरयः का्वनाकरा' 
बढते बढते उस शिशुने अपना तेज संब जगदूर्मे फैला दिया । 
भर गये और उनमेंसे सोना निकलने रगा ॥ १^॥ 


तिके तः । 
कुमारञ्च महावीयेः कार्तिकेय इति स्स त 


$म्रभवन्महायोगबलान्वितः र 
उसी ने बोर बह नवि कुमार कारिकेय नामसे प्रसिद्ध इए, पद " 


इसवान्‌ कार्सिकेय पहले गंगारें पुत्र थे ॥ (९ 


| ३ । 
कक ै | पल 


॥ १५ ॥ 
इसलिये वहांके सब पवेत भी 
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४१९ भहाभारते [ तौथैया्ाएई क जश 
ह... पा 
ल देवस्तपसा चैव वीर्येण च ससान्बिलः 
बत्रधेऽतीव राजेन्द्र चन्द्रवत्परियदचानः ॥ १७॥ 


राजेन्द्र ! तब अपने शम, तपस्या और वीर्यके बलसे बह कुमार शीघ ही पढने लगा । बह 
चन्द्रमाके समान प्रियदर्शी था ॥ १७॥ 


स तस्मिन्काञ्चने दिव्ये शरस्तम्बे श्रिया एत! | 

स्तूयसानस्तदा शेते गन्ध्चेछुनिभिस्तथा ॥ १८॥ 
और उस दिव्य सुवणेमय सरकण्डेके वनमें बह शोभायमान्‌ बालक सदेव गन्धो और 
मुनियांसे अपनी स्तुति सुनता हुआ सो रहा था ॥ १८॥ 

तयैनसन्वदत्यन्त देवकन्याः सहस्रशाः । 

दिव्यवादित्रवत्तज्ञा! स्तुवन्त्यश्चारुदरीनाः ॥ १९॥ 
तदनन्तर दिव्य बाजे और नृत्यकला जाननेवाली सुन्दर रूपवाली सहसो गन्धम और 
देवताओंकी कन्याएं उनके पास आके नाचने, गाने और उनकी स्तुति करने लगीं ॥१९॥ 


अन्वास्ते च नदी देव गड़ा चै सरितां बरा । 


दधार एथिवी चेनं बिभ्रती रूपसुत्तसम्‌ ॥ ९० | 
नदियोंमें शष्ठ शङ्गा भी उस दिव्य बालकके पास आती थी, एृथ्वीने उत्तम रूप धारण 
करके उन्हे धारण किया ॥ २०॥ 
जातकमादिकास्तस्य क्रिथाच्यक्रे वृहरपाति! । 
~ a 
वेद्ञ्चनं चतुसूतिरुपतस्थे कृताञ्जालिः ॥ २१ ॥ 


अनन्तर बृहस्पतिने उनका जातकर्म आदि संस्कार किये थे। चारों बेद हाथ जोडकर उनके 
पास आये ॥ २१ ॥ 


धनुवेदअतुष्पादः शास्रग्रामः ससंग्रहः। ` 
_वञनं ससुपातिष्ठत्साक्षा्घाणी च केवला ॥ २२॥ 
. चारों उपबेद, चरण, शत्र और संग्रह ग्रन्थोंके सहित घतुेद्‌, इसी प्रकार साक्षात्‌ सरखती 
 भीउनके पास पहुंच गई ॥ २२॥ 
स ददश महावीर्य देवदेवशुमापतिम्‌ । 
0: शलएञ्या सहासीन भूतसं घशतेवतम्‌ ॥ २३॥ 
. पक दिन कात्तिकेयने गिरिराज पुत्री पार्वतीके साथ अनेक प्रकारके रूपधारी सैकड़ों भ्तोंसे 
क विरे हुए देवाधिदेव उमापति महाबलवाच्‌ शिवको बैठ हुए देखा ॥ २३ ॥ ` 
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फल ल्‍ ३९६ 
निकाया भूतसंघानां प्रमादसुतदद्ोनाः । 

शिवके तहने तरे परर ह लाका ॥ २४॥ 

| [ वि घि दू विदित 

घजावाले, कोई विचित्र आभूषणवाले का शरा और शुत थे, कोई विचित्र 
व्याघर्सिहक्ष॑वदना विडाळमकराननाः । 











शषदंशञखाश्चान्ये गजोष्ट्रवदनास्तथा ॥ २५९ ॥ 
उनमेंसे किसीके वाघ, सिंह और रींछके समान मुँह थे, तो किसीके बिल्ली और मगरके समान 
मुंह थे, किसीके वन-बिलाबोके समान मुंह थे। कितनेहीके हाथी और ऊंटके समान 
मुंह थे ॥ ९५ | 

उळूक्षवदनाः केचिद्गध्रगोबायुदर्शनाः । 

कोश्चपारावतनि भैवेदने राङ्वैरपि | ॥ २६॥ 


किसीके उल्लू , किसीके गीष ओर गिदड, किसीके ऋ्रोश्व और कबूतर और किसीके रंकु 
मृगके समान मुख थे ॥ २६ ॥ 
ञ्वाचिच्छल्यकगोधानां खरैडकगवां तथा । 
सहशानि वपूंष्यन्ये तत्र तत्र व्यधारयन्‌ ॥ २७॥ 
किसीके शरीर भेडिये, क्किसा के साही, किसीके गोह, किसीके बकरी, किसीके मेड, और 
किसीके गायोंके समान थे ॥ २७॥ 
केचि च्छैलास्बुदप्रझ्याश्चक्कालातगदायुधाः । 
केचिदञजनपुञ्जामाः केविच्छ्वेताचलप्रभाः  ॥२८॥ 
कोई पर्वतों और मेघोंके समान शरीखाले थे । कोई चक्र और कोई गदा लिये थे, कोई 
बञ्जनफे समान काले और कोई सफेद परषतके समान सुन्दर थे ॥ २८॥ | 
ससमातृगणाञ्चैव समाजग्छुबिशां पते। ` 
. _ साध्या विम्वेऽथ मरुतो वसव! पितरस्तथा ॥ २९ !! 
है एृथ्वीनाथ ! शिवके सङ्ग सातों मातृगण, साध्य, विश्वेदेष, मरुद्रण, बसु, पितर ॥ २९॥ 
रुद्रादित्थास्तथा सिद्धा सुजगा दानवाः खगा! । 
ब्रह्मा स्वयंभूओेगवान्सपुत्रः सह विष्णुना [Rs 
ख, आदित्य, सिद्ध, सर्प, दानव, पक्षी, पुत्र सहित खर्यथू भगवान्‌ बरहा, विष्णु ॥३०॥ 
शक्रस्तथा5्थ्ययादद्रष्ड कुमारवरमच्युतस्‌ । 











॥ ३१॥ 
ड अच्युत श्रेष्ठ मारको देखने 
` गरदादेक॥ ३१॥ 


खा गन्धवेसत्तमाः | व 
गर मसला देव क हिये आये थे । देवताओं और गन्धो ह 
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इशे मंदांमारते स्याता 


देवर्षयश्च सिद्धाश्च बृहस्पतिपुरोगमाः । 

ऋभवो नाम वरदा देवानामपि देवताः । 

नेऽपि तत्र समाजग्छुयासा धामाश्च सचे श। ॥ ३२॥ 
देव सुनि, इहस्पत्यादि सिद्ध, वरदायी और देवताओंके देवता ऋ और सब यामा, धामा, 
आदि देवतोंके देवता भी उस अदिनाशी बारको देखने आये ॥ ३२॥ 


स तु बालोऽपि भगवान्महाथोगबलान्वितः । 





अभ्याजगाम देवेशं शूलहस्तं पिनाकिनम्‌ ॥ ३३॥ 
उनको देख बालक होते हुए भी बलवान्‌, महायोगी कार्तिकेय भी त्रिशूळ और पिनाकधारी 
देवेश शिवके पासको चले ॥ ३३॥ 

तम्ात्रजन्तमालक्ष्य शिवस्पात्तीन्मनोगतस्ष्‌ । 

युगपच्छैलपुत्याश्च गळया पाचकस्थ च ॥ ३४ ॥ 


कार्सिकेयको आते देख शिव, गिरिराजपुत्री पारबती, गङ्गा और आशि इन चारोंके मनमें एक 
साथ ही यह बात उठी कि ॥ ३४॥ 


कि बु एवमयं बालो गौरवादश्युपैष्याति । 

अपि मामिति सर्षषां तेषासासीरभनोगतस्‌ ॥ ३५ ॥ 
यह बालक गौरव प्रदान करनेके डिथे पहले किसके पास आयेगा ? यह बाळक पहिले हमारे 
ही पास आवेगे यह बात उन सबके मनमें उठी ॥ ३७॥ 


तेषामेतमभिप्रायं चतुणासुपलक्ष्य सः । 

युगपद्योगमार्थाय ससज विविधास्तन्‌ः ॥ ३६॥ 
तब उन चारोका यह अभिप्राय जान भगवान्‌ कार्चिकेयने एक ही साथ अपने योगबले 
अनेक शरीर बना लिये ॥ ३६॥ 


ततोऽभवच्चतु्सू तिः क्षणेन भगवान्प्रसुः । 

स्कन्दः शाखो विशाखश्च नेगमेषञ्च पृष्ठतः ॥ ३७॥ 
अनन्तर क्षणभरमें भगवान्‌ कार्तिकेय चार रूपोंमें प्रगट हुए । उन चारोंके ये नाम दै 
स्कन्द्‌, शाख, विशाख ओर नेगमेष ॥ ३७॥ 

एवं स कृत्वा ह्यात्मानं चतुधा भगवान्प्रसुः। 

यतो रुद्र्स्ततः स्कन्दो जगामादू सुतदशीेनः ॥ ३८॥ 
र कु प्रकार स्वयंको चार रूपों प्रगट करके अदूशवतदश्षा भगवान्‌ स्कन्द जिधर रुद्र थे 
____ऑग्रर्‍ये॥१८॥ 
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विशाखस्तु यथौ येन देवी गिरिवरात्मजा । 
शाखो ययौ च भगवान्वायुसूतिविंभवसुम्‌ । 


नेगसेषोऽगसद्ङ्गां कुमार) पावकप्रमः ॥ ३९ ॥ 
विश्ञाख जिधर गिरिराज पुत्री पावती देवी थी उधर उनके पास गये, भगवान्‌ वायुमूत्ति 
शाख अझ्निके पास ओर अग्निके समान तेजस्वी नेगमेष गद्गाके पास गये ॥ ३९ ॥ 

सर्व आार्यरदेहास्ते चत्वारः समरूपिण) । 

तान्सलनण्ययुरव्यग्रास्तदद्शुुतमिवा भवत्‌ ॥ ४० ॥ 
ये चारों महातेजस्वी शरीरवाले और समान रूपबाले थे, वे चारों एक ही समय उन चारोंके 
पास गये, वह एक अदूथुत काये हुआ ॥ ४०॥ 

हाहाकारों महानासीदेवदानवरक्षसाम्‌ । 

तदु महदाञ्चयेमद्‌ छ्चुतं लोमहर्षणम्‌ ॥४१॥ 
यह महान्‌ आश्चर्यकारक, अदभुत और रोमांचकारी बात देखकर देवता, दानव और राक्षस 
विस्मय करके हाहाकार करने लगे ॥ ४१ ॥ 

ततो रूद्रश्च देवी च पावकश्च पितामहम्‌ । 

गङ्गया सहिता? सर्वे प्रणिपेतुजेगत्पतिम्‌ ॥ ४२॥ 
तब शिव, पार्वती, अग्नि और गङ्गा इन सबने मिलर जगत्पति पितामह जह्माको प्रणाम 
किया ॥ ४२॥ 

प्राणिपत्य ततस्ते तु विधिवद्राजपुंगव । 


वै तिकेयप्रिये ॥४३॥ 
इदस्ूचुवेचो राजन्कातिकेयापियेप्सया 
राजभ्रेष्ठ ! और विधिवत्‌ प्रणाम करके कार्तिकरेयका प्रिय करनेकी इच्छासे वे सब ऐसा बचन 


बोठे ॥ ४३ ॥ 
अस्य बालस्य भगवन्नाधिपत्यं यथेषप्सितम्‌ । 


याथै ~“ © इसि ॥ उडे ॥ 
अस्मत्प्रियाथं देवेश सहर दातुम 
हे भगवन्‌ ! देवेश ! आप हम लोगोंकी प्रसन्नताे शिये इस बालकको यथायोग्य इच्छाडुरूप 
कृद्दीका स्वामी बना दीजिये ॥ ४४ ॥ 
ततः स भगवान्धीमान्सबलोक पिता Ee 
सनसा चिन्तयामास किमथ ल न्त शोचते | लगे कि इस 
उनके वचन सुन सर्वलोकपितामह भगवान्‌ इंड्धिभाद अल्या... ` 
भाएफूको कया देना चाहिये ॥ ४९.॥ हे हः 518, 888 
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३३६ मदाशारते [ ताथंयान्राप 
| amon TS यी 
ऐेश्वर्यीणि हि सवीणि देवगन्धषरक्षसाम््‌ । 
भूतथक्षविहंगानां पन्नगामां च सवशः ` ॥ ३६॥ 
पूवेमेवादिदेशासौ निकायेषु महात्मनास्‌ । 
समथ च तमैश्वर्थ महामतिरसन्यत ॥ ३७॥ 


जगतके सब पदाथोपर पहिले ही देवता, गन्धबं, राक्षस, भूत, यक्ष, पक्षी ओर सपोंको 
आधिपत्य दे चुके हैं और सब ऐश्वय भी सब पा चुके हे । फिर भी ब्रह्माने उन्हें सब 
ऐश्वर्य भोगनेमें समथ समझा ॥ ४६-४७ ॥ 


ततो सुहुते स च्यात्वा देवानां श्रेयसि स्थितः । 

सेनापत्यं ददौ तस्मे सवभूतेषु भारत ॥ ४८॥ 
भारत ! ओर देवताओंका कल्याण करनेवाले ब्रह्माने थोडे समयतक बिचार करके, सब 
प्राणियोमे श्रेष्ठ कातिकेयको देवताआका सेनापति बना दिया ॥ ४८ ॥ 


सवंदेवनिकायानां ये राजानः परिश्रताः 


तान्सर्वान्व्यादिदेशास्तै सवभूतपितामहः ॥ ४९ ॥ 
फिर देवताओंके सब राजाओंकों बुलाकर सवभूतपितामह ब्रह्माने कुमारके अधीन रहनेकी यह 
आज्ञा सुना दी ॥ ४९॥ 

ततः कुसारमादाय देवा त्रह्मपुरोगसाः 

अभिषेकाथमाजग्सुः शैलेन्द्रं सहितास्ततः ॥६०॥ 

पुण्यां हेमवर्ती देवी सरिच्छेछां सरस्वतीस्‌ । 

समन्तपञ्चके या वे त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥ ५१ ॥ 


अनन्तर ब्रह्मादिक देवता कार्चिकेयको सङ्ग लेकर इनका अभिषेक झरनेळे लिये एक साथ 
गिरिराज हिमालयपर बहांसे निकली हुई सब नदियोंमें श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती देवीके तटपर 
गये जो समंतपश्चक नामक तीर्थम प्रवाहित होकर तीनों लोकोंमें विख्यात है ॥ ८०-९१॥ 
री तत्र तीरे सरस्वत्याः पुण्ये सर्वेगुणान्विते । 
निषेदुदैवगन्धवोः सर्वे सम्पूर्णमानसाः ॥ ६२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि त्रिचत्वारिशोऽभ्यायः ॥ ४३॥ २२५१॥ 
वहाँ सब गुणोंसे भरे सरस्वतीके पवित्र तटपर सब देवता और गन्धर्व पूर्ण मनोरथ दो प्रसर 
होकर बेठे ॥ ५२॥ 


॥ महाभारतके शल्यपवेमे तिराळीखबां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ २२५१ ॥ 
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घैशंपायन उवाच 
ततोऽभिषकसं भारान्सवान्संभ्रत्य शाखतः । 
बृहस्पतिः समिदेऽग्नौ जुद्दावाज्यं यथाविधि ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- है राजन्‌ ! जनमेजय ! तंत्र वूइस्पाति अभिपेकक्षी सब सागग्रो इकटूठी 
करके शास्नमें लिखी बिथिके अनुसार प्रज्वलित की हुई अभ्नेमे घृत डालकर होम करने लगे ॥ १॥ 
ततो हिमवता दत्त मणिप्रवरशोभिते। 
दिव्घरत्नाचिते दिव्ये निषण्णः परमासने ॥३॥ 


अनन्तर हिपाचलके दिये उत्तम मणियों॥ शोभित ओर दिव्य रत्नोंसे जटित दिव्य सिंहासन 
४७६०९, 3 रर 

पर कार्त्तेकेय बेठ गये ॥ २॥ 

सचेमङलखं आरैविषिमन्त्रपुरस्क्ुतम्‌ । 

आमिषेचनिक द्रव्यं ग्रहीत्वा देवतागणाः ह ॥ ३॥ न 
सब मद्धळकी उपकरणॉसहित सामग्री रखकर, विधि और मन्त्रोचारणपूर्वेक सब अभिषेक द्रव्य 
लेकर सब देवता वहाँ उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 

इन्द्राविष्णू महावीयों सूयोचन्द्रमसौ तथा। 

रो 

धाता चैव विधाता च तथा चैवानिलानली ॥४॥ 

महापराक्रमी इन्द्र और विष्णु, खर्य और चन्द्रमा, धाता और बिधाता, वायु और अग्नि ॥४॥ 


पूषणा भगेनायेरुणा च अंशेन च विवस्वता । प 
~ ३०७ a झक he च्‌ 
रुद्रश्च सहितो धीमान्मित्रेण बरुणन | र 
पूपा, भग, अयेमाराण, अंश, विवस्वान्‌ , मित्र और वरुणके साथ धीमान रुद्र ॥ ५ 
रैवैसुभिरावित्येर्थि्थ्या ठा इ | न्या 
~ AARC द्‌ पे ; 
विश्वदेवैमरुङ्विश्च साध्यश्च 1 
कर स्थित हुए 
रगण बसु, आदित्य, अश्विनीकुमार, ये स भगवान्‌ कातिफेयको घेर हु 
विश्वेदेव, मरुत्‌ , साध्य, पितर ॥ २॥ 
गन्ध्ैरप्सरोभिश्च यक्षराक्षसपत्नभेः । न 


देवर्षिभिरसंख्येयैस्तथा रहा ठ हमै ॥ ७॥ 
ग्ब, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सांप, असंख्य ९” || 





४३ (म. भा. पाल्य. ) 
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प क वोडोमे श्रेष्ठ उच्चे।अवा, नागराज, वामन, अरुण, गरुड, औषधियोंवा इक्ष ॥ १४॥. 


“जज 


बेर महाभारते [ तीथेयाधापद 
व. अब 








en बा 


व्ैखानसेर्वालखिल्यैवायवाहारैभरीचि पैः । 

शृरुभिश्राक्किरोसि्च यतिभिश्च महात्मभिः । 

संवैरविद्याघंरैः पुण्यै योगसिद्वेस्तथा इतः ॥ ८ || 
वैखानस, वालखिल्य, वायुभक्षी, किरणभक्षी, भृशु, अज्ञिरादि, महात्मा यति, सब विद्याधर, 
आदि पबित्र योगी सिद्ध भी कातिकेयको घेरे हुए थे ॥ ८ ॥ 

पितामहः पुलस्त्यश्च पुलहश्च महातपाः । 

आक्रा! कह्यपोऽत्रिश्च भरीचिश्वशुरेव च्ञ ॥ ९॥ 
पथ्वीपते ! ब्रह्मा, पुलस्त्य, महातपस्वी पुलह, अङ्गिरा, कश्यप, आत्रे, भरीचि, भूगु ॥ ९॥ 

ऋतुहेरः प्रचेताश्च मनुदक्षस्तयैव च । 

ऋतवश्च ग्रहाञ्चैव ज्योत्रीषि च विशां पते ॥१०॥ 
ऋतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष, ऋतु, ग्रह, तारे ॥ १०॥ 

सूतिमत्यश्च सरितो वेदाञ्चैच सनातनाः । 

ससुद्रा्च हृदाञ्चैच तीथानि विविधानि च । 

एथिवी द्यौर्दिशश्चैव पाइपाश जनाधिप ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ ! मूतिमती नदियाँ, मूतिमान्‌ सनातन वेद, समुद्र, तालाब, अनेक प्रकारके तीर्थ, 
पृथ्बी, आकाश, दिशा, वृक्ष ॥ ११॥ 


अदितिर्देवलाता च हीः शीः स्वाहा सरस्वती । 

उसा शाची सिनीवाली तथा चानुमतिः कुछ! । 

राका च धिषणा चेव पत्न्यश्चान्या दिचौकसास्‌ ॥ १२॥ 
देवमाता अदिति, ही, आ, स्वाहा, सरस्वती, उमा, श्चची, सिनीबाली, अलुमती, इह, 
राका, घिषणा, देवताओंकी अन्य पास्नियां ॥ १२॥ 


हिमवांव चिन्ध्यञ्च मेस्थानेकशज्वान । 
ऐरावतः सानुचरः कलाः काष्ठास्तथैव च । 
मासार्धमासा ऋतवस्तथा राञ्यहनी छप ॥ १३॥ 
राजन्‌! हिमाचल, विन्ष्याचल, अनेक भूङ्गोंके साहित सुमेरु, सेवकोके सहित ऐरावत, कला; 


F कोटा, महीना, पक्ष, ऋतु, रात्रि, दिन ॥ १३॥ 


उच्चेःश्रवा हयश्रेष्ठो नागराजश्च वामनः । 
अरुणो गरुडश्चैव दृक्षाथौषाधिभिः सह ॥ १४॥ 
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घ्व अगवान्देव! समाजग्सुहि संगताः । 

कालो यमश्च शुत्युश्च थसस्थानुचराच्य ये. ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ धर्म, काल, यमराज और सेवकों सहित सृत्यु आदि सब देवता सब एक साथ 
पधारे थे॥ १५ ॥ | 

बहुलत्वाच्च नोक्ता ये विविधा देवतागणाः । 

ते कुलाराभिषेळाथे समाजप्शुस्ततस्ततः ॥ १६ ॥ 
अनेक होनेके कारण जिनके नाम नहीं बताये गये हैं, वे भी इधर-उधरसे कुमार कार्तिकेयके 
अभिषेकके लिये आये थे ॥ १६॥ 

जशहुस्ते तदा राजन्सच एव दिवौकसः । 

आजशिषेचनिर् भाण्डं सङ्लानि च सवदा! ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! उस समय उन सभी देवताओंने अभिषेकके ठिये जके घडे भरकर ओर मङ्गकी 
सामग्री हा्थामें ले रक्खी थी ॥ १७॥ 
दिव्यसं आरसंयुक्तैः कलशैः काशनैडेप । 





सरस्व्तीसिः पुण्याभिदिव्यतोयाभिरेव तु ॥ १८ ॥ 
९ ७ द्वि < 

अभ्यविश्वन्कछुमार चै संप्रहृष्टा दिवोकसः । 

सेनापतिं सहात्मानसखुराणां भयावह ॥ १९॥ 


दि कलेत दे 1] पबित्र और 
फिर आनंदित, प्रफुछ्धित देवताओंने प्रसन्न होकर, साता सरस्वती नदियोंके प 

दिव्य जलसे भरे हुए, दिव्य सामाग्रियोंसे संपन्न, सोनेके घडोंसे राक्षसोंको भय देनेवाले 
महात्मा कार्चिकेयका सेनापतिके पदपर अभिषेक किया ॥ १८-९९ ॥ 


पुरा यथा महाराज वरुणं वै जलेश्वरम्‌ | 
तथाश्यषिश्चद्गगवान्ज्रत्मा लोकपितामह | | पा 
कइ्यपञ्च महातेजा ये चान्य नालुकीतिताः 


महाराज ! जैसे पहिले समयमें जलराज वरुगको अभिषेक हुआ था, ऐसे लोकपितामह 


भगवान्‌ ब्रह्माने और महातेजस्वी कश्यप और दूसरे विश्वप्रखयात ऋषियोंने कार्त्तिकेयका 


अभिषेक किया ॥ २० ॥ ने प्रीतो बलिनो वातरंहसः । 

तस्थै ब्रह्मा ददौ प्रीतो घ के ॥ २१ ॥ 
कामवीर्यधरान्सिद्धान्महापारिषदान्स ' अबा 
फिर जह्माने प्रस्न होकर कार्तिकेयकों वायुके समान शीघ्र चलनेवाले इच्छाचुसार बलधारा, 
बवान और सिद्ध महान्‌ पाद दिये ॥ ९१ 
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नन्दिषेणं लोहिताक्षं घण्डाकणे च संमतम्‌ । 

चतुर्थमस्यानुचरं ख्यातं कुसुदसालिनस्‌ ५ ॥३२॥ 
ब्रह्मने काचिकेयको नन्दिषेण, लोहिताक्ष, प्रिय घण्टाकणे और उनका चोथा अनुचर कुमुदमाही 
नामसे विख्यात था ॥ २२ ॥ 

ततः स्थाणुं महावेगं महापारिषदं कतुम्‌ । 

सायाचातधरं कामं कासवीयेबलान्वितस । 

ददौ स्कन्दाय राजेन्द्र सुरारिविनिषहेणस्‌ ॥ २३ ॥ 
राजेन्द्र ! भगवान्‌ शिवने महाबेगवान्‌ स्थित बुद्धिमानू, सेकेडों मायाओंको जाननेवाला 
इच्छानुसार बल-पराक्रम प्रकट करनेवाला, दानवोंका नाश करनेमें समर्थ एक पार्षद स्कन्दको 
दिया ॥ २३॥ 

स हि देवासुरे युद्धे दैत्यानां भीसकमंणाम्‌ । 

जघान दोभ्यौ संक्रुद्धः प्रयुतानि चतुदेदा ॥ २४ ॥ 
उसीने देवातुरसंग्राममे क्रोध करके भयानक कमे करनेवाले चौदह प्रथुत राक्षसो अपने 
भुजाओसे पीस दिया था ॥ २४॥ 


NR _ «XX 


तथा देवा ददुस्तस्मे सेनां नेऋत संकुलाम्‌ । 

देवशाच्क्षयकरीमजययां विश्वरूपिणीम्‌ ॥ ९५९ ॥ 
अनन्तर देवताओने दानबोंका नाश करनेवाली, किसीसे न हारनेत्राठी विश्वरूपिणी नेऋत 
सेना उनको दे दी ॥ २५ ॥ 

जयदावद ततञ्चकु्देवाः सर्वे सवासवाः । 








6 त << 

धट गणन्धवयक्षरक्षास सुनयः [पितरस्तथा ॥ २६ ॥ 

तत्र इन्द्रादिक सब देवता. गन्धः ~ शौर पि कारने 
Ee ब 5 गन्धः, यक्ष, राक्षत, सुने ओर पितर उनको जय जय पु 
ह यमः घादादनुचरौ यमकालो पमाचुभौ । 

न उन्मार्थ च प्रमाथं च महावीयों महाद्युती ॥ २७ । 


हतर यमने यमकालके समान महापराक्रमी और महातेजस्वी उन्माथ और प्रमाथ नामके 
। दो अनुचर उन्हें दिये॥ २७॥ 


कि को "भारकर 
कि . एुभ्राजो भास्करथेव यौ तौ सूर्यानुयायिनौ । 
हः. . अन्तर तौ सूर्य कातिकेयाय ददौ प्रीतः प्रतापच।न्‌ ॥२८॥ ._ 
वि दि तापवान्‌ यने प्रसन्न होकर अपने सङ्ग रहनेवाले शआज और भास्कर नामक दो 
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कैला सश्शञ्ञसंकाशौ 'वेतमाल्यानुरूपनौ । 
सोमोऽप्यनुचरौ पादान्मार्णि सुमणिम्नेव च ॥ २९॥ 


चन्द्रमान भी फेलासके शिखरके समान सुन्दर, श्रेतमाला और श्वेत चंदनधारी मणि और 
सुमणि नामक दो अनुचर दिये ॥ २९॥ 

उवालाजिह तथा ज्योतिरात्मजाय हुताशनः । 

ददावलुचरा शूरो परसेन्यप्रमाथिनौ ॥ ३०॥ 
अभिने अपने पुत्र कि रेषो शत्रुओंड्ी सेनाझ्षो नाश करनेवाले, महावीर ज्वालाजिह और 
ज्योति नामक दो सेवक दिये ॥ ३० ॥ 

परिघं च वटं चेव भीमं च सुमहाबलम्‌ । 

दहतिं दहनं चैव प्रचण्डौ वीर्यसमतो । 

अंशोऽप्यलुचरान्पञ्च ददौ स्कन्दाय धीमते ॥ ३१॥ 
अंशनामक देवताने बुद्धिमान्‌ कार्तिकेयकी परिघ, बट, मह्दाबळवान्‌ भीम, प्रचण्ड और महावीर 
दहति और दहन नामक पांच सभासद दिये ॥ ३१ ॥ 

उत्कोशं पङ्कजं चैव चञ्रदण्डधराबुभौ । 

ददाचनलपुचाय वासवः परवीरहा । 

तौ हि शाच्रन्महेन्द्रस्य जप्ततु! समरे बहून्‌ ॥ ३२॥ 
शत्रीर नाशन इन्द्रने अग्नपुत्र स्न्दको बजारी उत्क्रोश और दण्डधारी पश्च नामक दो 
सेवक दिये । उन्होंने युद्धमें इन्द्रके अनेक दानवोंका नाश किया था ॥ ३२॥ 

चक्र विक्रमकं चेव संक्रमं च महाघलम्‌ । 

स्कन्दाय चीनलुचरान्ददौ विष्णुषेहायशाः 52 SNUB 
महायञ्चस्वी विष्णुने स्झन्द्को चक्र, विक्रम ओर महाबलवान्‌ सक्रम नामक तीन सभासद्‌ 
दिये ॥ ३३॥ 

वर्धनं नंदनं चैव सर्वविद्याविशारदी । 

स्कन्दाय ददतुः प्रीतावश्विनो भरतषभ MRR हे 
है भ्रेष्ठ भरतवंशी ! वैद्योर्भे श्रेष्ठ अथि वीकुमारोंने प्रसन्न दोर स्कन्दो सब विध्ाअस प) वर्न 
और नंदन नामक दो पारिषद दिये ॥ ३४॥ 

न्दनं कुसुमं चैव कुछुद च महायशाः । 

डस्बराडम्बरौ चैव ददौ घाता महात्मने 
|. महात्मा काशसिकेयको महायशस्वी घाताने इद) उखम, 385, 
| सेवक दिये ॥ ३५॥ 
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॥२५॥ | 
उम्बर ओर आइम्बर नामक क के 
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३२२ मरहासारते [ यापर | 
| 9) __ मल ता -- 
वक्तानुवक्तो बलिनौ मे वक्ओ बलोत्कटी । 
। बलिनौ मेष त्कटी । ५ 
ददौ त्वष्टा महामायौ स्कन्दायाडुचरा चरा ॥ ३६ || 


त्वष्टाने बढी, मेघमुखी, महाबलान्‌ , माया जाननेवाठे वकक और अझुवक्र नामक दो अनुचर 
स्कन्द्को दिये ॥ ३६॥ 

सुत्रतं सत्यसंधं च ददौ मित्रो महात्मने | | 

कुमाराय महात्मानौ तपोविव्याधरा प्रख ॥ ३७॥ 
महात्मा कुमार कातिकेयको भगवान्‌ मित्रने अहासनस्ी सुब्रत ओर सत्यसन्थ नामझ दो 
बलबान पारद दिये, ये दोनों पापेद विद्या और तपसे अरे थे ॥ ३७ !! 

सुददीनीयौ वरदौ त्रिषु लोकेषु विश्रुतौ ! 

सुप्रभं च महात्मानं शुअकमोणमेव च । 

कार्तिकेयाय संप्रादाद्रिघाता लोकविश्रुतौ ॥ ३८॥ 
और वे दोनों देखनेमें अत्यन्त सुंदर, बर देनेमें समथ और तीनों सोये प्रयात थे। 
विधाताने कार्तिकेयको महात्मा सुप्रभ और शुभकृमों नामक जगविल्यात दो सेवक 


दिये ॥ १८ ॥ 

पालितकं कालिकं च महासायाविनाडुसो । 

पूषा च पाषेदौ प्रादात्कातिकेयाय आरत ॥ ३९॥ « 
भारत ! पूषाने कार्िकेयको सत्र माया जाननेवाले, पालितक और काछिङ नामक दो पाषेद 
दिये ॥ ३९॥ 

बलं चातिषलं चेच महावक्त्रौ महाबली । 

प्रददौ कातिकेयाय वायुभरतसत्तम ॥ ४० ॥ 


है भरतकुल श्रेष्ठ ! बायुने कार्चिकेयको बडे बलवाले और बडे मुखवाले बळ ओर अतिबळ नामक 
दो पाषेद दिये ॥ ४० ॥ 
घस 'चातिघसं चेव तिमिवक्त्रो महाबलो । 
प्रददो कार्तिकेयाय वरुणः सत्यसंगरः ॥४१॥ 
` सत्यवादी वरुणने तिमि मुखवाठे और बडे बलवाठे घस और आतिघस नामक दो पाद 
कातिकेयको दिये ॥ ४१ ॥ 
खुवचेसं महात्मानं तयेवाप्यतिवचेसम्‌ । 
ह म... हिमवान्प्रददो राजन्हुतादानसुताय वै ॥ ३२॥ दो 
ह रान्‌ i पुत्र कािकेयको हिमाळ्यने महात्मा सुवर्चा और अतिबचा नामक ६ 
 अतुचर दिये॥ ४२॥ ६ (८ क्य 
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छाश्वनं च अहात्मानं सेघसालिनसेच च । 
` ददावतुचरी भेरुरञ्निपु्ाय भारत ॥ ४३॥ 
भारत! मेर पतने आपत्रको अहात्मा कांचन और मेघमाली नामक दो अनुचर दिये ॥४३॥ 
स्थिरं चातिह्थिरं चेच नेररेवापरो ददौ | 
महात्मनेऽश्निपुत्राय महावलपराऋमौ ॥३४॥ 
रुने स्थित ऑर आतिस्थिर नामक दो अनुचर महात्मा अग्नपुत्र कार्तिकेयको और 
वे दोनों महाबळवाच्‌ ओर पराक्रमी थे ॥ ४४॥ 
उच्छिछल चातिऽ्छृङ्गं च महापाषाणयोधिनौ । 
त्रददावञ्चिपुञ्ाण विन्ध्यः पारिषदाबुभो ॥ ४ ॥ 
विन्ध्याचलने अप्निपुत्रकोी बडे बडे पत्थरोंसे युद्ध करनेवाले महापराक्रमी उच्छित और अतिशून्ग 
नामक दो असुचर दिये ॥ ४५ || 
संग्रहं विग्रहं चैव सखुद्रोषपि गदाघरो । 
प्रददावश्िपुत्नाथ महापारिषदातु मो ॥ ४६॥ 
समुद्रने भी अग्निपुत्नके गदाघारी संग्रह और विग्रह नामक दो अनुचर दिये ॥ ४६ ॥ 
€ & >. ज्य 
उन्मादं पुष्पदन्तं शाङ्कुकणे तथैव च । 
इदस ली शाभदशाना ॥ ४७॥ 
घददावञ्मिपुज्ाच पावती झु 
१ पाईतीने अगि रोर शंकुकण नामक सेवक दिये ॥ ४७॥ 
सुन्दरी पावतीने अञ्निपुत्रको उन्माद, पुष्पदन्त आर ` 
ज्य सहाजयं चैव नागो ज्वलनसूनव। | । 
मददौ पुरुषच्याध वासुकिः पन्नगेशवर! दो सर दिये ॥ ४८॥ 
पुरुपसिंह ! सर्पराज वासुकिने अभिपुत्रको जय ओर महाजय नामक दो स 
एवं साध्याश्च रुद्राञ्ज वसवः पितरस्तथा । ॥ ४९॥ 
सागर व गिरयश्च सहाबलाः स 
ट्‌ गर सार नदी और महाबली पवेतोने ॥ ४९॥ 
सी प्रकार साय सा पा रुद्र, बसु, पितर, समुद्र, श्र 
ददु स र ॥ ५०॥ 
दिवयपरहरणोपेतान्नानावेषवि द त वारी और नाना प्रकारके दिव्य 
कार्तिकेयकी अनेक सेनापति दिये जो श विभूषित थे ॥ ५० ॥ 
आयुध धारण किये हुए और अनेक प्रकारकी वेशास । 


चान्येषां स्कन्द सैनिका! 
शुणु नासानि चान ऽन के ॥५१॥ 


फिरिमे 
दिये ! 


विवि युधसंपत्नाच्विचा मरणच मिणः स्कन्दके अन्य सेनिक थे, | डर 
अनेक प्रकारके अया सम्पन्न और विचित्र 83300 ह हे Mh य 
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३७४ महाभारते [ची | 
व 


चाङ्कुकणों निङुर्मश्च पद्यः कुछुद एव च । 
नन्तो द्वादशखुजस्तथा कृष्णापकछुष्णका ॥ ०५३ ॥] 
शंकुकण, निकुम्भ, पद्म, कुपुद, अनन्त ह्वादशञ्चुज, कृष्ण, उपकृुष्ण ॥ ५२ ॥ 
द्रोणश्रवाः कपिस्कन्धः काश्चनाक्षो जरलघसः ! 
अक्षसंतजनो राजन्कुनदाकरतमाअदलू t । &३॥ 
द्रोणश्रवा, कपेस्कन्ध, काचनाक्ष, जळन्धम अक्षसन्तेन, कुनदी 8, तमाश्रक्त्‌ ॥ ५३॥ 
एकाक्षो द्वादशाक्षश्च तथवेकजटः प्रक 
सहस्रबाहावकटो व्याघाक्षः एक्षातकरूपन। F ॥ ५४ ॥ 
एकाक्ष, द्ादशाक्ष, एकजट, प्रशु, सहलमाहु, विरूट, व्याप्राक्ष, क्षितिकृम्पत ॥ ५४ ॥ 
पुण्यनामा सुनासा च सुवकत्रः प्रियदरानः । 
परिश्रत! कोकनद? प्रियनाल्यालुलपन ॥ ९९ 
पुण्यनामा, सुनामा, सुवक्त्र, प्रियदर्शन, परिश्रुत, कोकनद, प्रियमाल्यानुलेपन ॥ ५५ ॥ 
अजोदरो गजशिराः स्क्ंघाक्षः शतलोचनः । 
ज्वालाजिहः करालाश्व सितकेशो जरी हारि! ॥ ६ || 
अजोदर, गजशिरा, स्कन्धाक्ष, शतलोचन, ज्वालाजिह, कराल, सितकेश, जटी, हरि ॥५६॥ 
चतुदष्टोऽष्टजिह्ृश्च मेघनादः एथुअवाः 
विद्यदक्षा धनुवक्त्रो जाठरो मारुतादानः ॥ ६७॥ 
चतुदेष्ट अष्टजिह, मेघनाद, पृथुश्रवा, विद्युदक्ष, धनुवक्त्र, जाठर, मारुताशन ॥ ५७॥ 
उदराक्षो झषाक्षञ्च वज्ञनामों वसुप्रभः 
| ससुद्रवेगो राजेन्द्र शेलकम्पी तथेव च ॥ ५८ ॥ 
स्य उद्राक्ष, झपाक्ष, वज्रनाम, वसुप्रम, समुद्रवेग, शेलकम्पी ॥ ५८ ॥ 
F पुत्रमेषः प्रवाहश्च तथा नन्दोपनन्दकौ । 
धूम्रः श्वेतः कलिइश्च सिद्धार्थो वरदस्तथा ॥६९॥ 
पुत्रमेष, प्रवाह, नन्द्‌, उपनन्द, धूम्र, श्वेत, कलिङ्ग, सिद्धार्थ, वरद ॥ ५९ ॥ 
प्रियकश्चेव नन्दश्च गोनन्द््च प्रतापवान्‌ । 
आनन्दश्च प्रमोदश्च स्वस्तिको घवकस्तथा ॥ ९० ॥ 
प्रियक, नन्द, प्रतापी गोनन्द आनन्द, प्रमोद, सस्तिक, धुक ॥ ६० ॥ 
क्षेमवापः सुजातश्च सिद्वयात्र्च भारत । 
दला गात्रज़ः कनकापीडो महापारिषदेश्वरः | ॥ ६१॥ 
मवाप, सुजात, सिद्धयात्र, गोन, कनकापीड, मददापारिषदेश्वर ॥ ६१ ॥ 
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३४१ 


गायनो हसनओैब बाणः खड्गश्च वीर्यवान । 

चैताली चातिताली च तथा कतिकवातिकौ 
गायन, दसन, बाण, वीर्यवान्‌ खड्ग, वैताली, चातिताही, कतिक, वा 

हंसजः पङ्कदिण्धाङ्गः ससुद्रोन्मादनश्च ह । 

रणोत्कटः प्रहासश्च शवेतशीषश्च नन्दकः ॥ ३३॥ 
इंसज, पङ्कदिग्थाङ्ग, समुद्रोन्मादन, रणोत्कट, प्रहास, शेतक्षीरप, नन्दक ॥ ६३ ॥ 

कालकण्ठः प्रभासश्च तथा कुरु भाण्डकोऽपरः । 

कालकाक्षः सित्चैव सूतलोन्सथनरतथा ॥ ६३॥ 
कालकण्ठ, प्रभास, झुम्भाण्डकोपर, कालकाक्ष, सित, भूतमथन ॥ ९४ ॥ 

यज्ञवाह! प्रचाहश्च देवयाजी च सोमपः । 

सजालञ्च सहातेजाः कथक्ताथौ च भारत ॥ ९५ ॥ 
यज्ञवाइ, प्रवाह, देवयाजी, सोमप, सजाल, महातेजा, कथ, क्राथ ॥ ६५॥ 

तुहनञ्च तुहानच्य चित्रदेवञ्च वीयेवान। 

मधुरः झखुप्रसादअआ किरीटी च महाबलः ॥ ६६ ॥ 
तुइन, तुझान्‌ , बळ्यान्‌ चित्रदेव, मधुर, सुप्रसाद्‌, किरीटी, महाबल ॥ ६६ ॥ 

वसनो सघुवणश्च कलशोदर एव च। 

धमन्तो मन्मथकरः सूचीवक्त्रश्च वीयेवान्‌ ॥ ६७॥ 
वसनो, मधुवर्ण, कलशोदर, धर्मद, मन्मथकर, बलवान्‌ खचीवक्त्र ॥ ९७॥ 

श्वेतवक्त्रः सुवक्त्रश्च चारुवक्त्रश्च पाण्डुरः । 

दण्डबाहुः सुबाहुश्च रजः कोकिलकस्तथा ॥ २८॥ 
थेतवक्त्र, सुबक्त्र, चारुवक्त्र, पांडर, दण्डबाहु, सुबाइ, रज, कोकिडक ॥ ६८ ॥ 

अचलः कनकाक्षश्व बालानामायेकः मः । 

संचारकः कोकनदो ग्रभवकत्रश्नव जम्बुकः गा ॥ 
अचळ, कनकाक्ष, वालाप्रथु, सञ्चारक, कोकनद, एम; द i 

लोहाशवक्त्रो जठरः कुस्भवक्त्रब डण्डक |  ।,.॥ 

तैजा हंसवक्त्र् चन्द्र ना” 
सदूणुग्रीचश्च कृष्ण कृष्णीजा, इंसवकत्र, चन्द्रमा ॥ ७०॥ 
, जठर, ङुम्भवकत्र, कुण्डक, माजुग्रीव, 6 १५ ९ 2 


पाणिकूर्मा च झम्बूकः पञश्ववकत्र् शिक्षकः ! के 

चाषवक्त्रश्च जम्बूकः शाकवक्‍्त्रश ॐ = | 

पाणिकूर्मा, शम्बूक, पश्ववक्त्र, शिक्षक, चापववत्र, जम्बूक, शाकवकक्‍त्र ओर कुण्डक ॥७१॥ 
_ ४४ ( म. भा, पाल्य. ) द | Ec 


॥ ६२॥ 
तिक ॥ ६२ ॥ 
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योगयुक्ता महात्मानः सततं त्राह्मणामियाः । 
पेतासहा महात्मानो महापारिषदाश्च ह। 
यौवनस्थाश्च बालाश्च वृद्धाश्च जनमेजय © VOR 
जनमेजय ! ये सब पाषेद योगयुक्त, महामना ऑर सदा भाहाणांके प्यारे इ । इनके सिवा 
पितामह ब्रह्मने दिये हुए भ्रेष्ठ महान्‌ पाद हैं, ये बालक और तरुण और बृद्ध हैं ॥ ७२॥ 
सहस्ररा। पारिषदा? कुमारछुपतस्थिरे । 


वक्‍्त्रैनोनाविषयें तु शुणु तान्जनसेजथ ॥ ७३ ॥ 
सहस्रां परिषद कुमारकी सेबामं उपस्थित हुए । जनमेजय ! अब उनके अनेक प्रकारके सुखोंका 
बर्णन सुनो ॥ ७३॥ 

कूमेकुक्कुटवक्ताश्च शाशोलूकसुखास्तथा । 

खरोष्टवदना्चैच वराहचदनास्तथा ॥ ७४ ॥ 


कोई कहुवे, कोई मुगें, कोई खरगोश, कोई उल्लू, कोई गये, कोई ऊंट, कोई सरके 
समान मुखबाले थे ॥ ७४ ॥ 

मनुष्यमेषवक्त्रा्च सुगालवदनारतथा । 

भीमा सकरवक्तराश्च शिशुमारसुखारतथा ॥ ७५ ॥ 
कोइ मनुष्य तथा मेंसे जैसे मुँहवाले, कोई सियार जैसे मुखवाठे, कोई भयंकर मगर जैसे 
सुंडवाळे तथा शिशुमार मुखवाले थे ॥ ७७ ॥ 

माजाररादावक्त्राच्य दीर्घवक्त्राश्च भारत । 

'नकुलोलकवक्त्राश्व श्ववक्घ्राञ्च तथापरे ॥ ७६ ॥ 
भारत! कोई बिल्ली तथा खरगोशके समान सुखवाठे थे, किसीका लम्बा सुख था; कोई नेवठे 
उल्लू , कुत्तेके समान मुखबाले थे ॥ ७६ ॥ 


आखुवशुकवक्त्राश्न मयूरवदनास्तथा । 
मत्स्यमेषाननाश्चान्ये अजाविसहिषाननाः ॥७७॥ 
कोई चूहे, बभु तथा मोर, मछली, मेंढा, बकरी, भेड, मेंस ॥ ७७ ॥ 


ऋक्षदादूलवक्ञाश्च दीपिसिंहाननास्तथा । 





भीमा गजाननाञ्चैव तथा नक्रसुखाः परे ॥ ७८॥ 
fe / रा, झाडू, गैडा, सिंह, भयानक हाथी, मगर ॥ ७८॥ 
, i गरुडाननाः खड्गसुरचा घृककाकसुखास्तथा | 
की गोखरोष्ट्रमुखाआन्ये एषदशासुखास्तथा ` ॥ ७९ ॥ 





775, खड्ग, मेडिया, कोवे, गाय, गधा, उंट और चीतेके समान मुखवाळे थे ॥ ७९॥ 
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मसहाजठरपादाड़ास्तारकाक्षात्र भारत । 
'पारावतखुखाद्यान्ये तथा वृषसुखाः परे ॥ ८० ॥ 
भारत ! सीके पेट, पेर और दूसरे अङ्ग भी विशाल थे; किसीके नेत्र तारोंके समान ये, 
किसीका सुख परे, वा किसका बेल ॥ ८०॥ 
कोकिलावदनाश्ान्ये इयेनतित्तिरिकाननाः । 
कृकलासझुखाशओव विरजोस्बरधारिणः ` ॥८१॥ 
कितीक! कोरिला, किसीका बाज, किसीका तीतर, किसीका गिगेटके समान मुख था । 
थे सब उस समय निमे बस्न धारण किये थे ॥ ८१॥ 
व्यालवक्ञ्राः शुलझुखाश्रण्डवक्त्रा! शताननाः । 
आशीविषाञ्चीरधरा गोनास्रावरणास्तथा ॥ ८२॥ 
किसीका सांप ओर किसीका शूलके समान भयानक मुख था, किन्हीके सुखसे क्रोध 
टपकता था और कोई सैंकडो सुखबारे थे। कुछ विषधर सपोके समान थे, कोई चीर धारण 
किये हुए थे और किन्हींके सुख गायके नथुनोंके समान दीखते थे ॥ ८२॥ 
स्थूलोदराः कूशाङ्गाश् स्थूलाङ्गाश्च कूरो दरा; । 
हस्वग्रीवा सहाकणा नानाव्यालवि सूषिता। ॥८३॥ 
किसीका शरीर बहुत दुबळा और पेट बहुत बडा था, किसीका शरीर बहुत मोटा और पेट 
छोटा था । किसीकी गर्दन छोटी थी, और कान भारी थे, नाना प्रकारके सांपोंको उन्होंने 


आभूषण जैसा धारण किया था ॥ 4३ ॥ 
गजेन्द्रय मे वसनास्तथा इ हा 
स्कन्थेसुखा महाराज तथा च्युदरतोछ्ठुल 

कोई हाथीका चमडा ओढ रहा था, और कोई सुगछाला ओढ रहा था। महाराज ! किसीका 


मुख कघेमे था, तो किसीका पेटमें ॥ ८४ ॥ 
पृछ्ठेछुखा इलुसुखास्तथा जङ्घा आपि । ता 
पार्श्वाननाब्य बह्वी लानि हौ मख था। और बहुतसे ऐसे 
किसीका पीठे, किसीका ठोडीमे और किसीका जा ९ र RE 
भी थे जिनके मुल पार्थभागमें थे । किसीके शरीरके bie श 
तथा कीटपतंगानां सहशास्या 7220 खा 
नानाव्यालखुखाऱ्यान्य रणि । किसके शरीरमें अनेक 
शभे गणोंके प्रहु कोट पवे स हय pS र ॥ <६॥ 
और सापेके मुख लगे ये, किसीके अनेक दाथ फी केसं 
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दि कय 1 षष 
~ 
नानाइृक्षसुजाः केचित्करिशीषास्तथापरे । 
सुज॑गभोगवदना नानाशुल्मनिवास्तिनः ॥ ८७॥ 


किसीके अनेक बृ्षोके समान हाथ थे और किसीका कमरमें सिर था। किसीका मुख सांपडे | 
फर्गोके समान था, कोई नाना प्रकारके शुरमों और लताओंसे आच्छादित थे ॥ ८७ | 
चीरसबृतगात्राश्व तथा फलकवाससः । 
नानावेषधराैव चमवासस एव च ॥ ८८ ॥ 
कोई चीर वखसे अपनेको ढके हुए थे और कोई नाना प्रकारके फलोळे बल्न धारण किये थे। 
कोई अनेक प्रकारके वेश और बस्न धारण किये थे, कोई चमडा ओढे थे ॥ ८८ ॥ 
उष्णीषिणो खुकुटिनः कर्बुग्रीवाः खुचर्चसः । 
डं किरीटिनः पश्चवशिखास्तथा कठिनसूधजा! ॥ ८९॥ 
कोई मस्तकपर पयडी बांधे थे, कोई मुकुट बांधे थे, कोई सुन्दर कंठवांले और कोई महा- 
तेजस्वी अंगकांतिवाठे थे, कोई किरीट बांधे थे, किसीके पांच शिखा थीं, किसीके सिरके 
बाल कठिन थे ॥ ८९॥ 
त्रिशिखा ह्विरिखाञ्चैव तथा सप्तदाखाः परे । 
न शिखण्डिनो सुकुरिनो सुण्डाश्च जडिलास्तथा ॥ ९०॥ 
रभ Hd थीं, Re दो शिखा थीं और किसीके सात शिखा थीं, किसीके 
किसी ण रि र्‌ 
कलल क र धारण किया हुआ था । किसीका शिर सुडा था 
पा केचित्केचिद्रोमाननास्तथा । 
व्यमाल्याम्बरधराः सतत प्रियविग्रहाः ॥ ९१॥ 
स GE धड पहिने थे, किसीके सुखपर बडे बडे बाल थे, कोई दिव्यमाला धारण 
इंए थ आर उन सबको निरन्तर लडाई-झगडे ही प्यारे थे ॥ ९ १॥ 
कृष्णा निमोसवक्त्राश्च दीघेपष्ठा निरूदराः । 
1. हक छा: पलम्योदरमेहनाः...... .. ॥९९॥ ` 
हर ड र re पीठवाले थे ओर कोई जाँघमें पेट 
और किसीका लिङ्ग बडा भारी था ॥ ९२॥ किसाकी कमर छोटी थी, किसीका पेट बडा 
4 इल ब हस्वगाञाञ्च वालनाः । 
 किसीके हाथ बडे और किसीके छे rt लोरे जोर को बौने ही 
__ ये, कोई कुडे और कोई बडे जांघवाले ये । किसीका र 
 समानथा॥९३॥ ` ह शा गोर ला रा 
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हस्तिनासाः कूमनासा बृकनासास्तथापरे । 

दीर्घो्ा दीघेजिहाश्च विकराला ह्यधोसुखा; 
किसीकी नाक हाथी जैसी ओर किसीकी कहुयेके समान थी. छि Me 
जानो, कोई उमे रोठा दे आ समान थी, किसीकी ह भाडियेके 

ORR, । जिह्वा बडी आरी थी, किसीका सुख बडा 
भयानक ओर नीचेको था ॥ ९४ ॥ 

महादंष्ट्र हस्वदंष्राशवतुदेष्टास्तथापरे । 

वारणेन्द्रानिभाश्यान्ये भीमा राजन्सहस्रशः ॥९५॥ 
हे राजन्‌ ! किसीकी बडी बडी दाढे, किसीकी छोटी और किसीकी चार थो । दूसरे भी 
हजारों पाषंद हाथीके समान बडे शरीरबाले और भयंकर ये ॥ ९५ ॥ 

खुवि भक्तझारीराच्व दीसिमन्तः स्वलंकृताः । 

पिङ्गाक्षाः चाङ्कुकणोश्च वक्नासाश्च भारत ॥ ९६॥ 
उनके शरीरके अंग सुंदर ओर विभागपूषेक थे ! कोई दीप्तिमान्‌ और उत्तम आभूषण पहने 
थे, भारत! किसीके नेत्र पिंगलवर्णके थे, किसीके कान शंखके समान थे किसीकी नाक टेटी 
थी॥ ९६॥ 

पृथुदंष्ट्रा महादं ¦ स्थूलोष्ठा हरिसूर्धजाः 

नानापादौष्ठदृष्टाथ नानाहस्तशिरोधराः । 

नानावर्भभिराच्छज्ञा नानाभाषाश्च भारत. ॥९७॥ 
किसीकी दाढें बडी और किसीकी मोटी थीं। किसीके मोटे मोटे ओठ ओर सिरके बाल 
नीले-नीले थे, किसीके अनेक चरण किसीके अनेक ओठ, किसीको अनेक दाढे किसीके 
अनेक हाथ और किसीके अनेक शिर थे । भारत ! कोई अनेक प्रकारके वर्म वख ओढे और 
अनेक भाषाको जाननेबाले ये ॥ ९७॥ 

कुशला देश भाषासु जल्पन्तो5न्योन्यमीश्वराः । 


हृछाः परिपतन्ति स्म महापारिषदास्तथा ॥ ९८ ॥ 
ये सब गणदेशकी सभी भाषाओंमें कुशल और परस्पर बार्तालाप करजेमें समर्थ थे । वे सब 
महापापेद्गण प्रसन्न होकर चारों ओरसे आये ॥ ९८॥ 
दीर्घग्रीवा दीर्घनखा दीघेपादशिरोसजाः । टश 
| पिझाक्षा नीलकण्ठाश्च लम्बकणोश्व भारत ५ दंती अण 
| रेकी ग्रोवा, नाखून, पैर, मस्तक और दाथ सभी बडे षडे ये । भारत : | 
| परी थीं, किसके गठे नीले ये, किसीके लमे रम्बे कान बे ॥ ५४ ॥ .. 
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रत क शाय... ती यतरा 
जन्य io: ह A 
बृकोदरनि भाव केचिदज्ञन संनिभाः 
श्वेताडा लोहितग्रीवाः पिज्ञाक्षाश् तथाएरे । 
कल्माषा बहवो राजश्चित्रबणाश्च भारत ॥ १००॥ 


किसीका मेडियेके समान पेट था, कोई अज्ञनके समान काठे शरीरवाला था, किसीका शरीर 


~ 


सफेद और गला लाल था, किसीके पिज्गछबण नेत्र 
रङ्गवाे और चितकबरे थे ॥ १०० ॥ 
चासरापीडकनि भाः श्वेतलोहितराजयः । 
नानावणोः सवणीश्च सयूरसइराप्रभाः ॥ १०१॥ 


किसीके शरीर चमर तथा फूलोंके सुङुटके समान रंगवाले थे, किसके झरीरपर 
सफेद रंगोके विन्दु थे, कुछ पार्षद एक दूसरेसे भिन्न रंगके थे, कोई समान रंगवा 


और किसीका रंग मोरके समान था ॥ १०१ ॥ 
पुनः प्रहरणान्येषां कीत्येजञानानि से शृणु । 


शेषैः कृतं पारिषदैरायुधानां परिग्रहम्‌ ॥ १०२॥ 


अब तुम शेष पाषदोंने जो जो आयुध लिये थे, उनके नाम में कहता हँ, सुनो ॥ 
पाद्षोद्यतकरा! केचिझ्यादिताऱ्थाः खरानना? । 


पूथवक्षा नीलकण्ठाश्च तथा परिघबाहवः ॥ १०३॥ 


थे । हे भारत राजन्‌ ! बहुतसे विचित्र 


१०२॥ 


किसाके हाथमे पाशा लिया हुआ था, ओई मुंह बाये खडे थे, किसीका सुख ग्ेके समान, 


6९ 


शतपघ्रीचऋहस्ता्च तथा झुसलपाणयः । 


हुए तथा महान्‌ शरीर व बलवाले थे ॥ १०४॥ 
गदासुशुण्डिहस्ताश्च तथा तोमरपाणयः ! 





असिसुद्रहर्ताश्च दण्डहस्ताश्च भारत ॥ १०९ ॥ 


झालासिहस्ताश्च तथा महाकाया महाबलाः ॥१०४॥ | 
भारत ! किसीके हाथोंमें शतप्नी, किसीके चक्र, किसीके सुशल, झूल, तलवार हाथमे लिए 


की पीठमें आंख थीं, किसीका कण्ठ नीला था.। किसीके हाथमें परिघ थे ॥ १०३ ॥ 


भारत ! किसीके गदा, किसीके भुशुण्डी ओर किसीके हाथभें तोमर था । किसीके खडू! 


किसीके सुद्र ओर किसीके दण्ड हाथमे थे ॥ १०५ ॥ 
रे आयुषेविविधेधोरैमेहात्मानो महाजवा । 
5 महाबला महावेगा महापारिषदास्तथा ॥ १०६॥ 


 मददागेगवाले महात्मा महाबलवान्‌ महापापैदगर्णोके दाथमें और भी अनेक प्रकारके 
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अभिषेक छझुलारस्य दृष्टा हृष्टा रणप्रियाः । 
घण्दाजलिपिनद्धाह्ञा नदतुस्ते महौजसः ॥ १०७॥ 
प्रारब्धसे कात्तिकेयका अभिषेक देखकर यह सतर युद्ध करनेवाले बीर बहुत प्रसन्न हुए, फिर 
महान्‌ ओजस्वी वे अपने अंगोमे छोटी छोटी घण्टियां बांधकर नांचने लगे ॥ १०७॥ 

एते चान्ये च वहवो महापारिषदा वप! 

उपतस्थुमेहात्मान कार्तिकेयं यरास्विनस । ॥ १०८ ॥ 
हे नुप! ये तथा ओर भी अनेक महापारिषद यशस्त्री महात्मा काचिकेयके पास उनकी सेवाके 
लिये आये ॥ १०८ ॥ 

दिव्याञ्चाप्यान्तरिक्षाञ्च पार्थिवाश्चानिलोपमाः । 

व्यादिष्टा देवतैः शराः स्कन्दस्थानुचराभवन्‌ ॥ १०९॥ 
देवताओंकी आज्ञासे देवलोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वीमे रहनेवाळे वायुके समान वेगवान्‌ शूरवीर 
पारिषद स्कन्दे अनुचर इए थे ॥ १०९ ॥ 

ताइशानां सहस्राणि प्रयुतान्यवुदानि च। 

अभिषिक्त महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे ॥११०॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते शल्यपर्वणि चतुश्वत्वारिशो$च्यायः ॥४४॥ ॥२२९१॥ 
ऐसे हजारों, लाखों, करोडो और पो पार्षदगण अभिषेक होते हुए कार्चिकेयके चारों ओर 
उनको घेरकर खडे हो गये ॥ ११० ॥ 


॥ महाभारतके शब्यपवेमे चौवालीसवां अध्याय समास ॥ ४०॥ २३६१॥ 


वैशंपायन उवाच 
शुणु मातृगणान्नाजन्कुमाराडुचरानिसान | कक्ष 
कीत्यैमानान्मया वीर सपत्नगणसदनान 1 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- है राजन्‌ वीर जनमेजय ! अब ईम काय के सङ्ग रहनेवाली, 
शत्रुनाशिनी भातृगणोका वर्णन करते हैं । तुम सुनो ॥ १॥ 
पिनां १ नि भारत । | 
यइास्विनीनां सातृणा श्रुणु नामां ee 
ग्रेकाः सिश्चराचरः ॥ २॥ 
याभिड्याप्तासत्रयो लोकाः कल्याणी 
हे भारत ! तुम उन ही यक्षस्विनी मादकारओके नाम सुनो, जिन कल्याणकारिणी देवियोने 


चर-अचर तीनों लोकॉको व्याप्त किया है ॥ २ ॥ 
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प्रभावती विद्ञालाक्षी पलिता गोनली तथा । 
श्रीमती बहुला चेव तथैव बहुपुत्रिका ॥ ३॥ 


प्रभावती, विशालाक्षी, पलिता, गोनसी, श्रीमती, बहुला, बहुपुत्रिका ॥ ३ ॥ 

अप्सुजाता च गोपाली बृहदरुबालिका तथा । 

जयावती मालतिका धृवरत्ना अर्थकरी ॥ ३॥ 
अप्सुजाता, गोपाली, बृहदम्बलिका, जयावती, मालतिका, धुवरत्मा, अभयङ्करी ॥ ४॥ 

वसुदामा सुदामा च विशोका नन्दिनी तथा । 

एकचूडा महाचूडा चफ्रनेमिश्च भारत ॥ ६॥ 
बसुदामा, सुदामा, विशोका, नन्दिनी, एकचूडा, महाचूडा, चक्रनेमि ॥ ६॥। 

उत्तेजनी जयत्सेना कमलाक्ष्यथ शो भना । 

शच्ुजया तथा चैव फ्रोधना शलभी खरी ॥ ६॥ 
उत्तेजनी, जयत्सेना, कमलाक्षी, शोभना, शन्रुंजया, क्रोधना, शलसी, खरी ॥ ६॥ 

माधवी झुअवक्श्रा च तीथेनेमिश्व आरत । 

गीतप्रिया च कल्याणी कटला चामिताशना ॥७॥ 
माधवी, शुभवक्त्रा, तीथनेमि गीतप्रिया, कल्याणी, कुल, अमिताशना ॥ ७॥ 

मेघस्वना भोगवती सुझ्भश्च कनकावती । 

अलाताक्षी वीयंवती विद्युज्जिहा च भारत ॥८॥ 
मेघस्बना, भोगवती, सुभू कनकावती, अछाताक्षी, वीर्यवती, विद्यान्जिह्य ॥ ८ ॥ 

पद्मावती सुनक्षञा कन्दरा बहुयोजना । 


संतानिका च कौरव्य कसला च महाबला ॥९॥ 
पद्मावती, सुनक्षत्रा, कन्द्रा, बहुयोजना, सन्तानिका, कमला, महाबला ॥ ९ ॥ 

एुदामा बहुदामा च सुप्रभा च यशस्विनी । 

दृत्याप्रिया च राजेन्द्र शतोळूखलमेखला ॥ १० ॥ 





उदामा, बहुदामा, सुप्रभा, यक्वदिनी, नृत्यप्रिया, शता, उळूखलमेखला ॥ १० ॥ 
शतघण्टा शतानन्दा भगनन्दा च भामिनी । 


टु वपुष्मती चन्द्रशीता भद्रकाली च भारत ॥११॥ 
शतघण्टा, शतानन्दा, भगनन्दा, भामिनी, वपुण्मती, चन्द्रशीता, भद्रकाली ॥ ११ ॥ 
ह संकारिका निष्कुटिका अरमा चत्वरवासिनी । 


ह (रक अ पि ` ॥ बच 
NR का, ` 
 जयग्रिया॥१२॥ › › A बज? सति. म 
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न 32 उप ३५३ 
अनजा सादा ल भवदा च जलेश्वरी । 
एडी सेडा समेडी च वेतालजननी तथा 
कण्डूतिः कालिका चेव देवमिचा च आरत ॥ १३ ॥ 
` घनदा, सुप्रसादा, भवदा, जलेश्वरी, एडी, भेडी, समेडी, बेतालजननी, इण्डूति, कालिका 
देवमित्रा ॥ १४ ॥ 

लस्बसी केतकी चेव चित्रसेना तथा बला 

कुक्कुटिका बाङ्कानिका तथा जजरिका चप ॥१३॥ 
लम्बसी केतकी, चित्रसेना, घला, कुक्कुटिका, शङ्कनिका, जजेरिका ॥ १४ ॥ 
छुण्डारिका कोकालिका कण्डरा च शतोदरी । 

उत्कांथेनी जरेणा च अहावेगा च कङ्गणा ॥ १५ ॥ 
कुण्डारिका, कोकलिका, झण्डरा, शतोदरी, उत्क्राथिनी, जरेणा, महावेगा, कङ्कणा ॥ १५॥ 
मनोजवा कण्डकिनी प्रघसा पूतना तथा।. 

खाया चुव्यूटिवांसा कोशानाथ तडित्प्रभा ॥ १६॥ 
मनोजबा, कण्टकिनी, प्रघसा, पूतना, खशया, चुव्युटि, वामा, क्रोशनाथ, तडित्प्रभा ॥१६॥ 
सञण्डोदरी च तुण्डा च कोटरा मेघवासिनी । 

सुगा लस्विनी लम्बा वसुचूडा विकत्थनी ॥ १७॥ 
मन्डोद्री, तुण्डा, कोटरा, मेघवासिनी, सुभगा, लम्बिनी, लम्बा, वसुचूडा, विकत्थनी ॥१७॥ - 
ऊध्वेवणीघरा चेव पिङ्गाक्षी लोहमेखला । 

पृथुवक्त्रा मधुरिका सघुकुम्मा तथैव च ॥ १८॥ 
ऊध्वेवेणीधरा, पिंगाक्षी, लोहमेखला, प्रथुवकत्रा, मधुरिका, मधुङुम्भा ॥ १८॥ 
पक्षालिका सन्थानिका जरायुर्जेजेरानना | 

ख्याता दहदहा चैव तथा धमधमा नप ॥ १९॥ 
पक्षालिका, मन्थनिका, जरायु, जजेरानना, ख्याता, दहदहा, धमधमा ॥ १९॥ 
खण्डखण्डा च राजेन्द्र षणा मणिकुण्डला । 

अम्रोचा चैव कौरव्य तथा लम्बपयोधरा ॥ २० ॥ 
खण्डखण्डा, पूषणा, मणिकुण्डला, अमोचा, लम्बपयोधरा ॥ २० ॥ 

वेणुवीणाधरा चैव पिज्ञाक्षी 10020 5 88 विषय 

दाद्या कृष्णा खरज - 
आका लो की शोळकमुखी, कृष्णा, जया? महाजवा ॥ २१ ॥ 
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३५४ सहाभारते [ती यता 
Meme का 77. 
शिशुमारसुखी श्वेता लोहिताक्षी विभीषणा । 
Cm he 
जटालिका कासचरी दीघजिह्वा बलोत्कटा ॥ २२॥ 
शिशुमारमुखी, श्वेता, लोहिताक्षी, विभीषणा, जटालिका, कामचरी, दीरधजि हवा 
बलोत्कटा ॥ २२ ॥ 
कालेडिका वामनिका छुङुटा चेव आरत | 
लोहिताक्षी महाकाया हरिपिण्डी च भूमिप ॥ २३ ॥ 


कालेडिका, वामनिका, मुकुटा, लोहिताक्षी, महाकाया, इरिपिण्डी भूमिष ॥ २३॥ 
एकाक्षरा सुकुसुमा कृष्णकर्णी च आरत । 
- झुरकर्णी चतुष्कर्णी कणेप्रावरणा तथा ॥ ९४ ॥ 
एकाक्षरा, सुकुसुमा, कृष्णकर्णी, क्षुरकर्णी, चतुष्कगी, कणेप्रावरणा ॥ २४ ॥ 


चतुष्पथनिकेता च गोकणी महिषानना । 

खरकणी सहाकणी भेरीरवनमहारचना ॥ २७ ॥ 
चतुष्पथनिकेता, गोकर्णी, महिषानना, खरकर्णी, महाकणी, भेरीस्वनमहास्वना ॥ ९५ ॥ 

शङ्ककुर्भस्वना चेव भङ्गदा च महाबला | 

गणा च सुगणा चेव तथाभीत्यथ कामदा ॥ २६ ॥ 
राक्लडस्भस्वना, भगदा, महाबला, गणा, सुगणा, अभीति, कामदा ॥ २६ ॥ 

चतुष्पथरता चैव अूतितीर्थान्यगोचरा । 

पशुदा वित्तदा चेव सुखदा च सहायकाः । 

पयादा गोमहिषदा सुविषाणा च भारत ॥ २७॥ 
चतुष्पथरता, भूतितीथो, अन्यगोचरा, पशुदा, वित्तदा, सुखदा, महायक्षा, पयोदा, 
गोमहिषदा, सुबिषाणा ॥ २७ ॥ 


प्रतिष्ठा खुप्रतिछा च रोचमाना सुरोचना । 

गोकर्णी च सुकणी च ससिरा स्थेरिका तथा । 

एकचक्रा सेघरवा मेघमाला चिरोचना . ॥ ९८ ॥ 

. आतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, रोचमाना, सुरोचना, गोकर्णी, सुकणी, ससिरा, स्थेरिका, एकचक्रा, 
० मेघरवा, मेघमाला और विरोचना ॥ २८॥ | 

ह एताश्चान्याश्च बहवो मातरो भरतर्षभ । 

751 कातिकेयानुयायिन्यो नामारूपाः सहस्रशाः ॥ २९ ॥ 

ह हे भरतकुलसिंह ! इनको आदि लेकर और भी सहसोरं मातृगण अनेक प्रकारके स्वरूप बनाके 
 कातिकेयके संग रहती हें ॥ २९॥ | ० 
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दीघेनख्यो दीघंदन्त्यो दीघेतुण्डयश्च भारत | 
सरला मधुराश्वैव यौवनस्थाः स्वलंकृताः ॥ ३० ॥ 
इन सबके गडे बडे नख, दांत और बड़े बड़े मुख हैं। सब बझ, मधुरता, यौवन और बल 
भूपणेसि विभूषित हैं ॥ ३० ॥ 
माहात्म्येन च संयुक्ताः कामरूपधरास्तथा । 
नि्ौसगाऽ्णः श्वेताश्व तथा काञ्चनसंनिभः ॥३१॥ . 
और ये महात्म्यसे भरी दें । ये इच्छानुसार रूप घारण कर सकती हे, किसीके शरीरमें मांस 
नहीं है, कुछ श्वेत वर्णी हें । किसीका सोनेके समान न्ग है॥ ३१॥ 
कृष्णमेघनि आश्वान्या घून्रा्च भरतषेभ । 
अझ्णासा महाभागा दीर्घकेह्यः सितास्बराः ॥३२॥ 
भरतर्षभ ! कोई मेघके समान काली, कोई धूवेके समान सुन्दर वर्णकी दें । और कोई अरूण 
रखवाली दै। वे सभी महान्‌ भाग्यशाली हैं। सब बडे बालवाली और सफेद वख धारिणी हैं ॥३२॥ 
रूध्वेवेणीधराशैव पिज्ञायो लम्बमेखलाः । 
लस्धोद्यों लर्बकूणास्तथा लस्बपयोधरा! ॥ ३३॥ 
वे ऊपरकी ओर घेणी धारण करनेवाली, पिल्नवर्ण नेत्रवाली और लंबी मेखलासे अलंकृत हैं । 
उनमेंसे किसीके बडे बडे पेट, लम्बे लम्बे कान और दोनों स्तन टम्बे लम्बे हैं ॥ ३३॥ 
ताञ्राक्षयस्ताञ्नवर्णा्च ह्थद्ष्यश्व तथापराः । 
वरदा! कामचारिण्यो नित्यप्र्ुदितास्तथा शडे द 
कोई तास्बेके समान लाल नेत्रवाली, किसकी शरीरकी कान्ति ताम्रवर्ण है। बहुतोंकी आंखें 
काले रंगकी हैं । ये सब वरदान देनेमें समर्थ दें, सब इच्छानुसार घूभती हैं और सदा प्रसन्न 
रहनेवाली हैं ॥ ३४ ॥ 
यास्यो रौद्यस्तथा सौस्याः कोना इ | A 
यारुण्योऽथ च माहेन्व्यस्तथाप्नय्थ+ ६ ग्लो 
है परन्तप ! उनमेंसे कोई यम, रुद्र, चन्द्रमा, कुबेर, कोई वरुण, कोई देवराज इर ऑर कोर 
अभिकी शक्तियां हें । वें सब महान्‌ बरसे संपन्न हैं ॥ २५ ॥ 


वायव्यञ्चाथ कौमायों ज्राहस्यश्च क Ee 
चे t वे वायुस 
रूपेणाप्सरल उ ब्रह्माकी शक्तियां हैं । ये रूपमें अप्सराऑके 


भरतर्पभ ! उसी तरह कुछ बायु, कुमार कार्प; 
तुर्य हैं और बेगमें वायुके समान द ॥ ३६ ॥ 
भे 
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१५६ पह्यसारते कु [ याष ४ 
oo येयाकाप 
परपुष्टोपमा वाक्ये तथद्धथी धनदोपसाः । 
शाक्रवीयोपमाञ्चैव दीप्त्या वद्दिसमारतथा ॥ ३७ ॥ 


इनकी बडी मीठी बाणी कोयल जैसी है, ये धनसमृद्धिमें कुबेरके समान हैं। युद्ध करने और 
बलमें इन्द्रके समान और तेजमें अग्निके समान हैं ॥ ३७ ॥ 
बृक्षचस्वरवासिन्यश्चतुषपथनिकेतनाः । 
युहाइलशानवासिन्यः दोलप्रत्रवणालया! ॥ ३८॥ 
ये सब वृक्ष, चबूतर, चौराहे, गुफा, स्मशान, पर्वत और झरनेमें रहती हैं ॥ ३८ ॥ 
नाना भरणधारिण्यो नानामाल्यास्घरास्तथा । 
नानाविचित्रवेषाइच नानाआषास्तयैच च ॥ ३९ || 
अनेक प्रकारके आभूषण, पुष्पमाला और बस धारण करती हैं । अनेक प्रकारके विचित्र मेष 
बनाती हैं और अनेक प्रकारकी भाषा बोलती हैं ॥ ३९ || 
एते चान्ये च बहवो गणाः दाचु मयंकरा! । 
अलुजग्सुमहात्मान नरिदशोन्द्रह्थ संमते ॥ ४० ॥| 
इनकी आदि लेकर और भी सहस्तों शत्रुओंकों भयभीत करनेवाले बहुत गण देवराज इन्द्रकी 
संमतिसे महात्मा कार्तिकेयका अनुसरण करने लगे ॥ ४०॥ 
ततः शाक्त्यस्त्रमददङद्गगवान्पाकशासनः । 
_ शुहाय राजशादूंल विनाशाय सुरद्विषाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजश्रेष्ठ वान पाकशासनने देवद्रोही दानवोंका नाश करनेके ठिये एक शक्ति नामक 
अस्न कातडेयको दिया ॥ ४१ ॥ 
महास्वनां महाघण्टां द्योतमानां सितप्रभाम्‌ । 
तरुणादित्यवणा च पताका भरतर्षभ ॥ ४२॥ 
भरतर्षभ ! साथ ही उन्होंने बडे शब्दवाली एक बिशाल घंटा जो अपने तेजसे प्रकाश करता 
था प्रदान की। और प्रात:कालके सर्यके समान प्रकाशमानवाली एक पताका दे दी ॥४२॥ 
ददौ पशुपातिस्तस्मै सवभूतमहाचसूम । 
उमा नानाप्रहरणा तपोवीर्यबलान्विताम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रदान को। वह सेना भर्यकर थी 
fl PR क्रम ओर बरसे सम्पन्न थे ॥ ४३ ॥ 
'विष्जुददा बजयन्तीं मालां घलविवर्धिनीम्‌ । 
उमा ददी चारजसी वाससी सूर्यसपभे ॥ ४४॥ 
बळ बढानेवाडी वैजयन्तीमाला और पार्वतीने बर्थके समान दो निर्मळ वस्रप्रदान 
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गङ्गा कमण्डत् दिव्यम सृतोद्कवसुत्तमस्‌ । 
मोत्या कुमाराय दुपडं येव बहरपति, ॥ ४५ ॥ 

गड़ाने एक दिव्य, अशते उत्पन्न हुआ उत्तम कमण्डळु और बृहस्पतिने प्रसन्न होकर कुमारको 
दण्ड प्रदान किया ॥ ४५ ॥ 

गरुडो दयितं पुञ्ज सयूरं चित्रवहिंणम्‌ ! 

` अर्णस्ताञ्चचूडं च प्रददौ चरणायुधम्‌ ॥ ४६ ॥ 

गरुडने विचित्र पह्ठवाला अपना प्यारा पुत्र मोर और अरुणने लाळ चोटीबाला मुर्गा जिसका 
पेर ही आयुध था, अर्पण किया | ४६ ॥ 

पाचा तु वरुणो राजा बलवीयेसमन्वितस्‌ । 

कृष्णाजिन तथा ब्रह्मा ब्रह्मण्याय ददौ प्रसुः । 

समरेखु जयं चैव प्रददौ लोकभावनः ॥ ४७॥ 
राजा वरुणने बल ओर घीय संपन्न एक सांप ओर भगवान ब्रह्माने ब्राह्मणोका हित चाहनेवाले 
कुमारको काला मृशचरम ओर युद्धमें जय होनेका आशीर्वाद दिया ॥ ४७ ॥ 

सेनापत्यभलुप्राप्थ स्कन्दो देवगणस्थ ह । 

शुशुभे ज्यलितोऽचिष्मान्द्रितीय इव पावकः | 

तत? पारिषदैश्चैव सातृसिञ्च समन्वितः ॥ ४८॥ 
इस प्रकार कार्तिकेय देवताओके सेनापति वनकर, उस पर्वते ऊपर अपने तेजसे प्रज्बलित हो 
दूसरे आभ्नदेवके समान फिर अपने पापंद और मातृगणके सहित प्रकाशित होने लगे ॥४८॥ 

सा सेना नैकछेती भीमा सघण्टोच्छ्तिकेतना । 

स भेरीशङ्कघुरजा सायुधा सपताकिनी । 

शारदी '्यौरिवा आति ज्योतिभिरुपशोमिता ॥ ४९॥ 
फिर उस भयानक नैऋती सेनामें घंटा, मेरी, शङ्क और सुदन्ग आदि बाजे बजने लगे । ध्वजा 
उने लगी । जैसे शरतकालके आकाशमें तारे चमकते हें ऐसे अल्नशस्त और पताकाओसे 
संपन्न वह बिशाल सेना सुशोभित होती थी ॥ ४९ ॥ 

ततो देवनिकायारते भूतसेनागणास्तथा । 

वादयामासुरव्यग्रा भेरीराद्वांच पुष्कलान्‌ 

पटहाञ्झझरांअव कृकचान्गोविषाणिकान । न 

आडस्बरान्गोसुखांच्य डिण्डिमांसय सहा रे ॥ ले बह 
तदनन्तर देवताओंने और सब भूतगर्णोने सावधान होकर अनेक भेरी, शङ्ख, पटदे, झाझ, 


कुकच, गोमुंग, आइम्बर, गोमुख ओर बंडे शब्दा 


॥९०॥ 
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ले डिण्डिम आदि बाजे षजाये ॥५०-५१॥ 
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तुष्डबुस्ते कुमारं च सर्वे देवाः सवासवाः । 

जगुश्च देवगन्धवा नदतुश्चापसरोगणाः ॥५९॥ 
फिर इनद्रादिक सब देवता कुमार कार्चिकेयकी स्तुति करने लगे; अन्थव और देवता गाने 
लगे और अप्सराएं नाचने लगीं ॥ ५९ ॥ 

ततः प्रीतो महासेनस्त्रिददोभ्यो वरं ददौ । 

रिपून्हन्तास्मि समरे ये वो वधचिक्कीर्षवः ॥६३॥ 
अनन्तर महत्सेन कात्तिकेयने प्रसन्न होकर देवताओंको बरदान दिया कि जो शत्र तुम लोगोंको 
मारना चाहते हैं आपके उन शत्रुओंका हम समरमें नाश करेंगे ॥ ६३ ॥ 

प्रतिग्रह्म वरं देवास्तस्माह्विवुधसत्तमात्‌ । 

प्रीतात्मानो महात्मानो भेनिरे निहतान्निपून ॥ ५४ ॥ 
सुरश्रे काचिकेयसे बरदान पाकर, महात्मा देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने 
शत्रुआंको मरा हुआ जान लिया ॥ ५४॥ 

सर्वेषां भूतसंघानां हर्षान्नादः ससुत्थितः । 

अपूरयत लोकांस्त्रीन्वरे दत्ते महात्मना ॥ ५७ || 
महात्मा कात्तिकेयका वरदान सुनकर सब प्राणी प्रसन्न होकर गजने लगे । यह शब्द तीनों 
लोकॉर्म पूरित हो गया ॥ ५५ ॥ 

स निर्ययौ महासेनो महत्या सेनया इतः । 

वधाय युधि दैत्यानां रक्षायै च दिवौकसाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अनन्तर उस विशार सेनासे घिरे हुए महासेन कार्त्तिक्रेष युद्धमें देत्योका नाश और 
देवताओंकी रक्षा करनेको चले ॥ ५६ ॥ 

व्यवसायो जयो घर्मः सिद्धि््ष्मीतिः स्खतिः । 

महासेनस्य सैन्यानामग्रे जग्सुनराधिप ॥ ६७ ॥ 
र स्यू 1 उस समय पुरुषाथे, विजय, धर्म, सिद्धि, लक्ष्मी, घारणाशक्ति और स्मरणशक्ति 
ये सब महासेनके सेनिकोके आगे चलने लगे ॥ ५७ ॥ | 

स तया भीमया देवः शलजुद्व रहस्तया । 

गदाझुसळनाराचशाक्तितोमरहस्तया । 
र हसांसहनिनादिन्या विनद्य प्रययौ गुहः LE 
वह सेना र भर्यकर थी । उसने हाथोमे शूळ, सुदूर, गदा, मुस, नाराच, शक्ति और ते 
घारण किये ये । कार्चिकेयके सेनाके बीर मतवाले सिंइके समान गर्जने लगे । उस सेनाके 
__ साथ सिंहनाद करके कार्चिकेय युद्धके लिये निकले ॥ ५८ ॥ 
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पध्याय ४५ ] शब्यपर्थ ३५२ 
तं दृष्टा सवदैतेया राक्षसा दानवास्तथा । 
व्यद्रवन्त दिशाः सवी भयोद्विम्ञाः समन्ततः । 
अभ्यद्रवन्त देवास्तान्विविधायुधपाणयः ॥ ५९ ॥ 
कार्चिकेयको सेनाके साथ आते देख सब दैत्य, राक्षस और दानव सब ओरसे व्याकुल होकर 
इधर उधरको भागने लगे। देवता भी अपने द्वाथोमें नाना प्रकारके अखन-शख लेकर उनके 


a= खट 


पीछे दोडे ॥ ६९ ॥ 

दृष्टा च स तत! कुद स्कन्दस्तेजोबलान्वितः । 

छाक्त्यसङ्गं अगवान्भीमं पुनः पुनरवासजत । 

आदधचात्मनस्तेजो हविषेद्ध इवानलः ॥ ६० ॥ 
तब यह सब देखकर तेज ओर बलसे भरे भगवान्‌ कार्तिकेयकों भी बहुत क्रोध हुआ और 
बार बार भयानक शक्ति अखन चलाने लगे, उस समय कात्तिकेयका ऐसा तेज बढा जैसे आहुती 
जलाते हुए अगिडा ॥ ६० ॥ 


अभ्यश्यमाने दाकत्यस्त्रे स्कन्देनामिततेजसा । 
उल्काज्चाला महाराज पपात वसुधातले ॥ ६१॥ 
हे महाराज ! जिस समय अनन्त तेजस्वी कार्चिक्ेयने बार बार शक्ति चलाई, उस समय | 


पृथ्वीमें आछाशसे प्रज्वलित उल्का गिरने लगी ॥ ६१॥ 


संहादयन्तश्च तथा निर्घोताश्चापतन्क्षितो । 
यथान्तकालसमये खुघोराः स्युस्तथा इप  ॥ ९२॥ 
अनेक तारे टूट टूट गर्जनाके साथ इस प्रकार गिरने लगे कि जेसे प्रझयके समय अत्यन्त 


भयंकर बज गडगडाइरके साथ एथ्वीपर गिरते हैं ॥ ६२॥ 


क्षिप्ता हेका तथा शक्ति! खुघोरानलस्ूडुना । 
ततः कोटो विनिष्पेतुः शक्तीनां भरतषेम ॥६३॥ Rs 
हे भरतपैभ ! जब अगनिुमार कार्चिकैयने जब एक बार अत्यंत भयंकर शक्ति छोडी, तब 


समय उससे करोडो शक्ति निकलने लगीं ॥ ६३ ॥ 
स झाक्त्यस्रण संग्रामे जघान भगवान्प्रशुः | 


दैत्येन्द्रं ता शिव हे | र 
वृत दैत्यायुतै' देदाभिळ 
तष भगवान्‌ कात्तिकेय प्रभूने प्रसन्न होकर युद उन्हीं शक्ति अखे एक लाख बलवान्‌ 
पीर देत्योंसे घिरे हुए महापराक्रमी महाबठी देत्यराज तारकको. मारा ॥ ६४ ॥ 
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` mma _ ` 
महिषं चाष्टभिः पद्दत संख्ये निजधिवान्‌ । 
त्रिपादं चायुतशतैजेघान दशाभिश्वतस्‌ ॥ ६७ || 
साथ ही आठ पद्य दै्योसे घिरे हुए महिषासुरको मारा, दस ठाख असुरोंसे सुरक्षित त्रिपाद 
नामक दानवछो मारा ॥ ६५ ॥ 
हृदोदरं निखनेव्य घृत ददाभिरीश्वर! । 
जघानानुचरैः साधे विविधायुधपाणिलिः ॥ ६६ ॥ 
और दस निखर्ब दागबोंसे घिरे हुए हृदोदर नामक दानवळो भी अनेक प्रकारके आयु्धो्ते 
संपन्न अनुयायियोंसहित मारा ॥ ६६ ॥ 


तत्राकुवेन्त विपुलं नादं वध्यत्सु शज्ुषु । 

कुमारानुचरा राजन्पूरयन्ता दिशो दहा ॥ ९७॥ 
राजन्‌ ! जब शत्रुओोका संहार होने लगा, तब झुमारके अनुचर दर्सों दिझाओंको निनादित 
करते हुए बडे जोरसे गजने लगे ॥ ९७ ॥ 


हाकत्यस्त्रस्य तु राजेन्द्र ततोऽचिसिः समन्लत! । 

दग्धाः सहस्रो दैत्या नादैः स्कन्दस्य चापरे ॥ ६८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! उस समय कार्चिकेयकी शक्तिकी सब ओर फैलती हुई ज्वालाओंसे सहस्तों दानव 
जलकर भस्म हो गये, सहस्रो कार्चिक्गेयके शब्दसे मर गये ॥ ६८ ॥ 

पताकयावधूताश्च हताः केचित्सुरद्विषः । 

केचिद्धण्टारवत्रस्ता निपेतुषेसुधातरे । 

केचित्प्रहरणैदिछन्ना विनिपेतुगेतासवः ॥ ६९ ॥ 
ओर कुछ देबोंसे देष करनेवाले उनकी ध्वजाकी हवासे ही मर गये। कोई उनको घण्टेका 

| शब्द सुनकर भयसे पृथ्वीम गिर गये और कोई उनके शख्रोसे कटकर मर गये ॥ ६९ ॥ 


| एवं सुरद्रिषो$नेकान्वलवानाततायिनः । 
> जघान समरे वीरः कार्तिकेयो महाबलः ॥ ७०॥ 
इस प्रकार महा बलवान्‌ शक्तिशाली वीर कातिकेयने युद्धमें अनेक दुष्ट आततायी देवडेषी 

दानबॉको मार डाला ॥ ७०॥ 

चाणो नामाथ दैतेयो बलेः पुत्रो महाबलः । 

क्रोञ्चं पवतमासाद्य देवसंघानबाधत ॥ ७१ ॥ 
. अनन्तर राजा बडीका बेटा महा बलवान्‌ बाण नामक दानव क्रौञ्च पर्मतका आश्रय लेकर 
देबताओंको कष्ट देता था ॥ ७१॥ | 
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क्षष्माय ४५ ] शल्यणवे 
लमभ्ययान्सहासेनः खरशच्रुमुदारधीः । 
स कातिकेयस्ण भयात्कौञ्चं शरणमेचिवान्‌ ॥ ७२ ॥ 

र दस दे र [a च्य 
पव उदार | जुद्ध महासेने उस देवता आकळे शत्रपर आक्रमण किया, तत्र बह उस कार्तिक्रेयसे 
डरकर क्रोश्व पवते छिप गया ॥ ७९॥ 

र ७ 

ततः कश्च महामन्युः कोश्चनादनिनादितम्‌ । 

शक्त्या विड अगवान्कातिकेयोऽग्निदत्तया ॥ ७३ || 
तब भगवान्‌ कार्तिकेयने क्रोध करके क्रोश्वपक्षियोंक्रे शब्दसे भरे, उस पर्ववको अग्निक्ी दी 
हुईं शक्तिसे तोड दिया ॥ ७३ ॥ 

लशाल्स्कन्धसरल जस्तवानरवारणस । 

पुलिनञस्ताबिहगं विनिष्पतितपन्नगस्‌ ॥ ७४॥ 
उस पवेतके ट्ूटनेसे बडे शालके वृक्ष टूटने लगे। वहांके बन्दर और हाथी संत्रस्त हो गये । 
तीरपर रहनेबाले पक्षी भयसे व्याकूल होकर उड गये, सपे जमीनपर गिर गये ॥ ७४ ॥ 

गोलाड्गूलक्षेसंचेश्व द्रवद्विरिनुनादितस्‌। 

छुरङ्कगतिनिघोषछुद्भान्तसूरमराचितस्‌ ॥ ७५ ॥ 
लंगूर और रीछोंके समुदाय इधर उधरको भागकर चिल्लाने लगे उससे पर्वत गूंज उठा, 
हरिन घबडाकर भागने और आतेनाद करने लगे ॥ ७५ ॥ 

विनिष्पतद्भि१ शरमैः सिंहैश्च सहसा द्रतैः । 

शोच्यासापि दशां प्राप्तो रराजेब स पर्वतः ॥ ७६ ॥ 
शरभ और सिंह गुफासे सहसा ' निकलकर इधर उधर दौडने रूगे। इस कारण वह प्त 
शोचनीय दश्ञामें था, तो भी वह सुशोभित ही दीखता है ॥ ७६ ॥ 

विद्याधराः ससुत्पेतुस्तस्थ शञ्गनिवासिनः । 

किंनराश्व ससुद्रिम्नाः शक्तिपातरवोद्धताः Lo 
उसके शिखरोंपर रहनेवाठे विद्याधर और किन्नर शक्ति आधातजनित शब्द सुनकर 
उद्वि होकर आकाशमें उड गये ॥ ७७॥ 

ततो दैत्या विनिष्पेतुः शतशोऽथ सहस्रशाः | 


YS SN आहे 0. पय 
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प्रदीप्तात्पवेतश्रेष्ठाह्विचित्रा मरणस्रज' 4 

अनन्तर उस जलते हुए भ्रष्ठ पबेतसे विचित्र माला और आभूषण पढिने सैकडों और सहखो | 
। 5% 

दानव निकले ॥ ७८॥ 7 


४६ ( म, भा, शल्य. ) 
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३९२ पहासारते [ तोथेयानापदे 
गाण 


ताब्िजघ्लुरतिक्रम्य कुमारालुचरा सधे । 
बिभेद शक्त्या औश च पावळिः परवीरहा |! ७९॥। 
उन सबको कुमार कार्चिकेयके वीरोने आक्रमण करके युद्धमें मार डाला । शत्रुनाशन अभिपुत् 
कातिकेयने शक्ति छोडकर पवेतके टुकड़े कर दिये ॥ ७९ |! 
बहुधा चैकधा चैव कुत्वात्मानं महात्मना ! 
शाक्तिः क्षिप्ता रणे तस्य पाणिमेति पुनः पुनः ॥८०॥ 
महात्मा कात्तिके अपने आपको एक ओर अनेक रूपभे प्रकट करके रणभूमिसे हाथसे 
बारबार चलाई हुई उनकी शक्ति फिर उन्हींके हाथमें लोट कर आ जाती थी ॥ ८० || 
एवंप्रभावो भगवानतो आूयश्च पावकिः | 
ऋश्चस्तेन विनिभिन्नो दैत्याश्च शतशो इताः ॥८१॥ 
भगवान्‌ असिपत्र कात्तिकेयका ऐसा ही प्रभाव है, इतना ही नहीं इससे भी बढकर है । इस 
प्रकार उन्होंने क्रौञ्च नामक पर्वतको तोडकर सहस्रों देवताओंे शत्रु दानबाँको मार दिया ॥८ १॥ 
ततः ख भगवान्देवो निहत्य विषुधद्विषः । 
सभाज्यमानो विवुधेः परं हर्षमवाप ह ॥ ८२॥ 
तदनन्तर इस प्रकार देवशत्रु दानवोंका नाश करके भगवान्‌ कार्तिकेय देवताओंसे सेवित हो 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८२ ॥ 
ततो दुन्दुअयो राजन्नेदुः चाङ्काश्च आरत । 
सुसुचुरदेवयोषाश्च पुषएवषेस नुत्त मस्‌ ॥ ८३१ 
दे राजन्‌ भारत! देवता शङ्क और नगारे बजाने लगे, देवाङ्गनाएं उत्तम फूल वर्षाने लीं ॥८३॥ 
दिव्यगन्धसुपादाय वो पुण्यश्च मारुतः । 


४ गन्धवास्तुष्डुथेनं यज्बानश्च महषेथः ॥८४॥ 
स्वामी कार्चिकेयकी ओर दिव्य फूलोंकी सुगन्धी लेकर वायु चलने लगी । गन्धर्ष और यज्ञ 


करनेवाले महाक्रपी इनकी स्तुति करने लगे ॥ ८४ ॥ 

केचिदेनं व्यवस्यन्ति पितामहरुतं प्रभुम्‌ । 

सनत्ङुमारं सर्वेषां त्रद्मयोनि तमग्जम ॥ ८५ ॥ 
इन्हीं च कारचिकेयको कोई अक्षाका पुत्र, सबके अग्रज और ब्रह्मयोनि सनत्कुमार हैं ऐसा 
मानते हैं ॥ ८५॥। 
केचिन्महेश्वरसुतं केचित्पुत्रं विभावसोः । 
उमायाः कृत्तिकानां च गङ्गायाश्च वदन्त्युत ॥ ८६॥ 
शिवका पुत्र, कोई अधिका पुत्र, कोई पार्यतीका पुत्र, कोई कृचिकाओंका पुत्र 
का पुत्र हैं ऐसा बोलने लगे ॥ ८६॥ 
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एकधा च द्विधा चैव चतुर्धा च महाबलम्‌ । 
यागिनाभीश्चरं देवं दातशोष्य सहसत्रदा! ॥ ८७॥ 
शह ha क २९५ i) क १५ कई 

उन हावलवान्‌ योगेश्वर काचिकेयकी लोग कोई एक, कोई दो, कोई चार और कोई सो 
तथा सहसा रूपॉमें मानते हैं ॥ ८७ ॥ 

एतत्ते कथितं राजन्कातिकेयाभिषेचनस । 

DN NC 

शुशु चेव सरस्वत्यास्तीथवंचास्य पुण्यतास्‌ ॥ ८८ ॥ 
है राजन्‌ ! हमने देवता ओर योगियोके स्वामी काचिकेयके अभिषेककी कथा तुमसे कही, 

४२ ४५. A 
अब सरस्वतीके उस पवित्र ताथकी कथा सुनो ॥ ८८॥ 

बूब तीर्थप्रवरं हतेषु खुरशन्ुषु। 

छुलारेण महाराज न्रिविष्टपसिवापरम्‌ ॥८९॥ 
महाराज ! जब कुमार कार्चिकेयने देवशत्रु दानवोंको मारा, तभीसे यह भ्रेष्ठ तो स्वर्गके समान 
हो गया ॥ ८९ | 

ऐश्वयीणि च तत्रस्थो ददावीशः पएथकएथक्‌ । 












_ RP SP, रू ८ CADE oR OM का 


तदा नैफतलुख्येश्यस्ेलोव्ये पावकात्मजः 1.» 
बही रहकर कार्चिकेयने सबको अलग अछग ऐश्वरय बांट दिये, अभिकुमारने प्रधान नेक्रताको 


तीनों लोक दिये 11 ९७० ॥)| 
एवं स॒ भअगवांस्तरिंमस्तीर्थे दैत्यकुलान्तकः । 
अभिषिक्तो महाराज देवसेनापतिः खुरैः MR 
हे महाराज ! इस प्रकार देत्योके बंशनाशक देव सेनापति भगवान्‌ कार्चेकाका इस ताल 
देवताओं द्वारा अभिषेक हुआ था ॥ ९१ ॥ = 
औजसं नाम तत्तीयै यज्ञ एबेभपां पतिः । र 
अभिबिक्तः खुरगणैवेरुणो अरतषेभ र ह स ह. 
भरतश्रेष्ठ ! इस तीर्थका नाम औजस तीथे है, यहाँपर देवताओंने जके स्व 


किया था ॥ ९२॥ 4 लाझली । 
PR) धेवरे - स्कन्द वचयान्यच लल 
त रिँनिस्तीर्थवरे खात्वा स्कन्द [अरणानि च ॥९३॥ 


उस श्रेष्ठ मास व्य हळघारी बलदेवने कार्चिकेयकी पूजा की ओर प्रसन्न होकर 
ब्राह्मणोंकों सुवण, वख और आभूषण दान किये ॥ ९३ ॥ | 


२६ 
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३६४ महाभारते 
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तौर्थृथाश्च।ः 
ह... (नदी 


उषित्वा रजनीं तत्र माधवः परवीरहा ! 
पूज्य तीर्थवरं तचच स्पट्टा तोयं च लाङ्गली । 
हृष्टः प्रीतमनाञ्चैव हामवन्माधवोत्तलः ॥ ९३॥ 
फिर शन्रुनाशन मधु्ंशी इलधर बहां एक रात रहे और उस श्रेष्ठ तीथेकी पूजा की और उस _ 
तीथमें खान करके प्रसन्न हो गये । यदुश्रेष्ठ बलरामवामन वहां प्रसन्न हो गया ॥ ९४॥ 
एतत्ते सवेमाख्यातं यन्मां त्वं परिपच्छालि । 
यथाभिषिक्तो भगवान्स्कन्दो देयैः सलागतेः ॥ ९६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ २७५६ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने जो हमसे पूछा था, सो हमने सब कहा, इस प्रकार सब देवताति 
आकर भगवान्‌ कात्तिकेयका अभिषेक किया था ॥ ९५ ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपवेमे पेंताळीसबां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ २४५६ ॥ 








° छा $ 
जनमजय उवाच 
अत्यद्सुतभिदं त्रद्मज्थरुतवानास्सि तत्त्वतः । 
अभिषेकं छुमारस्थ विस्तरेण यथाविधि ॥१॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! आपने हमसे विधिपूर्वक कुमार कार्त्तिकेयके अभिषेकी 
अद्शुत कथा कही जिसको हमने यथार्थरूपसें और विस्तारपूर्वक सुना हवै ॥ १ ॥ 
यच्छ्रुत्वा पूतमात्मानं विजानामि तपोधन । 
__ महृष्टानि च रोमाणि प्रसन्नं च अनो सम ॥ २॥ 
पाचन ! उसे सुनकर भ॑ने अपने शरीरको पवित्र माना। इसे हमारे रोये खडे हो गये और 
मन प्रसन्न हो गया ॥ २॥ 
| अभिषेकं कुमारस्य दैत्यानां च वघं तथा । 
| झुत्वा मे परमा प्रीतिभूयः कोतूहलं हि भे ॥३॥ 
कुमार कार्चिकेयका अभिषेक और दैत्योंका नाश सुनकर हमें बडा आनन्द आप हुआ 
फिर हमारे मनम इस विपयको सुननेके लिये कौतुइल उत्पन्न हुआ है ॥ ३ ॥ 
अगा पातः कथं स्मिन्नभिषित्तः सुरासुरै: । 
 द्वेमहादु न ण सस सन नेमे 
___ और इच्छा है यी विषयों निपुण हो और मुझे कथा सुननेमें परमग्रीति 
ह ला 4 | इसालिये आप हमसे पहले देवताओने किस प्रकार जलके राजा वरुणको 
__ अभिषेक किया था, यह कथा कहिये ॥ ४॥ | 
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वैशंपायन उवाच "ल न्या 
रय राजन्निई चित्र पूवकल्पे यथातथम्‌ । 
आव कृतयुगे तस्मिन्बतमाने यथाविधि । 
श्रीव त दन्ताः सर्वाः समेत्येदमथाजुबन ॥५॥ 
शम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! अब यह परिठे कर जर 
इ सुनो । दि आए ठल सर र पकी अद्शुत कथा तुमसे कहते 
यथार्मान्सुरराट्‌ शाको अधघेक्घः पाति पैदा का या 
उरराट्‌ शत्र १ पाति सबेदा। 
_ तथा त्वमपि सवासां सरितां वै पतिर्भव ॥६॥ 
है देव „ अत देवराज इन्द्र अयसे सदा इम लोगोंकी रक्षा करते हैं, वैसे ही आप भी सब 
नदियांके स्वामी होकर रक्षा कीजिये ॥ ६॥ 
वालय्य ते सदा देव सागरे मकरालये । 
सञचद्रोऽयं तव यशे अविष्याति नदीपतिः ॥७॥ 
देव ! आपको सदा रहने लिये मकरालयक्षा स्थान समुद्र मिलेगा, नद और नदियोंका 
स्वामी समुद्र तुम्हारे बशमें रहेगा || ७॥ 
सोसेन साधे च तव हानिवृद्धी सविष्यतः। 
एवसस्त्वाति तान्देवान्वरुणो वाक्थमन्रवील्‌ ॥८॥ 
तुम्हारी हानि ओर वृद्धि चन्द्रमाके घटने और बढलेके अनुसार हुआ करेगी, अर्थात चन्द्रमाके 
बढनेसे घढोगे और घटनेसे घटोगे । देवताओके वचन सुन उन देवताओंसे वरुणने कहा कि 
बहुत अच्छा ॥ ८ ॥ 
समागरुथ ततः खर्व वरुण सागरालयड । 
अपां पति प्रचक्कार्हि विधिदृष्टेन कमेणा ॥९॥ 
तब सब देवता मिलकर समुद्रे तटपर आये ओर शास्नमें लिखी विधिके अनुसार समुद्र- 
निवासी वरुणको जलका स्वामी बनाया ॥ ९ ॥ 
अभिषिच्य ततो देवा वरुणं यादसां पतिम । 
जग्सुः स्वान्येव स्थानानि पूजायित्वा जलेश्वरम्‌ ॥१०॥ 
फिर जलजन्तुओंके पति जलेश्वर वरुणका अभिषेक और पूजन करके सब देवता अपने अपने 
घरको चले गए ॥ १०॥ | 
अभिषिक्तस्ततो देवैर्वरुणोऽपि महायशाः । 
सरितः सागरांसैव नदांखैव सरांसि च । 
पालयामास विधिना यथा देवाञशतक्तुः ॥११॥ 
देवताओं दारा अभिषिक्त होकर महा यशस्वी वरुण भी जलका आधिकार पाकर १5 समुद्र, 
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नेद और तालाबोंकी इस प्रकार विधिपूर्वक रक्षा करने ठगे, जैसे इन्द्र देवताआंझो रक्षा 
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ततस्तत्राप्युपस्पृदय दत्ता चे विविध वसु । 

अपम्नितीय महाप्राज्ञः स जगास प्रलस्बहा । 

नष्टो न इद्यते यत्र राभीगल दुताशान' ॥ १९॥ 
प्रलम्घासुरनाशक महाज्ञानी बलराम उस तीथेने भी स्वान करके, अनेक प्रकारके दान देकर 
अभ्नितीधरको चले गये । हे पापराहित जनसेञय ! इस ही तीथेमें अशि हमी गर्भमें आकर 
छिपे थे और उनका दर्शन नहीं हो रहा था ॥ १४॥ 

लोकालोकविनाशे च प्रादुलले तदानघ । 

उपतस्थुभहात्मानं सवेलोकपितामहस्‌ ॥ १३॥ 
अनघ ! उस समय सब जगत्‌ नष्ट दोनेको उपस्थित हो या था। तब सब देवता सबेलोक 
पितामह महात्मा ब्रह्माके पास जाकर बोले कि ॥ १३ ॥ 

अदिः प्रनष्टो अगवान्कारणं च न विद्महे । 

सर्वलोकक्षयों मा सूत्संपादथतु नोऽनलम्‌ ॥ १४॥ 
हे जगत्पते ! न जाने, भगवान्‌ अग्निका किस कारण नाश हो गया हे, इस सब जगतूका 
नाश न हो जाय, इसलिये अब आप अग्निको सम्पादन कीजिये ॥ १४ ॥ 

जनमेजय उवाच 

किमथे भगवानग्निः प्रनष्टो लोक मावनः । 

विज्ञातश्च कथ देवैस्तन्मसायद्व तत्त्वतः ॥ १५९॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! जगतपूउ भगवान्‌ अग्नि कैसे नष्ट हो गये थे ! और 
फिर देवताओंने उन्हें केसे जाना ? यह कथा आप हमसे यथार्थतासे कहिये ॥ १५ ॥ 

चैद्वंस्पायन उदाच 

भूगो? शापादृथचां भीतो जातवेदाः प्रतापवान्‌ । 

रामीगमेमथासाद्य ननादा अगवांस्तलः ॥ १६ ॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- एक समय भूगुके शापसे प्रतापबान्‌ भगवान्‌ अभि बहुत डरे 
शमी नामक लकडीके भीतर घुस गये और वहीं नष्ट हो गये ॥ १६ ॥ 


प्रनष्टे लु तदा यह देवाः सर्वे सवासवाः । 


अन्वेषन्त तदा नष्टं ज्वलनं भ्रृशदुःखिताः ॥ १७॥ 
उस समय अग्निको नष्ट हुए देख इन्द्रसहित सब देवता बहुत घबडाथे और अत्यन्त ३ खित 
होकर इन्द्रादिक उन्हें हूंढने लगे ॥ १७॥ । 
ततोऽग्नितीथमासाद्य दामीगभेस्थमेव हि । 
दृहशुञ्चलनं तचर वसमानं यथाविधि ॥ १८॥ 
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देवाः सर्वे नरव्याघ बृहस्पतिपुरोगमाः । 

ज्वलन त समासाद्य प्रीता चूवन्सवासवाः । 

पुनयेथागतं जग्सुः सचे भक्षश्च सोऽअवत्‌ ॥ १९॥ 
हे पुरुपासिह ! इन्द्रसहित सच देवता बृहस्पतिको आगे करके अभिके समीप आये और उन्हे 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर बे जेसे आथे थे वैसे अपने अपने घरको चले गये । 
अग्नि भौ सब वस्तु खानेवाले हो गये ॥ १९ ॥ 

भगो! शापान्महीपाल यदुक्तं न्रह्मवादिना । 

तत्नापथापळुत्य अतियान्त्रह्मयोनिं जगाल ह ॥ २०॥ 
पृथ्वीपते ! भूगुके शापक अग्नि सवे भक्षी हो गये । उत ब्रह्मवादी सुनिने जैसा कहा था, 
वैसा ही हुआ । उस तीथमें भी स्नान करके बुद्धिमान्‌ बलराम ब्रह्मयोनि तीर्थको चले 
गये ॥ ९० !! 

ससज अणवान्यञ् सर्वलोकपितामहः । 

तत्राप्लुत्य ततो ज्रह्मा सह देवैः प्रछ्ुः पुरा । 

ससजे चान्नानि तथा देवतानां यथाविधि ॥ २१ ॥ 
है राजन्‌ ! जहाँ सवे लोकपितामह ब्रह्माने सृष्टि की थी । देवताओसहित भगवान्‌ ब्रह्माने 
पहिले इसी तीथमें स्वान करके विधिपूर्वक देवताओंके और अन्नोंके तीथे बनाये थे ॥ २१॥ 
| तञ्र स्नात्वा च दत्त्वा च वसूनि विविधानि च । 

कौबेरं प्रययौ तीर्थ तन्न तप्त्वा महत्तपः। 

घनाधिपत्यं संप्राप्तो राजन्नैलबिलः प्रसुः ॥ २२ ॥ 
बलदेव वहां भी स्नान करके और नाना प्रकारके धनका दान करके कौबेर नामक तीथेको 
चले गये । हे राजन्‌ ! इसी स्थानमें बडी तपस्या करनेसे इलविलाके पुत्र भगवान्‌ कुबेर 
घनपति हुए थे ॥ २२॥ 

तत्रस्थमेव तं राजन्धनानि निघयस्तथा । 

उपतस्थुर्नरश्रेष्ठ तत्तीर्थे लाङ्गली ततः। 

गत्था स्नात्वा च विधिवद्ाह्मणेश्‍्यो धनं ददौ ॥२३॥ 
राजन्‌ ! इनको बहीं धन और निधि प्राप्त हुई थी, नरशेष्ठ ! हलधारी बलरामने उस तीथेमें 
जाकर स्नान करके विधिपूर्वक ब्राक्मणोंकी बहुत घनदान किया ॥ २३ ॥ 


दहे तज्ञ तत्स्थानं कौबेरे काननोत्तमे । कक 
पुरा यत्न तपस्तप्तं विपुलं खुमहात्मना द 
और उन्होंने वहां एक उत्तम बनमें कुबेरका वह स्थान देखा, जहां पढिछे महात्मा कुषेरने बडी चट 
भारी तपस्या की ॥ २४ ॥ ण 
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यत्र राजा कुबेरेण बरा लब्धाश्च पुष्कलाः । 

धनाधिपत्यं सर्थं च रुद्रेणामिततेजसा ॥ २८ || 
और जहां राजा कुब्रेरने अनेक वर प्राप्त किये थे । कुमेरने वहा धनपतिक्ा पद और महा- 
तेजस्वी शिवसे मित्रता पाई थी ॥ ९५ ॥ 

सुरत्वं लोकपालत्व पुत्र च बलकूबरझ ! 

यत्र लेभे महाबाहो धनाघिपतिरञ्जस! ॥ २६ || 
महाबाहो ! वहीं कुबेर घनपति देवता और लोकपाल बने थे, और बही अनायास उनके 
नलकूबर नामक पुत्र हुआ था ॥ २६ ॥ 

अभिषिक्तश्च तत्रैव सभागस्ध अरूहणेः । 

वाहन चास्य तददत्तं हंसयुक्त मनोरमम्‌ । 

विमानं पुष्पक दिव्य नेकतेश्वणसेव च ॥ २७॥ 
वहीं आकर देबताओंने उनका अभिषेक किया था । बही उन्हें बहुत सुंदर इंसयुक्त पुष्पक 
नामक दिव्य बिमान दिया था, और वही वे निक्त कुठके स्वामी बने थे || २७ ॥ 

तत्राप्छुत्य बलो राजन्दत्त्वा दायांश्च पुष्कलान । 


जगाम त्वरितो रावस्तीथे श्वेतालुलेपनः ॥ २८॥ 
निषेवितं सबेसच्तवैरनाञ्ना बदरपाचनम्‌ । 
नानतुकवनो पेतं सदापुषु्पफलं शुभस्‌ ॥ २९ || 


॥ इति औओमहाभारते शल्यपर्वणि षद्चत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४६ ॥ २४८५ ॥ 
राजन्‌ ! वहां खान करके और अनेक प्रकारके दान करके, सफेद चन्दनधारी बलराम शीप्रता 
सहित अनेक जन्तुओंसे भरे, सब ऋतुओंकी शोमासे सम्पन वनोसे युक्त और सदा फरे 
और फूलनेवाळे वृक्षोंत्रे शोमित बद्रपाचन नामक तोथेको चढे गये ॥ २८-२९ ॥ 


यपवमे छयालीसवां 
॥ महाभारतके शद छयाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४६॥ २४८५॥ 












i वैशंपायन उवाच gE 

जर र ततस्तीर्थेवरं रामो यथौ घद्रपाचनम्‌ । 

हि. 1 गाते यज्ञ कन्या च्रतब्रता ॥१॥ 
oR तीरम म हे राजन्‌ जनमेजय ! वहांसे चलकर बलराम बद्रपाचन नामक 
` ठत पहुंचे, इसी स्थानमें तपस्वी और सिद्ध विचरण करते हैं और एक कन्ये अत 


 शारणकरकेतपकियाथा॥ 
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अरद्वाजस्थ दुहिता रूपेणाप्रतिमा झुवि । 

स्थुचावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥२॥ 
खुचावती नामक कन्या भरद्वाज मुनिकी पुत्री जगतूर्म असाधारण रूपवती और बालकहीसे 
ब्रह्मचारिणी थी ॥ २॥ - 

तपश्चचार सात्युग्रं नियमैबेहुमिरुप । 

अता मे देवराजः स्यादिति निश्चित्य भाविनी ॥ ३॥ 
हे महाराज ! वह भामिनी देवराज इन्द्रो अपना पति बनानेका निश्चप करके अनेक नियमोंका 
पालन करके, अत्यंत घोर तप कर रही थी ॥ ३॥ 


ससारतस्था व्धातिक्रान्ता बहयः कुरुङुलोद्वह । 

चरन्ता 'नियमांस्तांस्तान्स्त्रीभिस्तीब्रान्सुदु्वरान्‌ ॥४॥ 
कुछकुड भूषण ! इस प्रकार ख्नि्रॉसे न होने योग्य अनेक घोर और दुष्कर नियमोंका पालन 
करते करते उस कुमारी कन्याको बहुत वषे बीत गये ॥ ४ ॥ 


तस्यास्तु तेन वृत्तेन तपसा च विशां पते । 
सअक्त्या च 'भगवान्प्रीत। परया पाकशासन! ॥६॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उसके इस प्रकार तप, भक्ति, नियम, प्रेम और आचरण देखकर, देवताओंके 
स्वामी भगवान्‌ इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५॥ 
आजगामाश्रमं तस्याख्रिदशाधिपतिः प्रसुः । 
आस्थाय रूपं विप्रषेवसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ६॥ 
और शक्तिशाली देवेन्द्र ब्ह्रिं महात्मा वशिष्ठरा रूप बनाकर उसके आश्रममें आये ॥ ६॥ 
सा तं दष्ट्रोग्रतपसं वसिष्ठ तपतां वरम्‌। 


आचारेसुनिभिइष्टैः पूज यामास भारत ॥७॥ 
है भारत ! महातपस्वी श्रेष्ठ वशिष्ठको अपने यहां आये देख, उस कन्याने शाखत्रही विधिके 


अनुसार उनकी पूजा की ॥ ७॥ | 


उवाच नियमज्ञा च कल्याणी सा प्रियंवदा । 
अगवन्छुनिशादूल किमाश पार पर ॥८॥ व 
फिर बह नियम जाननेवाली कल्याणभरी कन्या मीठे वचन बोली, दे भगवन्‌! हे सुनिश्रेष्ठ ! 


हे प्रभो! आप क्या आज्ञा देनेको मेरे पास आये हैं॥ ८॥ 


४७ (म. सा, बाल्य. ) 
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सर्वसद्य यथाशक्ति तव वास्याभि खुल । 
काक्रमक्त्या तु ते पाणि न दास्थालि कर्थचन ॥९॥ 
[»] ~ च्य SR श्‌ बु स he 
हे सुव्रत ! आपकी जो आज्ञा होगी सो में सत्ये अडुसार यथाशक्ति सब पूरी करी, 
परन्तु मेरी भक्ति इन्द्रम अधिक है, इसलिये में अपना हाथ आपको किली प्रकार नही दे 





सकूंगी ॥ ९ ! 
च्रतैश निघसेळओव तपसा च तपोधन ! 
&> ha # rr : य 
ठाकस्तोषथितड्यो वे मया जिशुवनेश्वरः $ १७ || 


है तपोधन ! मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि त्रत, नियम और तपसे तीन लोकोंके स्वाती 
भगवान्‌ इन्द्रको प्रसन्न करूंगी ॥ १० ॥| 


इत्युक्तो भगवान्देवः स्मथनिव निरीक्ष्य तास्‌ । 

उवाच नियमज्ञां तां सान्त्वयन्निव आरत ॥ १ 
है भारत ! भगवान्‌ इन्द्र उस कन्याके ऐसे वचन सुन, हंसकर उसकी ओर देखने लगे और 
उसके नियम जानकर उसे सान्त्वना देते हुए बोले ॥ ११ ॥ 


उग्रं तपश्चरसि ये विदिता मेऽस्ति खुब्नते । 

यदर्थसयमारर्भस्तव कल्याणि हृद्गतः ॥ १२॥ 
हे कल्पाणि ! हे उत्तम ब्रतघारिणी ! तुम घोर तप कर रही हो; हम जानते हैं । तुमने जो 
इच्छा घारण करके ओर हृदयमें जो संकल्प करके यह बरत किया हे ॥ १९ ।! 


तचच सवे यथाभूतं भविष्यति वरानने । 

तपसा लभ्यते सर्वे सवे तपसि तिष्ठाति ॥ १३ ॥ 
सुमुखि ! वह सब वैसे ही सिद्ध होगा; जगतूमे तपसे सब कुछ मिल सकता है, सब तपे ही 
समाविष्ट हैं ॥ १३ ॥ 


यानि स्थानानि दिव्यानि विबुधानां शुभानने । 

तपसा तानि प्राप्धानि तपोसूलं महत्सुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
. आुभानने ! देवताओंकि जो दिव्य स्थान हैं, वे तपसे ही प्राप्त होते हैं । महान्‌ सुखका मूर 
 कारणतपहीहै॥१४॥ 

ऱ्ह द्त्वा तपो घोरं देहं संन्यस्य सानवा! । 

i Fs | देवत्वं यान्ति कल्याणि णु चेदं वचो मम ॥ १६ ॥ दल 
SR हया 1 यह विचारकर भी मनुष्य यहाँ घोर तप करके शरीर छोडते हैं और ६१ 
१... रे ६। अब हम तुमसे जो वचन कहते हैं, सो सुनियि ॥ १५॥ 
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पचस्वैतानि सुभगे बदराणि झुअन्रते । 
पचत्युक्त्वा स अगवाञ्जशाम् बलसूदनः ॥ १६॥ 
सुभगे ! शुभव्रते ! ये पाँच घेर तुम्हारे पास इभ धरे जाते हैं, तुम इनको पकाबो, ऐसा 


. कहकर भगवान्‌ इन्द्र बहाँसे चले गये ॥ १६॥ 


आसन्त््य ताँ तु कल्याणी ततो जप्यं जजाप सः । 

अविदूरे ततस्तस्भादाश्रमात्ती्थे उत्तम । 

इन्द्रतीर्थं महाराज जिलु लोकेषु विश्रुते ॥ १७॥ 
उस करयाणीसे पूछकर आश्रमसे थोडी दूरपर स्थित तीनों छोकोंमें बिदित उत्तम इन्द्रतीथमे 
जाकर जप करने लगे ॥ १७॥ 

सस्था जिञ्ञासनाथे स भगवान्पाकशासनः । 

बद्राणामपचनं चक्षार विबुधाधिपः ॥ १८॥ 
और उस छन्याछी परीक्षा करनेके लिये देवराज भगवान्‌ पाकशासनने ऐसी माया की, कि 
उन बेरोंझो पकने नहीं दिया ॥ १८॥ 

लतः सा प्रयता राजन्याग्यता विगतछुभा । 

तत्परा शुचिसंवीता पावके समघिश्रयत्‌। 

अपचद्राजशादूल बबराणि महाबता (९ 
है राजन्‌ ! तब शुद्ध आचार संपन्न उस कन्याने पवित्र और सावधान होकर मौनभाबसे 
आउमें उन बेरोंकी पकाना आरम्भ किया । राजसिंह ! फिर वह महाब्रता तत्परतासे उन 
वरोंको पकाने लगी ॥ १९ ॥ 

तर्याः पचन्त्याः झुमद्ान्कालोऽगात्पुरुषषेभ । 

न च स्स तान्यपच्यन्त दिनं च क्षयमभ्यगात्‌ की है 
पुरुषभेष्ठ ! परन्तु पकाते प्राते उसका बहुत समय व्यतत हो गया । ओर वे बेर न पके 
सच दिन बीत गया ॥ २० ॥ 

अकाछमर्ि सा दष्ट्वा स्वशरीर ग 
जब उसके pp भी अग्निम जङ चुकी, तब बहुत घबडाई ओर अग्निको 
काष्ठराहित देख आअमें अपने शरीरको जलाना आरभ किया ॥ २१ ॥ 

पादौ पक्षिप्य सा पच पाबळे चाचणीचा | ॥ २२॥ 

दण्धौ दरधी पुनः ee "न पर जाये । जते हुए पैरोकोषार | 
अनघा, सुन्दरी खुचाबतीने पहिछे आगम अपने | | Mo 
पार वह आगके भीतर बढाती थी ॥ २९ ॥ 25 
% 
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चरणौ दद्यमानो च नाचिन्तयदनिन्दिता । 

दुःखं कमलपत्राक्षी सहर्षः प्रियकार्यया ॥ २३॥ 
इस प्रकार निन्‍्दारहित कमलाक्षी सरुचावतीने वशिष्ठके प्रसन्न करनेके लिये ऐसा घोर कर किया 
ओर जलते हुए चरणोंके दुःखका कुछ विचार नहीं किया ॥ २३ ॥ 


अध तत्कमे दृष्टास्याः प्रीतस्रिसुवनेश्वरः । 

ततः संदशयामास कन्याये रूपसात्मनः ॥ २४॥ 
तब उसका यह कर्म देखकर तीन लोकके स्वामी इन्द्र प्रसन्न हुए और फिर उस इन्याकषो 
अपना रूप दिखाया ॥ २४ ॥ 


उवाच च सुरश्रेष्ठरतां कन्यां सुहढब्रताम्‌ । 
NN 1 47 = ३७ a 
, माताऽस्मत शुभ भक्त्या तपसा नियमेन च ॥ ३५॥ 
अनतर सुरश्रेष्ठ इन्द्र इद बनवाली उस कन्यासे बोले-शुभे ! भें तेरी अक्ति, तप और नियम 
पालन प्रसन्न हुआ हूं ॥ २५ ॥ 
तस्माद्योऽभिमतः कामः स ते संपत्स्यते झु भे । 
देहं त्यक्त्वा महाभागे त्रिदिवे सायि वत्स्यासि ॥ २६॥ 
हे मे ! अब तेरे मनम जो इच्छा रखी हुई है वह पूरी होगी हे महाभागे ! अब तुम इस 
शरीरको छोडकर स्वर्गलोक हमारे सङ्ग रहोगी ॥ २६ ॥ 
इदं च ते तीर्थवरं स्थिरं लोके भविष्यति 
सवेपापापहं सुश्च नाञ्ना बद्रपाचनम्‌। 
र _विख्यातं षु लाकेषु त्रह्मषिभिरभिप्ळुतस्‌ ॥ २७॥ 
ल श्रे हि 
ईस छोकम यह तुम्हारा श्रेष्ठ तीर्थ स्थिर रहेगा, हे सुन्दर भौंहवाली ! इस सब पापनाशन 


तीथेंका नाम बदरपाचन होगा। यह तीनों लोकोंमें विख्यात है 
| यह तन लोकोंमें विख्पात है। इसमें सदा ब्रह्मषियोंने खान 
 कियाहै॥२७॥ Fes 
आस्मन्खल् महाभागे शुभे तीथैबरे पुरा । 
| 0 ४ 
त्यकत्वा सप्तषेयों जग्खाहिमवन्तमरुन्धतीम्‌ ॥ २८ ॥ 


. भहाभाग्यवती ! पहले इस ही मंगलमय श्रेष्ट तीई नस 
3 श्रेष्ठ तीथपर अरुन्धतीको छोडकर सप्तकषी दिमाचलको 
हर चळे गये थे ॥ २८ ॥ 

ततस्त च सादि 

स्य सान गत्वा तन्न सुसंशिताः । | 
४: वहाँ जाकर कठो घे “शान समाहतु ययुः किल ॥ २९ ॥ | र 
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तेषां दृत्त्यार्थनां त्र वसतां हिमवडट्टूने । 
अनाइ।िरजुप्राप्ता तदा द्वादशवार्षिकी 
जब दमालयके वनमें जीविकाकी इच्छासे 


ही नहीं हुईं ॥ ३० ॥ 
ते कृत्वा चाश्रमं तश्र न्यवसन्त तपस्विनः 


अरुन्धत्याप कल्याणी तपानत्यासवत्तदा ॥ ३१॥ 


परन्ठु 4 तर्न छान वहा आश्रम बनाकर रहते ही रहे । भगवती कल्याणी अरुन्धती भी 
यहाँ रहकर सदा तप करने लगी ॥ ३१ ॥ 


अरुन्धती ततो इृष्डा तीब्र नियममास्थित्ताम्‌ । 





॥ ३०॥ 
रहते थे, तब हिमाचलपर बारह वर्षोतक जलबषी 


अथागसाचनथनः सुप्राता वरदस्तदा ॥ ३२॥ 
अरुन्धतीकी कठोर नियमका पालन करके तप करते देख, त्रिनेत्रधारी वरदान देनेबाले शिव 
प्रसन्न हुए ॥ ३२॥ _ 

ग्राह्यं रूप ततः कुत्वा महादेवो महायशाः । 

तामञभ्येत्याञ्रबी देवो भिक्षामिच्छार्थहं शुभे ॥ ३३॥ 


अनन्तर महायशस्वी महादेव त्राहणका वेप बनाकर उसके पास आये और कहने लगे कि 
है सुन्दरी ! हम तुमसे भिक्षा चाहते हैं ॥ ३३॥ 


पत्युवाच ततः सा तं ज्राह्मणं चारुदरोना । 

क्षीणोऽन्नसंचयो विप्र बदराणीह भक्षय । 

तलोाऽव्रवान्म्रहादंबः पचस्वतानं सुब्रत ॥ ३४॥ 
तब सुन्दरी अरून्घती उस ब्राह्मणसें बोली, हे ब्राह्मण ! हमारे यहां अन्न घट गया है, ये बेर 
खाइये । तब महादेव बोले, हे उत्तम व्रतघारिणी ! इनको पका दो ॥ ३४॥ 

इत्युक्त्ता सापचत्तानि ब्राह्मणाप्रयकारुघया । 


अधिश्रित्य समिद्धेऽग्नौ बदराणि यशस्विना ॥ ३५॥ 
शिवके वचन सुन अशस्विनी अरुन्धती क्षणको प्रसन्न करनेके लिये जलती हुई अग्रिम उन 


बेरोंको पकाने लगी ॥ ३५ ॥ 


दिव्या मनोरमाः पुण्याः कथाः छुश्राव सा तदा । 
अतीता सा त्वनावृष्टिघोरा द्वादशवार्षिकी ॥३६॥ 
और उस समय उसे दिव्य मनोहारिणी और पवित्र कथा सुनायी देने लगी । वह बारह 


बर्षोकी भयंकर अनावृष्टि समाप्त दो गयी ॥ ३६ ॥ 
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'अनञ्षन्त्याः पचन्त्याश्च शुण्यन्त्याञ्च कथाः शु भा! । 

अहःसमः स तस्यास्तु कालोऽतीतः खुदारूणः  ॥ ३७॥ 
कुछ न खाते, पकाते और मंगलमयी कथाएं झुनती रही । अरुन्धतीकों बह बारह वर्षच 
अकाल एक दिनके समान बीत गया ॥ ३७॥ 

ततस्ते सुनयः प्राप्ताः फलान्यादाय पर्वतात ! 


ततः स भगवान्प्रीतः प्रोवावारन्धर्ती तदा ॥ ३८ ॥ 
^ __ ९५ ९_ २५ ७ A >>> 1.4 मिनी... होव 
तब वे सप्तऋपी भी फड लेकर पवते वहां लोटे; तब भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर अरुन्धतीसे 
कहा ॥ २८ ॥ 
उपसपेस्व घमज्ञ यथापूचेसिसानषीन्‌। 
प्रीतोऽस्मि तव घर्भेज्ञे तपसा नियसेन च ॥ ३९ || 


6 २४% ६ ५ 


है घर्मे जाननेवाली धरमज्ञे ! अब तुम जेसे पहिले इन सुनियोकि सङ्ग जाती थीं देसे हो जाओ। 
हम तुम्हारे तप और नियमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं ॥ ३९ ॥ 


ततः संदशयामास स्वरूपं भगवान्हर! । 


ततोऽब्रवीत्तदा तेभ्यस्तस्थास्तचरित नहत्‌ ॥ ३०॥ 
फिर भगवान्‌ शिवने अपना रूप दिखाया ओर उन सप्षियोसे अरुन्धतीका महान्‌ चरित्र 
सुनाया ॥ ४० ॥ 

भवद्धिहिमवत्पृष्ठ यत्तपः ससुपाजितम । 

अस्याञ्च यत्तपो विप्रा न समं तन्मतं सस ॥३१॥ 







७ 


ओर कहा कि हे विप्रवरो ! तुम लोगोने जो हिमाचलमें तप किया और अरुन्धतीने जो घरमे 
रहकर तप किया, सो हमारे सम्मतिमें दोनों समान नहीं हुए ॥ ४१ ॥ 


अनया हि तपस्विन्या तपस्तप्तं सुदुश्चरम्‌ । 

अनश्नन्त्या पचन्त्या च समा द्वादश पारिलाः ॥ ४२ ॥ 
तपस्विनी अरुन्धतीने घोर तप किया, इसने बारह वर्षतक कुछ नहीं खाया और बेर पकाकर 
समय बिता दिया ॥ ४९॥ 


ह ततः प्रोवाच भगवांस्तामेवारुन्थती पुनः । 

वरं दुणीष्व कल्याणि यत्तेऽभिलषितं हृदि ॥ ४३॥ 
. अनन्तर भगवान्‌ शिव फिर प्रसन्न होकर अरुन्धतीसे बोठे, हे कर्याणि! तेरे मनमें जो ६ 
ह हो सो वरदान हमसे मांगो ॥ ४३ ॥ 
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सान्रवीत्पृशुताञ्राक्षी देवं सप्तर्विसंसदि ! 
भगवान्यदि से प्रीतस्तीयै स्यादिदसुस्त मम । 
सिद्धद्‌वाधिदायित नाञ्ना बदरपाचनस ॥ ४४ ॥ 
महादेवके वचन सुन, बड़े बड़े लाल नेत्रवाली अरुन्धती सप्तकऋषियोंके बीचमें बोली, यदि आप 
मुझसे प्रसन्न हुए हैं, तब यह बरदान दीजिये कि इस उत्तम तीर्थका फूल अद्भुत हो जाय । 
सिद्ध, देवता और ऋषि इससे प्रेम करें और इसका नाम बदरपाचन तीर्थ हो ॥ ४४ ॥ 
तथास्मिन्देवदेचेशा जिराजजुषितः शुचि! । 
प्राप्लुधादुपवासेन फलं झाददावार्षिकस्‌ । 
एवभस्त्वाते तां चोक्त्वा हरो यातस्तदा दिवम्‌ ॥ ४९॥ 
हे देवदेवेश्वर ! जो तीन राततक पवित्र होकर इस तीर्थमें रहे और उपवास करे, उसे बारह 
वर्षोके उपवासा फल मिरे । तब “ ऐसा ही होगा ? ऐसा उसको कहकर शिव स्वर्गलोकर्मे 
चले गये ॥ ४५८ | 
=हषयो विस्सर्थं जग्सुस्तां इट्टा चाप्यरुन्धतीस । 
अश्रान्तां चाविदणौ च क्लुत्पिपालासहां सतीस्‌ ee ॥ ४६॥ 
अरुन्धती भूख और प्याससे युक्त होनेपर भी न थकी हुई और अविवर्ण थी । उस भूख- 
प्यास सहनेवाली सतीको देखकर ऋषियांको विस्मय हुआ ॥ ४४ ॥ 
एवं सिद्धि) परा प्राप्ता अरुंधत्या विशुद्धया । 
यथा त्वया महाभागे मदथे संशितबते __ ॥३७॥ 
हे कठोर ब्रताचरणवाली महाभागे ! इस प्रकार पतित्रता अरुन्धतीको इस तीर्थमें परमसिद्धि 
प्राप्ति हुई थी, हे कल्याणि ! तुमने भी हमारे लिये ऐसा ही व्रत किया ॥ ४७ ॥ 
विशषो हि त्वया भद्रे ब्रते ह्यर्मिन्समापितः । 
तथा चेदं ददाम्यद्य नियमेन सुतोषितः ॥ ४८ ॥ | 
विरोषं तव कल्याणि प्रयच्छामि बरं वर । | 
अरुन्धत्या वरस्तस्था यो दत्तो चै महात्मना 2 | 
भद्रे ! परन्तु तुमने इस ब्रतमें कुछ बिशेष आत्मसम किया है। र क्र क ह | 
तुम्हारे नियमसे प्रसन्न होकर आज यह आधिक वर देते हैं, अरुन्धती महातमा सिसन | 


वरदान दिया था ॥ ४८-४९ ॥ 
तस्य चाहं प्रसादेन तव कं पी | यु 
प्रवक्ष्यास्यपरं सूयो वरसच य नी 
उसके प्रसाद और तुम्हारे तेजसे हम यह दूसरा बढकर वरदान देते हैं ॥५० ॥ 
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यस्त्वेकां रजनीं तीर्थे वत्स्यते सुसभाहित !। 

स स्नात्वा प्राप्स्यते लोकान्दहन्यासाच छुलभाच्‌ ॥५१॥ 
जो मनुष्य सावधान होकर इस तीर्थमें एक रात रहेगा और खान करेगा, वह भरनेके बाद 
दुलेभ लोकोंको जायेगा ॥ ९१ ॥ 

इत्युक्त्वा मगवान्देवः सहस्राक्षः प्रतापचान्‌ । 


खुचावती ततः पुण्यां जगाम त्रिदिवं पुनः ॥ ५२॥ 
पुण्यमयी खुचावतीसे ऐसा कहकर देवाताओंके स्वामी सहखाक्ष प्रतापवान्‌ भगवान्‌ इन्द्र पुन! 
स्वर्गको चले गये ॥ ५२॥ 

गते वज्रधरे राजंस्तत्र वषे पपात ह | 

पुषपाणां भरतश्रेष्ठ दिव्यानां दिव्यगन्धिनास्‌ ॥ ५३॥ 
है राजन्‌ ! भरतभ्रेष्ठ ! वज्रधारी इन्द्रके जाते दी वहां पवित्र सुगन्ध भरे दिव्य फूलोंकी वर्षा 
होने लगी ॥ ५३ ॥ 

नेदुदुन्दुमयज्यापि समन्तात्छुसहास्वनाः । 

मारुतश्च ववौ युक्त्या पुण्यगन्धो चिदा पते ॥ ५४ ॥ 


सब ओरसे आकाशमें बडे शब्द करनेबाली दुन्दुभियां बजने लभी । पृथ्वीपते ! उत्तम पवित्र 
गोठे क. 
आर सुगन्धिभरा वायु चलने लगी ॥७५५॥ 


उत्स॒ज्य तु शुभं देहं जगामेन्द्रस्य भायेतास। 
तपसोग्रेण सा लब्ध्वा तेन रेमे सहाच्युत ॥ ५७ ॥ 
फिर खुचावती अपने शुम शरीरको त्यागकर इन्द्रकी भार्या बनी । अच्युत ! बह अपने उग्र 
तपके प्रमाबसे उनको पाकर उनके संग विहार करने लगी ॥ ५५ ॥ 
ड अनमेजय उचाच 
| का तस्या मगवन्माता क संवृद्धा च शोभना । 
| ओतुमिच्छाम्पहं ब्रह्मन्परं कोतूहलं हि मे ॥ ६६॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे भगवन्‌! सुन्दरी खुचावतीकी माता कौन थी ? और बह कहां पली 
थी? बरह्मन ! यह कथा आप हमसे कहो, हमें सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ ५६ ॥ 
____ वैशंपायन उवाच 
क: भारद्वाजस्थ विप्र्षेः स्कन्न रेतो महात्मनः । 
हि हृद्ाप्सरसमायान्ती घुताची एथुलोचनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
A र [यन मुनि बोले- एक दिन महात्मा भरद्वाजके आश्रमके पासको विश्ाठनैनी छताची 
. आ रही थीं, उसको देखकर युनिका वीर्य गिर गया ॥ ५७॥ 
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स ठु जग्नाह तद्रेतः करेण जपतां वर! । 

तदापवत्पणपुटे तत्र सा संभवच्छु भा ॥ ५८ ॥ 
मुनीश्वरने उस येको अपने हाथगें ले छिया, परंतु वह दोनामें गिर गया, उससे यह सुंदर 
कन्या उत्पन्न हो भई ॥ ५८ ॥ 


तस्थास्तु जातकभोंदि कृत्वा सच तपोधन! । 


नाल चार्थाः स कतवान्भारद्वाजो महाझुनिः ॥५९॥ 
खुचावतीति घमात्मा तदर्षिगणसंसदि । 
स च तामाअमे न्यस्य जगास हिमवद्वनस ॥ ६०॥ 


तपोधन भगवान्‌ महायुनि भरहाजने उसका जातकमे आदि सब संस्कार करके, ऋषियोंकी 
सभामें उसका नाम सुचायती रखा, फिर उसे अपने आश्रममें छोडकर हिमाचलके बनमें 
तपस्या करनेछो चढ़े गये ॥ ५९-६० ॥ 

तत्नाप्युपर्रदय महासु भावों वसूनि दत्ता च महाद्विजेस्यः । 

जगास तीथे झुसमाहितात्मा छाक्रस्थ बृषिणमवरस्तदाबनीच्‌ ॥ ६१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शद्यपर्वणि खततचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७॥ ॥ २५३६ ॥ 
बुष्णि कुलश्रेष्ठ महानुभाव बलवान्‌ उस तीथमें स्नान करके, श्रेष्ठ त्राह्मणोकी बहुत दान देकर, 
उस समय एकाग्रचित्त हो बहांसे इन्द्रतीथेको चले गये ॥ ६१ ॥ 
॥ महाभारतके शब्यपवम्रे सडताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ २५४६॥ 





घेशंपायन उवाच ट 

इन्द्रतीर्थे ततो गत्वा यदूनां प्रवरो घली । 
विप्रेस्यो धनरत्नानि ददौ स्नात्वा यथाविधि ॥१॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! यहुकुलभ्रेष्ठ महाबलवान्‌ बलदेव वहाँसे 
चलकर इन्द्र तीर्थपर पहुंचे और वहां स्नान करके ब्राह्मयोको अनेक रत्न और घन बिषि- 


पूवेक दान किये ॥ १ ॥ है 
तत्र झसरराजोऽसावीजे ऋ्रतुशतेन ह । 


८ २॥ 
हस्पतेश्च देवेशः प्रददौ विपुर्ल घनम = 
इस ही तार देवेश्वर देवराज इन्द्रने सौ यज्ञ किये थे और बृहरपतिकी बहुत धन दिया 


या॥२९॥ 
४८ ( म. भा. छत्य, ) 


१ प्र 
हक 


न्न 
भरच 
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आजहार कतूंस्तत्र यथोक्ताल्वेदपारगेः . ॥ ३ ॥ 
इन्द्रने उन सब शाखविधियुक्त यज्ञोंकीं सवांग सम्पन्न और अनेक दक्षिणाओंसे 
विद्वान ब्राह्मणोंके साथ बिधिपू्ेक किसी विध्नके बिना पूण किया था ॥ ३ ॥ 

तान्कतून्भरतश्रे्ठ शतक्कत्धो भहर्दयुतिः । 

पूरयामास विधिवत्ततः झ्णातः दातकतुः ॥ ४ || 
भरतश्रेष्ठ ! महातेजस्त्री इन्द्रने उन यज्ञोंकी सौ बार बिधिपूर्वळ पूर्ग किया इसलिये उसी दिने 
इन्ट्रका नाम शतक्रतु अर्थात्‌ सो यज्ञ करनेवाला ऐसा विख्यात हुआ ॥ ४॥ 

तस्य नाज्ञा च तत्तीथे शिव पुण्य सनातनस््‌ ! 

इन्द्रतीथेमिति ख्यातं सवेपापप्रमोचनस ॥७५॥ 
उन्हींके नामसे यह कल्याणकारी, सनातन और प्रसिद्ध पुण्यतीशे, इन्द्रतीर्थ भी हो गया, 
इसपर जानेसे सब प्रकारके पाप दूर हो जाते हैं ॥५॥ 

उपस्पृश्य च तत्रापि विधिवन्सुसलायुधः । 

त्राह्मणान्पूजायित्वा च पानाच्छादन भोजनैः । 

शुभं तीर्थवरं तस्माद्रामतीर्थै जगाल ह ॥ ६ ॥ 
वहांपर सुसलधारी बलदेवने विधिपूवक स्नान और उत्तम भोजन और बस्षादिक दानोसे 
ज्राह्मणोकी पूजा करके वहांसे शुभ श्रेष्ठ रामतीयकी यात्रा की ॥६॥ 


यत्र रासो महाभागो भार्गवः सुमहातपाः । 

असकृत्पथिवी सवा हतक्षत्रियपुंगवाम्‌ ॥७॥ 
इस ही तीथेपर भृगुवंशी महाभागी महातपस्वी परशुरामने बार बार उत्तम क्षत्रिय नरेशोंका 
नाश करके पृथ्वीकों जीतनेके बाद ॥ ७॥ 

उपाध्याथ पुरस्कृत्य कद्यपं सुनिसत्तमस्‌ । 

अयजद्वाजपेथेन सोऽश्वमेधशतेन च । 

प्रददौ दक्षिणार्थे च पृथिवी चे ससागरास्‌ ॥८॥ 

















हे डीन श्रेष्ठ कश्यपको पुरोहित बनाकर वाजपेय यज्ञ और सौ अश्वमेध यज्ञ किये थे और 
वहीं उन्होंने दक्षिणा रूपमें समुद्रोंसहित सब पृथ्वी दान कर दी थी ॥ ८॥ 

रामो दत्त्वा धनं तत्र द्विजेश्‍्यो जनमेजय । 

. _ _ उपर्एद्य यथान्यायं पूजयित्वा तथा दविजान ॥९॥ 


 हेजनभेजय! वहां बलरामने त्राह्मणोंको धन देकर तथा विधिवत्‌ स्नान करके आहणोका | | 
पूजन करके योग्य सत्कार किया ॥ ९॥ | २१८ > 





£२८ 3, है ०9 न फे . "७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri :+ ४... 
PISS MS 300 5 % ८ २2०3, ४0000८ न | MERC OF एज पा. 





क्षंष्यांयं ४८ .] शस्थपं जे 


FR Siti 


sr 





i १७०, ०, “>... 


पुण्ये तीर्थे शुभे देशे बसु दरवा शुभानन! । 
शुर्नीश्चैवासिवाद्याथ यजुनातीथेमागसत्‌ ॥१०॥ 
पुण्यमय शुभ तोथस्थानम घन देकर सुन्दर मुखबाले बलराम मुनियोंको प्रणाम करके उस 
तीर्थसे यमुना ता्थेकी ओर गये ॥ १० ॥ 
यत्रानयाभास तदा राजसूय महीपते । 
पुज्नोडदितेलहा भागो वरुणो वै लितप्रभः ॥११॥ 
महीपते ! इसी तीथेमे अदितीके महाभाग पुत्र गौरवर्गवाठे वरुणने राजस्य यज्ञ किया था ॥ १ १) 
सञ्ज निजित्य संय्राले सालुषान्दैवतांस्तथा । 
वरं ऋतुं ससाजहे वरुण! परवीरहा ॥ १२॥ 
शत्रुनाश्षन वर्णने युद्धमें मनुष्यां ओर देवताओंको जीतकर इस श्रेष्ठ यज्ञको किया था ॥ १२। 
तरिलन्क्रतुचरे वृत्ते संयामः समजायत । 
देवानां दानवानां च चेलोक्यस्य क्षपावहः ॥ १३॥ 
बह श्रेष्ठ राजक्वय यज्ञ शुरू होते ही तीनों सोझंका नाश करनेवाला देवता ओर दानवोंका घोर 
युद्ध हुआ था ॥ १३॥ 
राजसूये कतुश्रेछे निशृत्ते जनभेजय । 
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जायते छुमहाघोरः संग्रामः क्षत्रियान्प्राते ॥१४॥ |» 
जनमेजय ! क्रतुभ्रेष्ठ राजस्य यज्ञ पूर्ण होनेपर, उस देशके क्षत्रियोंमे अत्यंत घोर युद्ध होता 
द ः न्‍ र प ॒ [ a NAC 

सीरायुधस्तदा राभस्तस्मिस्तांथेवरे तदा । ः 

तञ स्नात्वा च दत्त्वा च द्विजन्या वु साधवः हि १७ ॥| व्य 
अनन्तर हळ्धारी मधुवंशी बलरामने उस श्रेष्ठ तीथमे स्नान किया और ब्राह्मणक धन 
दिया ॥ १५ ॥ 

वनभाली ततो हृष्टः स्तूथमाना द्विजातिभिः | र 

तरमादादित्यतीथे च जगाम कमलेक्षण ॥ १६ ॥ 


तदनन्तर वनमालाधारी कमलनेत्र बठराम त्ह्मणोंके सुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए प्रसन्न 

होकर वहांसे चळे और आदित्य तीथेपर पहुंचे ॥ १६॥ 
यजत्रेट्ठा भगवाञ्ञ्योति भास्करो राजसत्तम | - 
ज्योतिषामाधिपत्यं च प्रभाष चाम्यपयत ॥ १७॥ 


है राजाओं श्रेष्ठ ! वहीं यज्ञ करनेसे उयोतिमेय भगवान्‌ सर्यको तेज और नक्षत्रॉका राज्य 


और प्रभुत्व मिला दै ॥ १७ ॥ 
म्ह 
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३८०७ पहाभारते ह [ ती्थयाभापदे 
कक वरणो >“. 
तस्या नद्यास्तु तीरे चै स वे देवाः सचालचाः । 
विश्वेदेवाः समरुतो गन्धबाप्सरस्तञ्च ह ॥ १८॥ 


इसी तीथेपर रहनेसे इन्द्रादिक सब देवता, विश्वेदेव, मरुत, गन्धर्ष, अप्सरा ॥ १८ || 
द्वैपायनः शुकश्चैव कूषणञ्च मधुसूदनः । 
यक्षाश्च राक्षसाञ्चैव पिशाचाश्च विशां पते ॥ १९॥ 
पथ्वीपते ! वेदव्यास, शुकदेव, मधुनाशक कृष्ण, यक्ष, राक्षस और अनेक पिशाच ॥१९॥ 
एते चान्ये च बहवो योगसिद्धा: सहस्रशाः । 
तस्मिस्तीर्थ सरस्वत्याः दिवे पुण्ये परंतप ॥ ९० || 
ये ओर अन्ये अनेक सहस्नों लोग योगसिद्ध हो गये हैं। परंतप | यह सरस्वतीका तीर्थ बहुत 
ही पवित्र ओर कल्याणदायक है॥ २० ॥ 
तत्न हत्वा पुरा विष्णुरसुरों सघुकैदमो । 
आप्छतो भरतश्रेष्ठ तीथेप्रवर उत्ते ॥ २११ || 
इस दी ताथमं पहिले समयमें विष्णुने मधु और केटम नामक दानवोंको मारा था, भरतश्रेष्ठ 
ओर इसी उत्तम श्रेष्ठ तीथमें खान किया था ॥ २१ || 
द्वेपायनच्य धर्मात्मा तजैवाप्छुत्य आरत । 
संप्राप्तः परमं योगं सिद्धि च परलांगतः  . ॥९९॥ 
भारत ! थमोत्मा वेदव्यासने भी इसी तीर्थमें खान किया थां। इस कारण उनको परम योग 
ओर उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई थी ॥ २२ ॥ 
असितो देवलचैय तस्मिन्नेव महालपाः । 
परमं योगमास्थाय ऋषियोगमवाप्तवान ॥ २३॥ 
डब ॥ इति भीमहाभारते शब्यपवेणि अष्टचत्वारिशो.5व्याय: | ४८॥ २५६५० ॥ 
इसी तीथं महातपस्वी असित देवलक्रपिने परम योग किया था और सिंद्ध हो गये थे ॥२३। 


॥ महामारतके शल्यपर्वमे अडतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४८॥ २५६९ ॥ 












वैशंपायन उवाच A 


ड तस्मिन्नेव तु धमात्मा वसति स्म तपोधनः । 

आया गाहस्थ्य धर्ममास्थाय असितो देवलः पुरा ॥ १॥ 

` पायन धनि मोठे- हे राजन्‌ जनमेजय ! पहि समयमे इस तीर्थमे सय घर्म धारण 
. करके महातपस्त्री धर्मात्मा असित देवल्युनि रहते थे ॥ १॥ | 
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NE स भाप 
घभनित्यः शुचिदान्तो ही, 
' शुचिदाम्ती न्यस्तदण्डो महातपा! । 
कर्मणा मनखा वाचा समः सर्वेषु जन 
बे महातपस्यी मनसे, वचनसे ओर कम ज्र Rh 
ल कगे सब ग्राणियॉको समान समझते थे, पवित्र होकर 
सदा घमं करते थे, इन्दरियोंको सदा बशमें रखते थे और न द्विसीको दण्ड देनेवाले थे ॥५॥ 
७ च 
अक्तांधना महाराज तुल्यनिन्दाप्रियाप्रियः | 
ha _ कर... सुके 
काश्चन लोष्टके चेव समदर्शी सहातपाः ॥ ३ ॥ 
महाराज ! कभी ऋध नहीं करते थे, अपनी निन्दा और स्तुति समान ही मानते थे, प्रिय 
और आमियको एकसा मानते थे, सोना और मिट्ठीका ढेला महातपस्वी देवल दोनोंको समान 
ही देखते थे ॥ ३॥ 
देवताः पूजयत्नित्यमतिथाश्च द्विजैः सह । 
ब्रह्म चथरतों नित्य॑ सदा धर्भपरायणः ॥४॥ 
सदा देवता ओर ब्राह्मगॉसहित अतिथियोंकी पूजा छिया करते थे, सदा ब्रह्मचर्य धारण और 
घमं तत्पर रहते थे ॥ ४॥ | 
ततोऽभ्येत्य महाराज योगमास्थाय भिक्षुक! । 
जेगीबव्यो झुनिर्घीमांस्वस्मिस्तीये सभाहितः ॥ ५॥ 
है महाराज ! एक दिन उनके पास जैभीषव्य मामक बुद्धिमान्‌ योगी मुनि उस तीर्थम आये 
और एकचिच होकर वहां रहने रुभे ॥ ५ ॥ 
देवलस्याश्रमे राजन्न्यचसत्स महायुतिः। 
योगानित्यो महाराज सिद प्राप्तो महातपाः ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! महाराज ! महातेजस्वी और महातपस्वी उन सुनिने सदा योगशुक्त होकर सिद्धि 
प्राप्त की थी और देवलके आश्रममें रहते थे ॥ ६ ॥ 
तं तत्र ससमानं तु जैगीषव्यं शाबित | जड 
he ha य उऊ ड 9 | 
देवलो दशेयज्नेव नेवायुज्ञत धमतः 
महामुनि जैगीषव्य उस आश्रममें रहते थे, तो भी देवल्ाने उन्हें खाकर मक्षे अनुसार | 
साधना नही करते थे ॥७॥ | - 
एवं तयोमैहाराज दीघेकालो व्यतिक्रमत्‌ । | 
जैगीषव्यं सुनि चैव न ददशॉथ देवलः 
महाराज ! इस प्रकार इन दोनोंको रहते रहते बहुत समय बीत 
चेगीषच्य युनिक्षो नहीं देखा ॥ ८॥ 


॥८॥ | 
गया। अनन्तर देवलने हर समय 
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आहारकाले मतिमान्परित्राडू जनभेजथ । 
EN 
उपातिष्ठत घमज्ञों मैक्षकाले स देवलम्‌ ॥९॥ 


न्क 6९ 


जनमेजय ! धर्मज्ञ बुद्धिमान्‌ संन्यासी गहासुनि जेगीषब्य केवळ भोजन या भिक्षाके समय 
देवलऋषिके आश्रममें आते थे ॥ ९॥ 

स दष्टा भिक्षुरूपेण प्राप्त तत्र महाछुनिस्‌ । 

गौरवं परम चक्रे प्रीतिं च विपुलां तथा ॥ १०॥ 
संन्यासीके रूपमे आये हुए महामुनि जेगीपव्यको अपने आश्रमम आया देख, देवल बहुत 
प्रसन्न होकर उनका प्रेमपूर्वक बहुत आदर किया करते थे ॥ १० ।! 


देवलस्तु यथाशक्ति पूजयामास भारत । 

ऋषिदष्टेन चिधिना ससा बह समाहितः ॥ ११॥ 
भारत ! देवल विधिपूर्वक एकाग्रचित्त हो शक्तिके अनुसार उनकी पूजा भी करते थे। बहुत 
दर्षांतक उन्होंने ऐसा ही किया ॥ ११॥ 


कदाचित्तस्य पते देवलस्य महात्मनः । 

चिन्ता सुमहती जाता सुनि दृष्टा महाद्युतिम्‌ ॥ १२॥ 
नुप ! एक दिन महातेजस्वी युनिको देखकर महात्मा देवलके मनमें बडी चिन्ता उत्पन्न हो 
गयी ॥ १२॥ 


समास्तु समतिक्रान्ता बहथः पूजयतो सम । 

न चायमलसो भिक्षुरभ्यभाषत कियन ॥ १३॥ 
में कई वर्षोसे इस अतिथीकी पूजा करता हूं । ऐसे बहुत वर्ष बीत गये । परन्तु ये आरसी 
भिक्षु कुछ भी नहीं बोले ॥ १३॥ 


एवं विगणयन्नेव स जगाम महोदाविम्‌ । 
अन्तरिक्षचरः श्रीमान्कलशं गृह्य देवल! ॥१४॥ 


र बिचार करते हुए श्रीमान्‌ देवलमुनि हाथमें घडा लेकर आकाशमार्गसे समुद्रकी 
॥ १४॥ उ 


गच्छन्नेव स घमोत्मा समुद्रं सरितां पतिम्‌ । 

जैगीषच्यं ततोऽपद्यद्गतं प्रागेव भारत ॥१५॥ 
मारत! वहां नदियोंके स्वामी समुद्रके पास जाकर महात्मा देवलने देखा कि जेगी 
. पहटेसेही गये हैं ॥ १५॥ | 
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ततः सविस्मयश्चिन्तां जगामाथातितः प्रस! | 
_ कर्थं सिञ्चुरयं पातः ससुद्रे रनात एव च ॥ १६॥ 
मुनिश्रेष्ठ देवलको बहुत आशयं ओर चिन्ता उत्पन्न हुई और विचार करने लगे कि यह मिश्ष 
यहां कैसे आ गये ओर इन्होने समुद्रमे स्नान भी किया है ॥ १६॥ 
इत्येवं चिंतथालास सहर्षिरसितस्तदा । 
स्नात्वा ससुद्रे विधिवच्छुचिजेप्पं जजाप इ ॥ १७१ 
इस प्रकार महर्षि असित देवल चिन्ता करने लगे । फिर उन्होंने विधिपूर्वक समुद्रे स्नान 
करके पवित्र होकर नित्य कर्म ओर जप किया ॥ १७॥ 
कूलजप्याह्विकः श्रीमानाश्रमं च जगास ह। 








कलशं जलपणे चै गृहीत्वा जनमेजय ॥ १८॥ 
ततः स प्रविशन्नेव स्वाश्रमपदं सुनिः । 
आसीनमाश्रमे तज जैगीषव्यमपद्यत ॥ १९॥ 


जनमेजय ! जप आदि नित्यकर्ष पूरा करके श्रीमान्‌ देवल घडेमें जल भरकर, अपने 
आश्रमको चले आये । जब देवलसुनिने अपने आश्रममें प्रवेश किया तब देखा तो जेगीपव्य 
वहीं बेठे हे ॥ १८-१९ ॥ 
न व्याहरति चैवैनं जैगीषव्यः कर्थचन । 
काछ सूनोऽऽञ्रमपदे वसति स्थ महातपाः ॥ २० ॥ 
परन्तु जैमीषव्य उसी समय उनसे कुछ भी बोले नहीं और महातपस्वी सुनि आश्रमपर केवल 
काष्ठके समान बैठे हुए हैं ॥ २० ॥ 
ते ष्ट्रा चाप्लुतं तोये सागरे सागरोपमम्‌ । 
प्रविष्ट्रमाञ्जमं चापि पूर्वमेव ददशे सः । ॥ २१॥ र 
समुद्रके समान अबीर जैगीषव्यको समुद्रे जलमें स्नान करके अपनेसे पहले ही आश्रम 
आये हुए देखकर ॥ २१ ॥ 
जनिता भ रा ह | ॥ २२॥ 
१ वं तपसो जेगीषव्यस्थ या i 
राजन्‌ ! किताव हित देवलमुनिको बहुत चिन्ता हुई । उन्होंने जैगीषव्यको तपस्याका 
योगप्रभाव देखा ॥ २२॥ po न 
चिन्तयामास राजेन्द्र तदा स सनिसत्तमः | च 
त्वयस्‌ ॥ २३॥ 
सया इष्ट! ससुद्रे च आश ष के अने हैं अमी समुद्रतटपर देखा था 
राजेन्द्र ! मुनिश्रेष्ठ देवल फिर विचार करने लगे के मैंने इह ज शा था, 


अब थे यहां आश्रममें कैसे आ गये ? ॥ २२ ॥ 
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३८७ मडाभारते 





ता [ तीथयातापई 
~ल 
एवं विगणयन्नेक ख सुनिभेन्नपारग! । 
उत्पपाताञ्रमात्तर्हादन्सरिक्षं iविशा एते । 
जिज्ञासाथे तदा सिक्षोजैगीदव्यस्थ देवल ॥ २४॥ 
पृथ्वीपते ! ऐसा बिचार करते हुए वे भंत्रशाझ पारंगत देवडमुनि उस आश्रमते भिन 
जैगीपव्यकी परीक्षा करनेकी इच्छाते फिर आकाशको उडे ॥ २७ ।' 


के. 


सोऽन्तरिक्षचरान्तिद्ान्समपश्यहल्षाहितान्‌ | 
जैगीषव्य च तैः सिद्धे! पूड्यसानमपछ्थत !। ९५ || 
उन्होंने आकाशमें अन्तरिक्षचारी सावधान चित्तबाले सिद्धोंकों देखा। उन 'तिद्धोसे पूजे जाते 


जेभीषव्य मुनिको भी देखा || २७ ॥ 


ततोऽसितः सुसरव्यो व्यचलायी इढन्रतः । 
Nh ~“ ७ # ° 
अपञ्यट्रे दिवं यान्तं जैगीषव्यं ल देवलः ॥ ९६ || 
अनन्तर इढव्रतघारी महापरिश्रमी असित देवल क्रोधित हो गये और उम्होंने जञेगीपव्यक्षो 


स्वर्गेलोकमें जाते देखा | २६ || 


तस्माच पित्ुलोक तं ब्रञञन्तं सोऽन्घपइ्थत । 
पितुलोकाच तं यान्तं यार्यं लोकभपञ्यत ॥ २७॥ 

बहांसे उन्हे पितरलोकको जाते उन्होंने देखा और पितरलोकसे यमलोकको जाते देखा ॥९७॥ 
तस्मादपि ससुत्पत्य सोमलोकमसिष्टतस्‌ । 

_ घजन्तमन्बपद्यत्स जैगीषव्यं महासुनिस ॥ २८ ॥ 

बहांसे भी ऊपर उडकर उन्होंने महामुनि जैगीषव्यको जलमय चन्द्रलोकको जाते देखा ॥९८॥ 
लोकान्ससुत्पतन्तं च शुसानेकान्तयाजिनाम्‌ । 
ततोऽग्निहोत्रिणां लोकांस्तेभ्यश्चाप्युत्पपाल ह ॥ २९॥ ` 


बहांसे एकान्तमे यज्ञ करनेबाठे सुनियोके उत्तम लोकोंको और फिर बे वहांसे अग्िेत्योे 
लोकोंको उडकर गये ॥ २९ ॥ 


a९ € ¢ 
दर्श च पौणमासं च ये यजन्ति तपोधनाः । 
तेभ्यः स दहरे धीमॉल्लोकेभ्यः पद्युयाजिनाम । 
अजन्त छोकममलमपद्यद्देवपूजितम्‌ ॥ ३०॥ 
बहांसे दश ओर पोणेमास यज्ञ करनेवाले तपोधनोंकि लोके, वहांसे पशुओंसे यज्ञ करनेवाले कि 


ह ल Pr सुनि जाते दिखाई दिये । बहांसे देवताओंसे पूजित बिमललोकको जाते 
Es ९७ ॥ २० ॥ 








Mss 2 22 € Ere ॥ , 2. | 
९-0. एणापात्ञा Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 85816807 
Sr Ms, ee ANON र 


चातुनास्वेबहुविवेयेजन्ते थे तपोधनाः । 
र तेषां स्थानं तथा यान्त तथाप्रिष्ठोघ्थाजिनाम ॥ ३१॥ 

वदवस नानाजकारक चातुओत्य यज्ञ करनेवाले तपोधनोंके लोकमें, फिर बहांसे अभिष्टोम यज्ञ 

करनेवालोंके लोकें जाते देखा ॥ ३१ ॥ द 
अश्चिष्डु्तेन च तथा थे यजन्ति तपोधनाः । 
तत्स्थाननचुसंप्राघनन्यपइ्यत देवलः ॥ ३२॥ 

बहा अभिटुत यज्ञ करनेवाले तपोधनोळे लोकमें पहुंचे हुए जैगीषव्यो देवलपुनिने देखा ॥३२॥ 
वाजपेयं कतुवरं तथा बहुखुवणेकम । 


आहरन्ति शहाप्रा्ञास्तेषां लोकेष्वपदयत ॥ ३३ ॥ 

हासे बहुत सुवण दक्षियायुक्त क्रतुश्रेष्ठ वाजपेय यज्ञ करनेवाले महाप्राज्ञोके लोकमें देखा ॥ ३ ३॥ 
शजन्ले पुण्डरीकेण राजसूथेन चेव ये । 
तेषां लोकेष्यपच्यचच जेगीषव्यं स॒ देवल! ॥ ३४॥ 


बहांसे पुण्डरीक और राज्य यज्ञ करनेवाले मद्दबुद्धिमानोंके लोकमें देवलने जेगीषव्यको 
देखा ॥ ३४ ॥ 
अश्वमेधं ऋतुवरं नरमेर्ध तथैव च । 
आहरान्त नरस्रेषठास्तेषां लाकेष्वपदयत ॥ १५ ॥ 
बहांसे क्रतुनेष्ठ अश्वमेध और नरमेध यज्ञ करनेवाले नरभ्रष्ठोके लोकमें उनको देखा ॥ ३५ ॥ 
सर्वमेघं च दुष्पापं तथा सौत्रामणिचये। FE 
तेषां लोकेऽवपझ्यच्च जैगीषव्यं स देवलः 
बहांसे हे दुम सर्वमेध और सौत्रामणि यज्ञ करनेवालोंके लोकमें देवने जेगीषव्यको 
देखा ॥ ३६॥ टि 
द्वादशाहैश्व सत्रैये जरी prs न; र 
तषा लोद गाषड्य 
नृप! कय कम हब यज्ञ करनेवालॉके लोकमें भी देवठने जेगीषव्यको 
देखा ॥ ३७॥ 
मित्नावरुणयोलॉकानादित्यानां ga । हक 
होकतामनप्राप्तमपदयत तताशसत, र र 
फि हसे वित्रे लोकं वहांसे आदित्य लोकमें पहुंचे इए जेगीषव्यको 5 
देवलने देखा ॥ ३८ ॥ 
४९ (म, भा. ष्य. ) 
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रुद्राणां च वसूनां च स्थानं थच बृहस्पते! । 
तानि सर्वाण्यतीतं च समपइ्यत्ततोऽसितः ॥ ३९ ॥ 
` इहांसे रद्रलोक, वसुलोक और बृहस्पति लोक, ये सब स्थान लांबकर ऊपर शये जेगीपव्यको 
अहित देवलने देखा ॥ ३९ ॥ 


आरुह्य च गवां लोक प्रयान्तं अह्मसन्रिणास्‌ | 


लोकानपइयङ्ूच्छन्तं जैगीषव्यं ततोऽसितः ॥ ४० || 
. बये Smt OES नाते 57 Se घ्‌ञ्य्‌ SN 
अनन्तर गौअकि लोकमें जाकर ब्रह्मसत्र करनेवालोके लोझमे जाते हुए जेगीषज्यक्षों अधितने 
देखा ॥ ४० ॥ 
जील्लीकानपरान्दिप्र्ुत्पतन्त स्वतेजसा । 
पतिब्रतानां लोकांश्च ब्रज्ञन्तं सोऽन्घपछ्यत ॥ ३१॥ 


बदनन्तर विप्रश्नेष्ठ जेर्गाषच्य अपने तेजसे ऊपरके तीन लोकाको लांघकर यतित्रताओंके लोकमें 
जा रहे हैं, ऐसा देवलने देखा ॥ ४१ ॥ 


ततो सुनिवरं भूयो जैगीषव्यमथासितः । 


नान्वपइ्यत योगस्थमन्तर्हित नरिंदम ॥ ४२।' 
आरम ! उसके पश्चात्‌ महामुनि जेगीषव्य अन्तर्धान हो गये और देवल उन्हें फिर किसी 
लोकमें न देख सके ॥ ४२॥ 

सोऽचिन्तयन्मरहाभागो जैगीषव्यस्य देवलः । 

प्रभाव खुत्रतत्वं च सिद्धि योगस्य चातुलाम््‌ ॥ ४३॥ 


तब महाभाग देवर जेगीपच्यके प्रभाव, उत्तम ब्रत और अतुल योगसिद्धि बलका विचार 
करने रुगे ॥ ४३ ॥ 


असितोऽएच्छत तदा सिद्धाल्लोकेषु सत्तमान । 

प्रयतः प्राञ्जलि सूत्वा घीरस्तान्त्रह्मसञ्रिणः ॥ ४४॥ 
अनन्तर महाधीरधारी असित देबलने उन लोकोंमें रहनेवाछे बरह्मयाजी उत्तम सिद्ध और 
साधुआंसे हाथ जोडकर प्रयत्नपूषेक पूछा ॥ ४४॥ | 
र जैगीषव्यं न पश्यामि तं शंसत महौजसम्‌। . 
न एतदिच्छाम्यहं श्रोतु परं कौतूहलं हि मे ॥ ४५ ॥ 
दों ! इम महातेजस्वी जैगीपव्यक्ो नहीं देखते हैं, तुम उनके विषयमे कहो। हम उनके 
बिषयमें सुनना चाहते हैं । हमें यह सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ ४८ ॥ 
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| A ] | शल्यपचं ३८७ 
सिद्धा ऊचुः 
झणु देवल सूताथे शंसतां नो इढव्रत । 
ट जैगीषव्यो गतो लोकं शाश्वतं ब्रह्मणोऽव्ययम्‌ ॥ ४६॥ 
मिद्ध बोळे- हे इढ त्रतधारी देवल ! सुनो ! हम तुम्हें जो हो चुकी है वह बात बता रहे हैं। 
ज्ञगीषव्य सनातन अव्यय ब्रह्मलोकको चले गये ॥ ४६॥ 
सा शरुत्वा वचनं तेषां सिद्धानां ब्रह्मसन्रिणाम्‌ । 
असितो देदलस्तूणे्ुर्पपात पपात च ॥ ४७॥ 
ब्रह्मयज्ञ करनेवाले सिद्धोंके वचन सुन देवलपुनि शीघ्रतासद्दित ब्रह्ललोकको चलने लगे, 
परन्तु नीचे गिर पडे || ४७ ॥ 
सतः सिद्धासत ऊचुहि देवलं पुनरेव हृ । 
न देवल गतिस्तत्र तव गन्तुं तपोधन । | 
ब्रह्मण) सादनं विप्र जैगीषव्यो यदाप्ञवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथ ये सिद्ध फिर देवलसे बोढे- हे तपोधन देवल ! विप्र ! तुममें उस ब्रहललोकमें जानेकी 
शक्ति नहीं है, वहां जानेळी शक्ति जेगीपव्यहीकों है ॥ ४८॥ 
तेषां तहचन श्रुत्वा सिद्धानां देवलः पुन! । 
आलुपूर्ब्यण लोकांस्तान्सवानवततार ह ॥ ३९॥ 
सिद्ठोके वचन सुन महामुनि देवळ पुनः रमसे उन्हीं लोकोंमें होते इए नीचे उतर आये ॥४९॥ 
स्वघ्ाञ्रमपदं पुण्यमाजगाम पर्तगवत्‌ । प 
प्रविशज्नेव चापइ्यजैगीषव्यं स देवलः ड 
पक्षीकी तरह उडते हुए वे अपन पवित्र आश्रममें आये और अंदर प्रबेश करते ही देवलने देखा 
कि जैगीषव्य युनि वहीं पेठे हें ॥ ५० ॥ | | 
ततो बुद्धया व्थगणयदेबलो घभेयुक्तया । FE 
डा मभावं तपसो जैगीषव्यस्य योगजम्‌ योगबलको देखकर उसपर 
तब देवलने भर्मयुक्त बुद्धिसे महात्मा जैगीषव्यकों तपस्याक उस 
विचार किया ॥ ५१ ॥ 
ततोऽन्रवीन्महातमानं जैगीषव्यं स देवल! । 
विनयावनतो राजन्लुपसप्यं महाछुनिम्‌। Ee ५२॥ 
मोक्षे समास्थालुमिच्छे न विनयसे हाथ जोडकर देवलमुनि 
राजन्‌ ! अनन्तर महात्मा महानि जेगीपव्य = ॥५२॥ 
बोले- हे भगवन्‌ ! हम मोक्षधर्मका आश्रय ठेना चाहते दै । ` 
% 
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३९८ सहाभारते [ ीथंयात्रापई 
Rn, ° ` 
तस्य तद्चन श्रत्वा उपदेश चकार सः । | 
विधि च योगस्य परं का्याका्य च शास्त्रतः ॥ ५३ ॥ 
देवलके उस वचनको सुन, महामुनि जेगौपव्यने योगळी उत्तम विधि बताई और शास्त्रे 
अनुसार कतंव्याकतंव्यका उ-हें ज्ञान उपदेश किया ॥ ५३ ॥ 
संन्यासकृतवुद्धि तं ततो इट्टा महातपाः । 
सवोश्चास्य क्रियाश्चक्रे विधिर्ठन कर्मणा 
फिर तब महामुनि देवलकी विधिपूर्वक संन्यास लेरेकी इच्छा जानकर, उन्होंने झालीय विषे 
अनुसार संन्यास ग्रहण संबंधी सब क्रियाएं की ॥ ६४॥ | 
सन्यासकृतवुद्धि त भूतानि पितृभिः सह । 
ततो दृष्टा प्ररुरुदुः कोऽस्मान्संवि भजिड्याते ॥ ५७५ || 
उन्हें संन्यासी होते देख सब पितर ओर भूतगण रोकर कहने लगे, कि अभ हमें अन्नभाग 
कोन देगा ? ॥ ५५ ॥ 
देवलस्तु वचः श्रुत्वा भूतानां करुणं तथा ! 


___ दिशो दद व्याहरतां मोक्ष त्यक्तुं अनो दधे ॥ ७३ ॥ 
दसा दिशाओंकी ओरसे भूतोंके करुणायुक्त बचन सुन देवलने सन्यास छोडनेकी इच्छा 
की ॥ ५६ ॥ 
ततस्तु फलसूलानि पवित्राणि च भारत । 
पुष्पाण्योषधयश्रेव रोरूयन्ते सहस्रदाः ॥ ६७॥ 


एव डा हा अ देख, फल, मूल, पवित्री कुश, फूल और औषधिथां ये सहसो 
पुननों देवलः क्षुद्रो नूनं छेत्स्यति दुर्मतिः । 
„अभयं सवेभूतेभ्यो यो दत्त्वा नावबुध्यते ॥ ५८ ॥ 
खे दुभति क्षुद्र देवल अब फिर निश्चय ही हमारा नाश करेगा। इसने पहिले सब प्राणियोंको 
अभयदान दिया ओर अब फिर मूर्ता करता है ॥ ५८ ॥ 
तनो सर्यो व्यगणयत्स्ववुद्धया झुनिसत्तमः । 
मोक्षे गाइस्थयधमें वा कि नु अ्रेयस्करं भवेत्‌ ॥ ५९॥ 
जरे ह ग बिचार करने लगे, कि गृहस्थघर्म और संन्यास इनमें 
इति निश्चित्य मनसा देवलो राज सत्तम । 
ही तन य मोलवमेनरोचयत 1६८ 
| षर्व किया ॥ ६ शित विचार करके युहस्थाश्रमधमेको त्यागक 
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ध्याय ५० ) शल्यपचं 
TNs 0 वी ३८९ 
एवमादीनि संचिन्त्य देवलो निञ्चयात्ततः | 5 
भारत ब बाताका पूण विचार करके देवलने संन्यास लेनेळा हि > 
उन्हे परमसिद्धि ओर उत्तम योगसिद्धि प्रपत ह ॥ ४५ १ Me लिया हज 
ततो देवा ¦ समागर्थ बृहर्पतिपुरोगसाः। 
जंगीषव्य तपञ्चास्य प्रशासन्ति तपस्विनः ॥ ६२ ॥ 
तब बृहस्पति आदि सय देवता और तपस्वी जैभीपव्यके पास आकर उनके तपकी प्रश॑सा 
करने लगे ॥ ६२ ॥ 
अथाञ्जवीहृषिवरो देवान्वै नारदस्तदा । 


जंगावच्ये तपो नास्ति विस्भापथाति योऽस्तिलस्‌ ॥ ६३॥ 
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आप महात्मा जैगीबव्यक्ो ऐसे वचन मत कहिये ॥ ६४ ॥ 
तन्राप्युपस्पदय ततो महात्मा दर्वा च वित्तं हल्भदद्रिजेन्य! । 
अवाप्य धर्म परमार्यकमी जगाम सोलस्य महत्स तीथम्‌ ॥ ६५ ॥ 
॥ इति आओमहाभारते राल्यपर्वाणि पकोनपञ्चाशोऽष्मायः॥ ४९ ॥ २६२४॥ 
महात्मा उत्तम आर्य कमे करनेवाले दरूघर बलदेवने वहां भी स्वान करके 0 अनेक 
दान देकर धर्म और अर्थको प्राप्त किया, फिर वहांसे सोमके महच्‌ र उत्तम तीथेको चले 
गये ॥ ६५॥ 


॥ महाभारतके पाल्यपवेमे उनपचासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९॥ २६३४ ॥ 


आहे. हायती य HSS NT it Ez 





वैशंपायन उवाच 
यत्रेजिवानुडुपती राजसूयेन भारत । ह 
गीत्सं सथः |) कस 
तस्मिन्बृत्ते महानासीत्संग्रामस्तारका कि बला 1 
भवैशम्यायन सनि बोठे है राजन जनमेजय ! इसी तीर नवके लामी ता 
राजब्रय यज्ञ किया था और उसी यज्ञमें यदी तारकाइरसे घोर युद्ध इआ था ॥ १ 2 0 
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२९० पकी [ तीथेपाधापर 
लि यक tan): 
तत्राप्युपस्पृदय बलो द्वा दानानि चात्मवान्‌ । 
सारस्वतस्य धर्मात्मा सुनेस्तीथे जगास ह ५ ॥९॥ 
बहां भी स्नान करके और ब्राह्मणोंको दान देकर सावधान धमोत्मा बलदेव महाक्रपे सारख 
तके तीथेको चले गये ॥ २॥ 
यत्र द्वाददावार्षिक्यामनादृष्ट्यां हिजोचमान । 
वेदानध्यापयामास पुरा सारस्वतो छुनिः ॥ ३ ॥ 


प्राचीनकालमें इस ही तीथेपर बारह वर्षके अकालमें, सारस्वत सुनिने उत्तम ब्राह्मणोंक्रों बेद 
पढ़ाया था ॥ ३ ॥ 
जनमेज्ञय उवाच 
कर्थ द्वाददावार्षिक्यासनावृष्ट्यां तपोधनः । 
देदानध्यापयाघास पुरा सारस्वतो झुनिः ॥ ४ ॥ 
राजा जनमेजय बोले- पहिले समयमें जब बारह वर्षका अकाल पडा था, सब सारस्त्रत सुनिने 
उत्तम ब्राक्मणोंको कैसे वेद पढाया था? ॥ ४ ॥ 
चैशस्पायन उवाच 
आसीत्पूव महाराज झुनिर्धीम्रान्महातपा। । 
दधीच इति विख्यातो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥५॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! पहिले समयमें महातपस्यी ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय और 
बुद्धिमान्‌ दधीच नामक मुनि थे ॥ ५ ॥ 
तस्यातितपसः शक्रो बिभेति सततं बिभो । 
न स लोभयितुं शक्यः फलेबेहुविधेरापि ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! उनके उग्र तपसे इन्द्र सदा भय करते थे, अनेक प्रकारके फलोंका लोभ दिखाने 
प्र भी दधीचि मोहित नहीं होते थे ॥ ६ ॥ 


प्रलो भनाथे तस्याथ प्राहिणोत्पाकशासनः । | 





दिव्यामप्सरसं पुण्यां दशीनीयासलस्बुसास्‌ ॥७॥ | 
द तब इन्द्रने सुन्दर पवित्र रूपवती दिव्य अलम्बुसा नामक अप्सराको उनका तप भज | 
- लिये भेजा ॥७॥ 
के गो 
नय तस्य तपयतो देवान्सरस्वत्यां महात्मन! । 
ल | समीपतो महाराज सोपातिष्ठत भामिनी ॥८॥ 






. महाराज ! वह भामिनी अप्सरा सरस्वती नदीमे देवताओंका तर्पण करते महात्मा दधीति 
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हाचो] हि: कत 0... खय 
तां दिव्यवपुषं दृष्टा तस्यर्षेभावितात्मनः । 
._ रेतः स्कन्नं सरस्वत्यां तत्सा जग्राह निन्नगा ॥९॥ 
उस दिव्य रूपमाठी सुन्दरी अप्सराको देख महात्मा दधीचि महिका बीर्थ सरस्वती गिरा, 
सरस्वतीने उस वीयंको धारण किया ॥ ९ ॥ 
कुक्षी चाप्यद्धद्दृष्टा तद्रेतः पुरुषर्षभ । 
, सा दधार च तं गर्भे पुहेतोमेहानदी ॥२०॥ 
पुरुषषंभ ! उस महानदीने प्रसन्न होकर पुत्र होनेके लिये उस वीर्यको अपनी कुक्षिमें रखा 
और इसी प्रकार बह गर्भवती हो गई ॥ १०॥ 
झुषुवे चापि सञ्चये पुत्रं सा सारितां वरा । 
जगाल पुञघादाय तसूर्षि प्रति च प्रभो ॥११॥ 
कुछ समयमें नादियमिं श्रेष्ठ सरस्वतीने एक पुत्रको जन्म दिया | तब सरस्वती उस 
कर दधीचिके पास गई ॥ ११ ॥ 
ऋषिसंसदि तं दृष्टा सा नदी झुनिसत्तमस्‌। 
ततः प्रोबाच राजेन्द्र ददती पुत्रमस्य तम्‌ । 
ब्रह्मे तव पुच्ोऽयं त्वद्भक्त्या धारितो मया ॥ १२॥ 
राजेन्द्र ! और ऋषियोंके बीचमें बैठे हुए ऋषिश्रेष्ठ दधीचिको देखकर उनका पुत्र उनको 
समर्पण करती हुई सरस्वती नदी बोली, हे बरहम ! यह आपका पुत्र है । इसे आपके ग्रति 
भक्ति होनेसे मेंने गर्ममें धारण किया था ॥ १९॥ 
ष्ट्रा तेऽप्सरसं रेतो यत्स्कन्न ्रागलस्बुसास्‌ | 
तत्कुक्षिणा चै ब्रह्मर्षे त्वद्गकत्या शृतवत्यह्‌ 6 २३॥ 
रह्मर्ष ! पहले जिस समय अलम्बुस नामक अप्सराको देखकर तुम्हारा वीर्य गिरा था, तब 
उसे आपपर मेरी भक्ति होनेसे मेने उस वीर्यको धारण कर लिया था ॥ १३॥ 
न विनाशमिदं गच्छेत्वत्तेज sr गे ओ 
्रलिगहीष्व पुत्र स्व सया दत्तमानार 
हा हा जारा बा थिआरण प Co | व्‌ गौ हः 
हुआ है । आप मेरे दिये हुए आपके इस अनिन्दुनीय गा 
इत्युक्तः प्रतिजग्राह प्रीति चावा। उत्तमाम्‌ 


दविजोलमः ॥ १५ ॥ 
मनन्‍्ञवचोपजिघत्त सूचि रेणा #जाठ न 
सरस्वतीके ऐसे वचन सुन दधीचि सुनिने उस पत्रको ग्रहण किया ओर वे बहुत न इ 
_ हिर को लेकर उन आहारे उसको कणठे छगाया और मेका माया इज ॥१९॥ 








राजन्‌ 


! 
पुत्रको ले 
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३९२ महाभारते | तीरा 
>> म 
परिष्वज्य चिरं छाल तदा भरतसत्तथ । 
सरस्वत्यै वरं प्रादात्प्रीयभाणों अहानि ॥ १६॥ 


~ ~ ४5 


भरतश्रेष्ठ ! दीपकरालतक उसको आलिंगन देकर वे प्रसन्न हुए फिर महायुनि दधीचि 
सरस्वतीको यह वरदान दिया ॥ १६ ॥ 
~" ~ ™ ९ न्‌ श्‌ ` ~ 
विश्वे देवा! सपितरों गरथवाप्सरखां गणा? । 
Fe ~ च Cn A छा तट र 
तृप्ति यास्यन्ति सुभगे तप्यसाणास्तवार्स सः ॥ १७; 
ह्‌ 


a 


तृप्त होंगे ॥ १७॥ 
DAN अजी £ 


इत्युक्त्वा स तु तुष्टाव वचोभि अडानदी 
प्रीतः परम्रहृष्टात्मा यथावच्छुणु पार्थिव ॥ १८६ 
हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर दधीचि सुनि प्रसन्न हृदय होकर महानदी सरस्वतीकी प्रेमपूर्वक 
उत्तम वाणीसे इस प्रकार स्तुति करने लगे । उसको तुम यथावत्‌ सुनो ॥ १८॥ 
प्रस्तासि महाभागे सरसो जह्मणः पुरा । 
जानन्ति त्वां सरिच्छेष्ठ सुनयः संशितब्रताः ॥ १९॥ 
हे महाभागे ! तुम पहिले ब्रह्माके तलावसे निकली हो । हे नदियोमिं श्रेष्ठ सरस्वती ! भहा- 
ब्रतघारी मुनिलोग तुम्हे जानते हैं॥ १९ ॥ 


मम प्रियकरी चापि सततं प्रियद्शने । 
तरमात्सारस्वतः पुत्रो महांस्ते वरवणिनि ॥ २० || 


हे परियदशेने ! तुमने सदा हमारा भी बहुत प्रिय काल किया है । इसलिये हे वरवर्णिनि ! 
तुम्हारा यहद महान्‌ पुत्र सारस्वत है ॥ २० ॥ 





योड ! 
तवेव नाज्ना प्रथितः पुत्रस्ते लोकभावनः । | 
सारस्वत इति रूयातो भविष्यलि महातपाः ॥ २१ ॥ र 


उम्दारा यह महातपस्वी छोकपूजित महान्‌ पुत्र तुम्हारे ही नामसे सारस्वत नामसे ऐसा 
बिख्यात होगा ॥ २१ ॥ 


> एष द्वादशवाषिक्यामनावृष्टरयां द्विजषेभान्‌ | 
pee 122 सारस्वतो महाभागे वेदानध्यापायिष्यांते ॥ २२॥ 


महामागे!ये ३ > नर न 
यन महाभागे ! ये सारस्वत बारह वर्षे अकालमे श्रेष्ठ आह्मणोंको बेद पढ़ाबंगे ॥ २२॥ 
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गज कि पापा 


एण्याध्यव्व सरिड्ूधस्त्वं सदा पुण्यतमा शुभे । 
भ्विज्यास महाभागे मत्पसादात्सरस्वाते ॥ २३॥ 
शुभे ! महाभाग सारस्वांते ! तुम हमारी कृपासे अन्य सब पवित्र नदियोमें जत्यन्त श्रेष्ठ हो 
जाबोगी ॥ ९९ ॥| 
एवं ला संस्तुता तेन वरं लब्ध्वा सहानदी । 
पु्ञसादाथ झुदिता जगास भरतषभ ॥२४॥ 
हे अरतश्े्ठ ! ऋषिसे ऐसे प्रसित हो और वरदान पाकर महानदी सरस्वती उस पुत्रको 
लेकर प्रसन्नतापू्यंक अपने घर चली गई ॥ ३४॥ 
एतह्पि्ञेव काले तु विरोधे देवदानवैः । 
शक! महरणान्येषी लोकांख्रीन्विचचार इ ॥ २ ॥ 
इसी समय देवता शोर दानवोंका घोर युद्ध होने लगा । तब भगवान्‌ इनदर राक्षसोंको मारने 
योग्य शत टूँढनेको तीनों लोकोंमें घूमने लगे ॥ ९५ ॥ 
न चोपलेभे भगवाज्दाक् प्रहरणं तदा। 
अहे तेणां अवेद्योगयं वधाय विवुधद्विषास्‌ ॥ २६॥ 
परन्तु भगवान्‌ इन्द्रको उस समय उन देव द्वेषीरयाके वघके लिये उपयोगी हो सके ऐसा कोई 
हथियार नही मिला ॥ २६ ॥ 
ततोऽन्नवीह्सुराञ्छाक्रो न से शाक्या महारुराः । 
व्हतेडस्थिभिदेधीचस्थ निहन्तु त्रिदशद्विषः ॥९७॥ 
तब इन्द्र देवताओंसे बोले कि, दधीचि सुनिकी हड़ीके बिना दूसरे किसी अले हम देवद्रोदी 
महान्‌ दानवाँको नहीं मार सकते ॥ २७॥ | 
तस्माद्वा ऋषिश्रेष्ठो याच्यतां सुरसत्तमा! । 


दधीचास्थीनि देहीति तैबेविष्यामहेरिश = ध 
भचिके पास जाकर उनकी हड़ियां बे हमें दे दे ऐसी मांग | 
इसलिये सुरश्रे्ठगण ! तुम क्रापित्रेष्ठ दधीचिक पा 
करो । हम उन्हीसे हमारे शत्रुका नाश करेंगे ॥ २८ ॥ 
स देवैयाचितो5स्थीनि यत्नाहषिवरस्तदा | 
प्राणत्यागं कुरुष्वेति चकारेवाविचारयन अ | 
स लोकानक्षयान्प्रा्त देबि दाव सरता 0९ | 
देवताओं प्रयत्नपूर्वक अस्थियोंकी मांग किये जागिपर 2 मे जप पोज न a 
अपने प्राणॉको छोड दिये और देवताओंका कल्पात * Pr 
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३९४ महाभारते [ ती्थयाधापद 
Ll कु 
तस्यास्थिभिरथो शक्रः संप्रहष्टमनास्तदा । 
कारयामास दिव्यानि नानाप्रहरणान्युत 
वज्राणि चक्राणि गदा गुरुदण्डाच्य पुष्कलान्‌ ॥ ३०॥ 
तब इनद्रनेप्रसन्नाचित्त होकर दथीचिकी हाड्योसे अनेक वज, चक्र, गदा ओर भारी मारी 
दण्ड आदि [दिव्य आयुध बनाये ॥ ३० ॥ 


स हि तीत्रेण तपसा संश्रतः परमषिणा 
प्रजापतिसुतेनाथ सगुणा लोकभावनः ॥ ३१ ॥ 
प्रजापति पुत्र महाऋषि सृशुने बहुत तपस्या कर लोळभावनसे भरे हुए ॥ ३१ ॥ 


अतिकायः स तेजस्वी लोकसाराविनिमत? । 

जज्ञे हौलगुरुः प्रांझुमेहिञ्ना प्रथितः प्रश 

नित्यसुद्रिजते चास्य तेजसा पाकरासनः ` ॥ ३२॥ 
बिशालकाय, महातेजस्वी दधीचिको लोकका सार छेकर बनाया था। ये पर्वेतळे समान भारी 
और ऊंचे थे, वे प्रञ् अपनी महानतासे विख्यात थे । पाकशासन इन्द्र सदा उनके तेजसे 
हरते थे ॥ ३२॥ 

तेन वज्रेण भगवान्मन्त्रयुक्तन भारत । 

सुश कधविसरष्टेन ब्रह्मतेजो भवेन च । 

देत्यदानववीराणां जघान नवतीनंव ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ इन्द्रने उस ही ब्राह्मणके तेजसे उत्पन्न हुए बज्को अत्यन्त क्रोध और 
मन्त्रसे छोडकर आठ सो दस देत्य-दानब वीरोंको मारा ॥ ३३ ॥ 

अथ काले व्यतिक्रान्ते महत्यति भयंकरे । 

अनावृष्टिरनुप्रापा राजन्द्रादचावार्षिक्ी ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! जब वह अत्यंत भयानक काल बीत गया तय बारह वर्षका घोर अकाल पडा ॥१४॥ 

तस्यां द्वाददावा्षिक्यासनावृष्टयां महर्षयः 

वृत्त्यथ प्राद्रवन्ञाजन्क्षुधाताः सर्वतोदिशम्‌ ॥ ३५॥ 
हे महाराज! उस बारह वर्षोके अकालमे सब बडे बडे ऋषि भूखसे व्याकुळ होकर जीविकाके 
लिये सब दिश्ाओंमें इधर उधर दौडने लगे ॥ ३१५ ॥ | 
उ दिरभ्यस्तान्मदतान्दष्टरा सुनिः सारस्वतस्तदा । | 
9 गमनाय मति चक्रे तं प्रोवाच सरस्वती ॥ ३६॥ ड 
9 1... ` सब दिशाओंमें इधर उघर भागते जाते देख, सारस्वत मुनिने भी दूसरी जगह जानेकी ई F रु 
> उनसे सरस्वती बोली ॥ ३६ ॥ र 
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न गन्तव्यसितः पुत्र तवाहारमहं सदा । 
दास्यासि मत्स्थपवरानुष्यतामिह भारत ॥ ३७॥ 
. हे पुत्र ! तुम यहांसे कहीं मत जाओ, हम तुम्हे सदा खानेके दिये प्रतिदिन अच्छी मछली 
देंगी, अतः तुम उन्हें ही खाओ और यहीं रहो॥ ३७॥ 
इत्युक्तस्तपेयामास स पितृन्देवतास्तथा । 
आहारसकरोन्नित्यं प्राणान्वेदांच्य धारयन्‌ ॥ ३८॥ 
सरस्वतीके एसे वचन सुन सारस्वत मुनिने वहीं रहकर देवता और पितरोंका तर्षण किया 
ओर प्रतिदिन भोजन करके, अपने प्राणाकी रक्षा और वद पढने लगे ॥ ३८॥ 
आथ तस्यामतीतायासनावृष्ट्यां महषेयः । 
न्थोन्यं परिपप्रच्छुः पुनः स्वाध्यायक्कारणात्‌ ॥३९॥ 
जब बह घोर बारह वर्षोकी अनावृष्टि बीत गयी तब महर्षि फिर अध्ययनके लिये एक दूसरेसे 
पूछने लगे ॥ ३९॥ 
तेषां क्षुधापरीतानां नष्टा वेदा विधावताम्‌ । 
सर्वेषामेव राजेन्द्र न कश्चित्प्रातिभानवान ॥ ४०॥ 
राजेन्द्र ! भूखसे व्याकुळ होकर इधर उधर भागते सब सुनियोंके वेद भूर गये थे। कोई भी 
प्रतिभाशाली नहीं था छि जो वेदोंकों नहीं भूरा ॥ ४०॥ | 
अथ कश्चिदषिस्तेषां सारस्वतसुपेयिवान । 
कुवोणं संशितात्मानं स्वाध्यायरूषिसत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
अनन्तर उनमेंसे कुछ ऋषि विशुद्धात्मा ऋषिश्रेष्ठ सारस्वतके पास स्वाध्यायके लिये आये ॥४ १॥ 
स गत्वाचष्ट तेभ्यश्च सारस्वतमतिप्रभम्‌ । 
स्वाध्यायममरप्रख्यं कुर्वाणं विजने जने ॥४२॥ 
तप्र एक सुनिने निञ्जन बनमें बैठे वेदपाठी महामुने सारस्वतो देवता आके समान कान्तिमान्‌ 
देखा, तब उसने जाकर सब सुनियोसे कह दिया ॥ ४३ ॥ 
ततः सर्वे समाजग्सुस्तञ्ञ राजन्महषेयः । 5 
® ननिभ्रेष्ठमिदसचुः समागताः 
राजन्‌ ! व प पास आये और आकर इस प्रकार बोले ॥३३॥ 
अस्मानध्यापयस्वेति तानुवाच ततो छुनिः | 
` दिष्यत्वछुपगच्छध्वं विधिवद्गो ममेत्युत 1 नता 
आप इम लोगोको वेद पढाइये उनके वचन सुन सारस्वत बोठे, तुम संब चि हमारे ._ न 
शिष्य बन जाओ ॥ ४४ ॥ त 
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ततोऽञ्रवीरषिगणो घालस्हवमसि पुतन्नक । 


स तानाह न मे धर्मा नइयोदिति पुनशनीन्‌ ॥ ३६ ॥ 
उनके वचन सुन वहां सुनि बोले, हे पुत्र ! तुम सभी बालक हो, हमें शिष्य केसे करोगे १ 
तब फिर सारस्वत सुनि उन ऋषियोंको बोले, हमारा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
यो ह्यधर्मेण विज्नयादगरहवीयाद्राप्यधमंत! ! 
न्रियतां ताबुभौ क्षिप्रं स्यातां वा वैरिणावुभौ ॥ २६ ॥ 
जो अधमसे वेदोका प्रवचन करता है ओर जो अधमसे उन वेइमंत्रॉंको ग्रहण करता है, उन 
दोनोंका शीघ्र ही नाश हो जाता है, अथवा दोनों एक दूसरेके शत्रु हो जाते हैं ॥ ७६ ॥ 


न हायनेन पलितैने वित्तेन न बन्धुभिः 

ऋषयश्चक्रिरे धमे योऽनूचानः स नो मदान | ४७॥ 
प्राचीन मुनि अधिक अवस्था, बूढे, बाल, धन ओर वान्धवोंकी सहायतासे तप नहीं करते 
थे, अथात्‌ त्राह्मणांमं अधिक अवस्था बूंढे, बाल, धन और बन्धुओंसे कोइ बडा नहीं कहाता 
ऋषियोन इम रोगि लिये यही घमं कहा हे कि हम लोगोमेसे जो वेदोंक! प्रवचन कर सके, 
वही बडा कहाता हे ॥ ४७ ॥ 

एतच्छृत्वा वचस्तस्य सुनयस्ते विधानतः । 

तस्माहेदाननुप्राप्य पुनर्धे प्रचक्रिरे ॥ ४८ | 
सारस्वत मुनिके ऐसे वचन सुन वे मुनि विधिपूर्वक उनके शिष्य हो गये और उनसे वेद 
पढकर धमंका अनुष्ठान करने लगे ॥ ४८ ॥ 

षाष्टछुनिसहस्राणि शिष्यत्वं प्रतिपेदिर ! 

सारस्वतस्य विप्रर्षर्वदस्वाध्यायकारणात्‌ ॥ ३९॥ 
साठ सहस्त सुनिर्योने वेदका अध्ययन करनेके लिये ब्रह्मपिं सारस्वतका शिष्यत्व ग्रहण 
किया था ॥ ४९॥ 

सुटि सुष्टि ततः सर्वे दर्भाणां तेऽभ्युपाहरन्‌ । 
न तपासता का वश स्थिताः ॥ ५० ॥ 
जस्ता पि सारस्वतके आ री 

/ Ne रहते थे । र | न्य एक एक सुट्टी कुश राते थे ओर उस बालक 
शर £ तत्रापि दत्त्वा वसु रौहिणेयो महाबल! केशवपूबेजोड्थ । 
Er जगाम प डादत; कमण ख्यात सहद्शद्धकन्था रभ यञ ॥ ५१ ॥ 
वि 20207 हति भ्रीमहाभारते शल्यपर्चणि पञ्चाशोऽध्यायः॥ ५० ॥ २६८५ ॥ 
...भहाषलबान्‌ रृष्णके बड़े भाई रोदिणीपुत्र बलदेबने वहां भी स्नान करके बहुत दान किया ओर 
"7 असल होकर क्रमशः सब तीर्योको जाकर, फिर बहांसे बृद्ध कन्या नामक तीको चले गये ॥५ १॥ 
es, eh महाभारतके शब्यपवंमे पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ २६८५ ॥ 
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अनमेजय उवाच 
कर्थं कुमारी भगवंस्तपोयुक्ता श भूतपुरा । 


किमथ च तपस्तेपे को यास्या नियमोऽभवत्‌ ॥१॥ 
अनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! पहले उस स्थानमें रहकर बह कन्या कैसे तपमें संलग्न हुई ? 
उसने किस लिये ओर कोन कोन नियमोंसे तप किया था ? ॥ १॥ 

दुष्कर!मेद ब्रह्मस्त्वत्तः थ्रुतमतुत्तभम । 

आऽ्यांह तत्त्वाखलं थथा तपसि सा स्थिता ॥ २॥ 
ब्रह्मन्‌! हमन थ उत्तम और अत्यंत दुष्कर तपकी सबिस्तर कथा आपसे सुनी थी, अब आप 
हमसे यथाथ वणन छीजिये | वह कल्या तपे क्यों प्रदत्त हुई ? ॥ २॥ 
वैशम्पायन उवाच तर 

न्हाणरासीन्यहाबीयः छणिगाग्या बहाथदाः । 

स तप्ह्या विपुल राजंस्तपो चे तपतां वर! । 


नशी स खुला सुच सुत्पादितवान्विसुः ॥३॥ 
श्रीषेशस्पायन युनि बोले- हे राजन्‌ ! पहिले समयमे एक महातपस्वी महायशस्वी और 


महावीयवान्‌ कृणियंग नायक सुनि हुए थे, तप करनेवालोंमें श्रेष्ठ उन्होंने घोर तप करके 
अपने मनसे सुंदर कन्या उत्पन्न की ॥ ३॥ 

ताँ च इट्टा सूचा प्रीतः कुणिगोग्यों महायशाः 

जगाम ज्रिदिवं राजन्संत्यज्येह कलेषरस्‌ ॥४॥ | 
राजन्‌ ! उसको देखकर महायशरत्री मुनि कुणिगंग बहुत प्रसन्न हुए ओर अपना यह शरीर 
छोडकर स्वर्गको चले गये ॥ ४ ॥ 

सुभूः सा च्यथ कल्याणी पुण्डरीकनिभेक्षणा । 

सहता तपसाोग्रेण छुत्वाश्रसनानन्दिता ॥५॥ 
केरयाणी कमळ नयनी साध्वी सुंदर कन्या आश्रम बनाकर कठोर तप करने लगी ॥ ५॥ 

उपवासैः एजयन्ती पिठन्देवांश सा पुरा । 

तस्यास्तु तपसोग्रेण महान्कालो5त्यगान्ट्प ॥ ६॥ 

रेके समयभें बह उपवास और नियमका पाउन करके देवता ओर पितरोंकी पूजा करने 

रंगी । राजन्‌ | अनन्तर घोर तप करते इए उस कन्याने बहुत समय बिता दिया ॥ ६ ॥ 


सा पितरा दीयमानापि अगे नेच्छदनिन्दिता । ड 
आत्मनः सहृशं सा तु भतोरं नान्वपञ्यत ॥ 


322 गपि उसके पिताने अपने जीवनमें उसका विवाह करना चाहा, परन्तु उसने अपने योग्य 
१ ने पानेके कारण बिवाहकी इच्छा नहीं की ॥ ७॥ 
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ततः सा तपसोग्रेण पीडयित्वात्मनस्तलुम्‌ । 


पितृदेबाचंनरता बभूव विजने वने ॥८॥ 

और बह घोर तप करके अपने शरीरको केश देकर निर्जन बनमें देवता ओर पितरोके पूजनमें 

मग्न हो गई ॥ ८॥ 
सात्मानं सन्यसानापि कृतकृत्य अमाल्विता । | 
वाद्धकेन च राजेन्द्र तपसा चैव करिता ॥९॥ 


हे राजन्‌ ! बहुत श्रमसे थक जानेपर भी बह स्वयंको कृतार्थं मानती थी । कुछ दिन तप 
3२ ९ 
करते करते वह कन्या बूढी हो गई और तपके कारण भी वह दुल हो गयी ॥ ९ ॥ 
सा नाशकद्यदा गन्तु पदात्पदमपि स्वथस्‌ । 





9 
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चकार गसने बुद्धि परलोकाय चै तदा ॥ १०॥ 
जब बह एक चरण भी चलनेमें समर्थे न रही, तब उसने परलोइमें जानेकी इच्छा की ॥ १०॥ | | 
मोक्तुकामां तु तां रट्टा शारीरं नारदो$ञवीत्‌ । । 


असंस्कृतायाः कन्याथाः कुतो लोकास्तवानचे ॥११॥ | 
उसकी शरीर छोडनेकी इच्छा देख नारद मुनि बोले, हे अनघे ! तुम्हारा विवाह संस्कार नहीं | 
हुआ दै, ओर तुम कन्या हो । फिर तुम्हें पुण्यलोक कैसे मिल सकेगा? ॥ ११ ॥ | 
एवं हि श्रुतमस्माभिदेवलोके महाव्रते । | 
तपः परमक प्राप्त न तु लोकारत्वया जिता! ॥ १२॥ 
हे महान्ते ! हमने देवलोकम तुम्हारे संबंधमें ऐसा सुना हे । यद्यपि तुमने बहुत तपस्या की 
है, परन्तु पुण्यलोकमें जाने योग्य अधिकार प्रास नहीं किया है ॥ १२॥ 
तन्ञारदवचः श्रुत्वा साजवीहषिसंसदि । 
तपसोऽधे प्रयच्छामि पाणिग्राहस्य सत्तमाः ॥ १३॥ 
नारदके वचन सुन ऋषियोंकी समामें जाकर वह कन्या बोली- हे मान्यवर ! जो मुझसे 
ब्याह करेगा, उसको में अपना आधा तप दे दूंगी ॥ १३॥ 
इत्युक्ते चास्या जग्राह पार्णि गालवसं अवः । 
ऋषि; प्र।क्शज्ञवान्नाम समयं चेदमञ्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
कन्याके वचन सुन गालवके पुत्र शृङ्गवान्‌ सुनिने उसके साथ बिवाह करनेकी इच्छा की और 
उसके सामने शते रकखी । उन्होंने कहा- ॥ १४॥ 
समयेन तवाद्याहं पाणि स्प्रद्यानि शो भन्ने । 
ह. यथ्येकरात्रं वस्तव्यं त्वया सह मयेति ह ॥ १६॥ 
. हे सुन्द्रा ! इम तुमसे विवाह करते हैं, और एक नियम कर हेते हैं कि विबाहके बाद एक 
डर 25 त॒म्दं इमारे सङ्ग रहना होगा॥ १५॥ ` 
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तथेति रा प्रतिश्र॒त्य तस्मै पाणि ददौ तदा । 

चक्रे च पाणिग्रहणं तस्थोद्वाई च गालविः ॥ १६॥ 
तब अच्छा ' ऐसा कहकर उस कन्याने मुनिके हाथमे अपना हाथ दे दिया । फिर ग्रावल- 
पुत्रने उसका पाणिग्रहण ओर विवाइसंस्कार किया ॥ १६॥ 


सा रात्रावभवद्राजंस्तरुणी देववर्णिनी । 
दिव्यासरणवस्ञा च दिव्यखगलुलेपना ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! उस रात्रिक वह बडी सुन्दरी युवती हो गई, दिव्य वस्न भूषणोंसे विभूषित और 
च्य गन्ध धारण करके अपने पतिके पास गई ॥ १७॥ 


त इष्टा गालविः प्रीतो दीपथन्तीसिषात्यना । 

उबाल च क्षपाभेकां प्रभाते सान्रचीच तस्‌ ॥ १८॥ 
उसकी अपनी कान्तिसे घरमें चान्दना करते हुये देख, गालवकुमार श्रृद्धवान्‌ बडे प्रसन्न हुये 
और रातभर उसके सङ्ग रहे । प्रातःकाल होते ही वह अपने पतिसे बोली ॥ १८ ॥ 


यरतवथा समयो चित्र कुलो से तपतां वर! 

तेनोषितास्मि सद्र ले स्वस्ति तेऽस्तु न्रजास्यह्‌ ॥१९॥ 
हे तपस्वी ऋषियोंमें श्रेष्ठ बाझण ! आपने जो शते की थी, उसके अनुसार में आपके साथ 
रह चुकी हूं, आपकी शत पूरी हुई है, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, अब में जाती हूँ ॥ १९॥ 


सालज्ञाताबीद्भूयो थोऽस्मिस्तीर्थं समाहितः । 

यत्स्यते रजनामेकां तपयित्वा दिवोकसः ॥ २० ॥ 
है राजन्‌! ऐसा कहकर वह वहांसे चली गई ओर चलती चलती फिर कहने लगी, जो मनुष्य 
जपनेको एकाग्रचित्त करके इस तीथेभे स्वान और देवताओंका तपण करके एक रात्रि रहेगा ॥ २०॥ 


चत्वारिंदातमष्टी च हे चाट्टो सम्यगाचरेत्‌ । 

यो ज्ह्मचये वर्षाणि फलं तस्थ लभेत सः 

एवसुक्त्वा ततः साध्वी देहं त्यक्त्वा दिव गता ॥ २९॥ 
उसे अठावन बष ब्रह्मचर्य पालन करनेक्रा फल मिलेगा, ऐसा कहकर वह साध्यी पतिव्रता 
शरीरका त्याग करके स्वको चली गई ॥ २१ ॥ 

ऋषिरप्य अवहीनस्तस्था रूपं विचिन्तयन्‌ । 


समयेन तपोऽधे च कृच्छात्प्रतिग॒हीतवान ॥ २२॥ 
शन्गवान्‌ ऋषि भी उसके दिव्य रूपका विचार करते इए व्याकुल हो गये और उन्होंने 


प्रतिज्ञाके अनुसार उसका आधा तप बहुत दुश्खसे ग्रहण किया ॥ २२॥ 
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साधयित्वा तदात्मानं तस्याः स गतिलन्ययात्‌ । 

दुःखितो भरतश्रेष्ठ तस्या रूपबलात्कूत। ! 

एतत्ते वृद्धकन्याया व्याख्यातं चरित नहत ॥ ९३ ॥ 
फिर तप करके अपना शरीर छोडळे, उसीके रास्तपर चले गये, भरतशेष्ठ ! जीवनभर उसके 
रूपपर आकृष्ट होकर दुःख भोगते रहे । यह हमने तुमसे वृद्ध कन्याके महान्‌ चरित्रका वर्णन 
किया है ॥ २३॥ 

तत्नस्थश्वापि झुञ्राव इतं शल्य हलायुधः । 

तञ्रापि दर्वा दानानि द्विजातिभ्यः परंतप । 

शुशोच शल्यं संग्राने निहतं पांडवेस्तदा ॥ २४॥ 
वहाँ भी शत्रुतापन बलरामने ब्राह्मगोंको अनेक दान किये, बह इलधारी बळरामने चुद्धमे 
पाण्डवोंसे महावीर शल्यके मारे जानेका समाचार सुना और शोक किया ॥ २४ ॥| 

समन्तपञ्चकद्वारात्ततो निष्क्रर्य माधवः । 

पप्रच्छर्षिगणात्रातः कुरुक्षेत्रर्य यत्फलम्‌ ॥ ९९॥ 
तब यहांसे चलकर समन्तपञ्चक द्वासे निकलकर मधुवशी बलराम ऋषियोंसे कुरुब्षेत्रके 
सेवनका फल पूंछने लगे ॥ २५ | 

ते एष्टा यदुसिहेन छुरुक्षे्रफलं विभो । 

समाचख्युमेहात्मानस्तस्पै सवे यथातथम्‌ ॥ २६॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते शल्यपर्वणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ २७११ ॥ 
यदुकुलसिंह शत्रुनाशन बठरामका ङुरकेत्रके फडके विषयमे प्रश्न सुन, महात्मा सुनि लोग 
कुरुकषेत्रका यथार्थं फल कहने लगे ॥ २६ ॥ 
॥ महाभारतके शब्यपवमें पकाचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ २७११॥ 





 ७रे ६ 
ऋषय ऊचुः 
प्रजापनेरुत्तरवेदिरुच्यते सनातना राम समन्तपंचकम्‌ । 
समीजिरे यत्र पुरा दिवौकसो वरेण सत्रेण महावरप्रदाः ॥ १॥ 
ऋषि बोठे- हे राम ! यह सनातन समन्तपञ्चक तीथे प्रजापति ब्रह्माकी उत्तरवेदी कहा जाता 
है, यहीं पहले उत्तम वर देनेवाले देवताओंने बहुत बडा यज्ञ किया था ॥ १ ॥ 
हि `. पुरा Se धीमता बहूनि वरषोण्यमितेन तेजसा । 
क नं प्रकृष्ठ मेतत्क महात्मना ततः छुरुक्षेत्रमितीह पप्रथे ॥ २॥ 
` पहिले समयमें महातेजस्वी राजपि श्रेष्ठ चुद्धिमान्‌ महातमा इरुने अनेक वर्षोतक इसमें निवास 
'क्याथा ओर इस ग्थ्वीको जोता था, इसलिये जगत इसका नाम कुरुक्षेत्र हुआ ॥ २॥ 
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शम उवाच 
किमथे झुरुणा कुष्टं क्षेत्रभेतन्महात्मना । 
एतदिच्छाज्यई ओलुं कथ्यमानं तपोधनाः ॥ ३॥ 


बलराम बोले- हे तपोधनो ! महात्मा कुरुने इस क्षेत्रको कयां जोता था ? यह कथा इम आप 
होगोसे सुमना चाहते हैं ॥ ३॥ 
ऋषय ऊचुः - र व्हि 
पुरा किल कुक राभ कुषन्त सततोत्थितम्ष्‌। 
अभ्येहय शक्कस्त्रिदिवात्पयंपच्छत कारणस ॥४॥ 
ऋषि बोले दे राम ! पहिले समयम सततोद्योगी कुरुको प्रतिदिन यह पृथ्त्री जोतते देख, 
इन्द्र स्वरसे आये और इसका कारण एंछने लगे ॥ ४॥ 
द्विलिदं बर्तते राजन्प्रयत्नेन परेण च । 
राजणें किसाभिप्रतं येनेयं कुष्यते क्षिति? ॥५॥ 
है राजन्‌ राजपें ! यह महान्‌ प्रयत्न किस लिये हो रहा हे ? आप प्रतिदिन अत्यन्त यत्न 
करके इस एथ्वीको क्यों जोतते हैं ? आप कया चाहते हैं ? ॥ ५ ॥ 
कुरुरुवाच 
इह ये पुरुषा! क्षेत्रे मरिष्यन्ति दातक्रतो । 
ते गभिब्यन्ति खुकृतॉल्लोकान्पापविवाजितान्‌ ॥६॥ | 
कुरु बोले- हे इन्द्र ! जो मलुष्य यहां मरेंगे, वे पुण्यात्माके पापरहित स्वर्गेको जायेंगे ॥ ९॥ 
आचहर्य तंत? शक्तो जगाम त्रिदिव प्रसुः । 
राजर्षिरप्यनिर्विण्णः कषेत्येव वसुंधराम्‌ ॥७॥ 
इन्द्र उनके वचन सुन बहुत उपद्दासयुक्त हसे और स्वर्गको चले गये । राजिं कुरु भी 
उदासीन न होकर उसी प्रकार एथ्वी जोतते रहे ॥ ७॥ 
आगझ्यागस्य चैवैनं ख्यो सूयोऽवहर्य च । 
कातकतरनिविण्णं एष्टा पट्टा जगास ह । 
इस प्रकार आ शतक्रतु इन्द्र आविरत कार्य करनेवाले कुरुके पास आये ओर उनसे 
पूळकर हंसी उडाकर स्वर्गको चले गये ॥८॥ 
यदा तु तपसोग्रेण चकष वसुधा प! । 
ततः शक्रोऽग्रवी देवान्राजर्षेयेविकीर्षितम्‌ ॥९॥ 
जब इसी प्रकार तप करते करते परथ्वीको जोतते ही इरुओष बहुत दिन हो गये, तब इन्द्रे 
देवताओंको बुलाकर राजर्षि कुरुक्षी बह इच्छा कह सुनाई ॥ ९॥ 
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तच्छृत्वा चाब्रुवन्देवाः सहस्राक्षमिदं वचः । 

चरेण च्छन्द्यतां शक्र राजर्षियादि शाव्त्यते ॥ १०॥ | 
यह बचन सुन सहसाक्ष इन्द्रसे देवताओंने कहा- शक्र ! यदि शक्‍य हो तो राजर्षि कुरुको | 
वरदान दीजिये ओर अपने अनुकूल कीजिये ॥ १० | 

यदि छात्र प्रभीता वै स्वगे गच्छन्ति मानवा! ! 

अस्माननिष्ठा कतुभि भागो नो न भविष्यति ॥ ११॥ 
परन्तु कठिनता यही है कि यदि कुरुकषेत्रमे मरे सब मनुष्य यज्ञोंते हमारा पूजन किये बिना 
स्वर्गको चले जायेंगे, तो हमें यज्ञमें भाग नहीं मिलेगा ॥ ११ ॥ 

आगस्य च ततः! शक्रस्तदा राजर्षिमन्रवील्‌ | 

ड अलं खेदेन भवतः क्रियतां वचनं मल ॥ १२॥ 

देवताओंके वचन सुन इन्द्र राजर्षि कुरुके पास आकर बोले, आप बृथा परिश्रम कर रहे हैं। 
हमारे बचन सुनिये ॥ १२॥ 

मानवा ये निराहारा देहं त्यक्ष्यन्त्थतनिद्राः । 





युधि वा निहताः सस्थगपि तिथेग्गता रूप ॥ १३॥ 
जो पञ, पक्षी और मनुष्य इस स्थानमें भोजन छोडकर और सावधान होकर मरेंगे, अथवा 


युद्धमें मारे जायेंगे ॥ १३॥ 
ते स्वगेभाजो राजेन्द्र भवन्त्विति महामते । 


टी द क्यो sl कुरु? शक्रसुचाच ह ॥ १४॥ 
मते ! वे स्वगक्े निबासी होंगे । इन्द्रे इन्द्रे 
a । हागे । इन्द्रके. बचन सुन राजा कुरुने इन्द्रसे कहा 
ततस्तमभ्यनुज्ञाप्य प्रहृ्ेनान्तरात्मना । 
जगाम त्रिदिवं भूयः क्षिप्रं बलनिषूदनः ॥ १५॥ 
फिर इरुको आज्ञा लेकर बलून इन्द्र प्रसन्न होकर शीघ्र ही स्वर्गको चरे गये ॥ १५ ॥ 
एवभेतव्यदुञे् कृष्टं राजर्षिणा पुरा । 
शक्रण चाप्यलुज्ञातं पुण्यं प्राणान्विसुश्वतास्‌ ॥१६॥ 


है यदुकुले ! इस प्रकार पहिले समयमें राजर्षि कुरुने इस. झेत्रको जोता इन्द्रने 
इस प्रकार देहत्याग करनेवालोंको वरदान दिया था ॥ > व सा 
ह अपि चात्र स्वयं शक्रो जगौ गाथां खुराधिपः । 

त द __  कुरक्षे्रे निबद्धां वै तां श्गणुष्व हलायुध ॥ १७॥ 

€ इठाइध ! स्वयं देवराज इन्द्रने इस कुरुक्षेत्र ती्थके विषयमें यहां जो इछ कहा है, उसे 
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पांसवोऽपि छुरुक्षेज्राह्मयुना सझुदीरिधा$ । 

- अपि दुष्कूनकमाणं नयन्ति परलां गतिम्‌ ॥ १८॥ 
कुरुक्षेत्रकी चूलियां वायुसे उडकर जिस मजुष्यके ऊपर गिर जाती हे, बह महापापी हो तो 
भी उसे परमगतिको प्राप्त कराती हैं ॥ १८ || । 

खुरषंसा ब्राह्मणसत्तमाश्व तथा स॒गाया नरदेवसुरुया! । 
इष्टा महाह? कतुमिलेलि|ह संन्यस्थ देहाल्सुगर्ति प्रपन्नाः ॥ १९॥ 
हे पुरुषसिह ! इस स्थानें महान्‌ यञ्च अनुष्ठान करनेसे अनेक देवता, ब्राक्मणश्रेष्ठ और 
नुग आदि सुर्य सुख्य राजा शरीर छोडकर स्वर्णको चले गये हैं ॥ १९ ॥ 
तरन्तुकारन्हुकयोयेदन्तरं रामहृदानां च मचक्कुकस्य । 


एतत्छुर्क्षञसमन्तपञ्चकं भञ्ञापतेर्त्तरवेदिरुच्पते ॥ ३०॥ 
पर कण य बातच च न A NN 
तरन्तुङ, अरन्तुक, रामहूर और अचक्रुक इन तोथेके वीचकी भूमिका नाम कुरुक्षेत्र, समन्त- 


२७ ४६% च 


पञ्चक और बल्माकी उत्तर वेदी है ॥ ९०॥ 
शिवं महत्पुण्यनिदं दिवौक््तां सुसंजतं स्वगेशुणेः समन्वितम्‌ । 
अतञ्च सवेऽपि सुंधराधिपा हता गमिष्यन्ति महात्मनां गतिम ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्ययर्वणि द्विपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५२॥ ॥ २७३२॥ ˆ 
यह स्वर्ग गुणोले भरा देवताओंसे सेवित और कर्याणदायक महान्‌ पुण्यदायक तीर्थ है, 
इसलिये यहां रणभूमियें मारे गये पृथ्वीके राजा सब महात्मा ऑकी परम गतिको जाते हैं ॥२१॥ 
॥ महाभारतके शब्यपवेस बावनवां अध्याय समास ॥ ५२॥ २७३२॥ 





वैशंपायन उवाच 
कुरुक्षेत्रं ततो दट्टा दत्त्वा दायांश्च सात्वतः । 
आश्रमं छुमहदिव्यमगमञ्जनसेजय ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजा जनमेजय ! इरूदेत्रका दर्शन कर वहां सात्वतवंशी 
बलरामने बहुत दान दिये और वहांसे एक महान्‌ और दिव्य आश्रमको गये ॥ १॥ 


सधूकाञ्जवनोपेतं इक्षन्यग्रोघसंझलम्‌ । 
चिरिबिल्वयुतं पुण्यं पनसाजुनसंकुलम्‌ ॥२॥ 
बह आश्रम महुआ और आमके वनसे युक्त था । पाकर, बडगद, करवा, कटइर 
इन्द्रजवके वृक्षोंसे पूरित वह पवित्र आश्रम था ॥ ९॥ | 
६ 
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ते इद्टा यादवश्रेष्ठः प्रवरं पुण्यलक्षणस्‌ । 
पप्रच्छ ताइषीन्सवीन्कस्याअसवररत्वयसू ॥३॥ 
वहां जाकर उस पुण्यप्रद लक्षणोंसे युक्त श्रेष्ठ आश्रमका दशन करके, यादवश्रे्ुने उन सब 
मुनियोसे एंछा कि यह पवित्र उत्तम लक्षणोंसे मरा शेठ आश्रम किसका है ? ॥ ३ ॥ 
ते तु सर्वे महात्मानसूचू राजन्हलायुधस्‌ । 
शुणु विस्तरतो राम यस्यायं पूव॑माश्रमः ॥४॥ 
राजन्‌ ! तब वे सब ऋषि महात्मा हरूघरसे बोले- हे राम ! पहले यह जिसका आश्रम था, 
उसकी कथा विस्तारसे सुनो ॥ ४ 
अन्न विष्णुः पुरा देवस्तप्तवांस्तप उत्तमझ। 
र अज्ञास्य विधिवद्यज्ञाः सर्वे वृत्ताः सनातनाः ॥ & ॥ 
यहांपर पाहिले देवश्रेष्ठ बिष्णुने घोर तप किया था, यहीं उन्होंने अनेक सनातन यज्ञ विधि- 
पूबक समास किये थे ॥ ५॥ | 
अन्नेव ब्राह्मणी सिद्धा कोमारब्रह्मचारिणी । 
योगयुक्ता दिवं याता तपःसिद्धा तपस्विनी ॥ द ॥। 
यहासे बाल ब्रह्मचारिणी सिद्ध ब्राह्मणी तपस्विनी योग ओर तप करके, सिद्ध होळकर स्थगको 
गई थी ॥ ६॥ 
बभूव श्रीमती राजञ्शाण्डिल्यस्य महात्मनः । 
सुता घृतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥७॥ 
स | नियमपूवक ब्रघारी और ब्रह्मचारिणी यह साध्वी महात्मा झाण्डिस्य मुनिकी 
॥७॥ 


सा तु प्राप्य परं योगं गता स्वर्गमनुत्तमम्‌ । 





शुक्त्वा्रमेऽश्वमेधस्य फलं फलवतां शुभा 
गता स्वगे महाभागा पूजिता नियतात्ममिः ॥८॥ 
अ्रह्मचारिणीने ऐसा वह तो परमयोग प्राप्त करके श्रेष्ठ स्वर्गको गई । आश्रममें अश्वभेधका फर 


भोगनेबालॉका फल भोगकर सुन्द्री भाग्यवती ऋषियोंका सत्कार पाकर स्वर्गको चढी गई ॥८॥ 
अभिगस्याश्रसं पुण्यं दृष्टा च यदुपुंगवः 
ऋषीस्तानभिवाद्याथ पार्श्वे हिंसवतोऽच्युतः 
| स्कन्धावाराणे सवाणि निवत्यारुरुहे$्चलम्‌ ॥९॥ 
६. Bs राजन्‌ ! ऋषिवचन सुन यदुश्रेष्ठ बलदेवने आश्रमके पास जाकर उस पुण्यमय आश्रमका 
` दुशन किया। फिर अच्युत बलरामने हिमालयके पार्थभागमें उन ऋषियोंको प्रणाम करके 
द उ अपने साथका सत्र परिवार वापस भेजकर, वे दिमालूयपर चढने लगे ॥ ९ ॥ 
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नातिदूर ततो गवत्या नगं तालध्वजो बली । 
पुण्य तीथचरं | विहरथ प्रश गतः ॥१०॥ 
अनन्तर ताडकी ध्वजाबाले बलराम थोडी दूरतक पनेतके ऊपर चढे, बहां उस पुण्यप्रद उत्तम 
तीको देखकर वे बहुत आश्रय करने लगे ॥ १० ॥ 
प्रमयं च सरस्वत्याः परुक्षप्रत्रव्ण बल! । 
संप्रा! कारपचन तीर्थप्रवरखुत्तमस्‌ ॥११॥ 
बह सरस्वतीकी उत्पत्तिका प्लक्ष प्रसरण नामक स्थान था । बहांसे बे कारपचन नामक 
उत्तम तीर्थको चले गये ॥ ११ ॥ 
इलायुधस्तञ्च चापि दत्त्वा दान महाबलः । 
आर्हतः खलिल शीते तस्माचापि जगाम ह । 
आञ्ज परमसप्रीतों मित्रस्थ वरुणस्य च ॥ १२॥ 
महाबळवाच्‌ हरूघरने बहांके अत्यंत शीतळ जलूमें स्नान करके अनेक प्रकारके दान दिये 
और बहांसे वे आणे अत्यंत प्रसन्न होकर मित्र और वरुणके आश्रमको चले गये ॥ १२॥ 


इंद्रोड्मिस्थेमा चैष यत्र प्रावप्रीतिमाप्लुवन्‌। 

तं देश कारपचनायझुनाथां जगास ह ॥ १३॥ 
इस ही तीर्थमें पहिले इन्द्र, आगि और अयेमाने बहुत प्रसन्नता प्राप्त को थी, यह स्थान 
यमुनाके तटपर है । कारपचनसे ये उस तौथेको गये ॥ १३ ॥ 

स्नात्या तञ्जापि धर्मात्मा परां तुष्टिमवाप्य च । 

ऋषिसिओआैद सिद्धैश्च सहितो वै महाबलः । भ 

७ ° ३ 

उपविष्टः कथाः शुभ्रा! शुश्राव थङुएुगबः ॥ 
महाबलवान्‌ घमीत्मा बलदेवने वहां जाकर स्नान करके बडी प्रसन्नता रास की । फिर ऋषि 
और सिद्धोंके सहित वहां बैठकर यदुश्रेष्ठ ऋषियोंसि उत्तम उत्तम कथा सुनने लगे ॥ १४॥ 

तथा लु तिष्ठतां तेषां नारदो hea हक 

आजगामाथ तं देशं यत्र रामो व्यवास्थत* 
उसी समय जहां वे सब उरे हुए थे ओर जहाँ बलराम उपस्थित थे, देवर्षि भगवान्‌ नारद्‌ 
उसी स्थानपर आ गये ॥ १९ ॥ 

जटामण्डलसंबीतः स्वणेचीरी महातपा! । ता 

ब्दण्डघरो राजन्कमण्डलधरस्तथा यनेका 

राजन्‌ ! Ro नारद्‌ अटामण्डलसे युक्त, सोनेके समान वख पहने, सोनेका दण्डा 
-दाथमें लिये, कमण्डऴ घारण [केये ॥ १६ ॥ न 
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कच्छपी सुखशब्दां तां श्य वीणां अनोरमाश्‌ । 

दत्ये गीते च कुशलो देचञ्राह्मणपूजितः ॥ १७॥ 
सुखद शब्द करनेवाली कच्छपी नामळ मनोहर बीणा भी ले रझ्खी थी । नृत्ये नाचते ओर 
गानेमें निपुण, देवता ओर ब्राह्मणोंसे पूजित ॥ १७॥ 

प्रकती कलहानां च नित्यं च कलहप्रियः । 

तं देशासगसद्यत्र श्रीजाच्ञालो व्यवास्थितः ॥ १८ ॥ 
सदा कलह करानेवाठे, सदा कलहके प्रमी भगवान्‌ नारदऋषि जहाँ श्रीमान्‌ बलराम चैठे 
थे, उसी स्थानपर गये ॥ १८ ॥ 

प्रत्युत्थाय तु ते सर्वे पूजयित्वा थलब्रतस्‌ । 

देवार्षि पर्यएच्छन्त यथावृत्तं कुरून्प्रति ॥ १९॥ 
उनको देखकर वे सब खडे हो गये ओर महात्रतधारी देवर्षि नारदका यथायोग्य पूजन करके, 
उनसे कोरवोंका समाचार पूछने लगे ॥ १९॥ 

ततोऽस्याकथयद्राजन्नारदः सवधमेवित्‌ । 

सवेसेव यथावृत्तमतीतं कुरुसंक्ष णस ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर स्वेधर्मबिद्‌ नारदने कुरुकुळका अत्यंत नाश हो गया है, यह सब बृत्त 
यथावत्‌ बता दिया ॥ २० ॥ 

ततो5च्रवीद्रौहिणयो नारदं दीनया गिरा । 

किमवस्थ तु तत्क्षत्र ये च तत्राभवन्दपा! ॥ २१॥ 
तब रोदिणीएत्र बरुरामने नारदसे दीन वाणीसे पूछा, कुरुक्षेत्रमें जो क्षत्रिय और राजा इकडे 
हुए थे उन सबकी क्या दशा हुई है ? ॥ २१॥ 


श्रुतमेतन्मया पूर्वं सवेभेव तपोधन । 


विस्तरश्रवणे जातं कौतूहलमतीव से | ॥ २२॥ 
हे तपोधन ! यह सब समाचार मैंने पहले ही सुना दै, तो भी विस्तारसे जाननेके लिये मेरे 
अनमें कुतुहल हुआ हे ॥ २२॥ 
नारद्‌ उवाच 
के पूर्वमेव हतो भीष्मो द्रोणः सिन्घुपतिस्तथा । 
बह हतो वैकतेनः कण! पुत्नाद्वात्य महारथाः ॥ २३॥ 


. नारद बोले- हे रोहिणीपुत्र ! पहले ही भीष्म मारे गये, फिर द्रोणाचार्य, सिंधुराज जयद्रथ, 
. बैकतेन कर्ण ओर उसके महारथी पुत्र भी मारे गये हैं ॥ २३ ॥ 
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प्याय ५३ ] शइ्सपदं ४०७ 
सूरिश्रवा रौहिणेय महरराजस् वीर्थचाल । 
एते चान्ये च बहवस्तत्र तज सहाबला! ॥ ९४॥ 
भूरिश्रवा और महापराक्रमी मद्रराज शरष भी भारे अये । थे और भी अनेक महाबलवान्‌ ॥२९४॥ 
प्रियान्माणान्परित्यज्य प्रियांथे कौरवस्य नै! 
राजानो राजपुत्राश्च खलरेष्यनिवतिन! ॥ २७ ॥ 
राजा और राजपुत्र अपने प्यारे ग्राणोंको छोडकर स्वर्गको चळे गये, उन सब युद्धसे न 
हटनेवाले बीरोने कुरुराज दुर्योधनका प्रिय करनेके लिये प्राण दिये । ९५ ॥ 
अहताँस्ठु महावाहो झणु मे तत्र साधव । 
घातेराष्ट्बले शेषाः कूपो सोजञ्च वीर्यवान्‌ । 
अश्वत्थामा च विक्तान्तो अञ्नसैन्वा दिशो गलाः ॥२६॥ 
हे महाबाहु माधव ! जो नहीं मारे गये, उनके नाम भी सुझसे सुनो। अब दुर्योधनकी 
सेनामें कृपाचायें, वीयेशाली भोजराज कुतवमी और पराक्रमी अश्वत्थामा ये ही तीन रहे हैं, 
और वे भी भागती हुई सेनाकी दिश्ञामें गये हैं ॥ २६॥ 
दुर्योधनो हते सैन्ये प्रद्रतेषु क्ुपादिषु । 
छदं हेपायनं नाम विवेश स्हादु'खितः ॥ २७॥ 
सैन्यका विनाश होनेपर और कृपाचार्य आदि वीरोंके भागनेपर राजा दुर्योधन दुःखले. अत्यंत 
व्याकुळ होकर द्रेपायन नामक तालावमें घुस गये ॥ २७॥ 
शयानं धार्तराष्ट्रं तु स्तस्निते खलिले तदा । 
पाण्डवाः सह कुष्णेन वागिसरुग्राभिरादंयन्‌ ॥ २८॥ 
उस स्तम्भन किये हुए जलें दुर्योधनको सोते सुन, श्रीकृष्णके सहित पाण्डव आये और उसे 
चारों ओरसे कठोर बचनरूपी कोडे मारने रणे ॥ २८ ॥ 


स तुद्यमानो बलवान्वारभी राम ससन्तत। । 
उत्थितः प्राग्घदाद्वीर) प्रशृत्य महतीं गदाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
बलराम ! जब सब ओरसे कठोर वाणीसे बह व्यथित होने लगे, तब बलवान महावीर दुर्योधन 


भी भारी गदा लेकर तालावसे निकले ॥ २९॥ 
स चाप्युपगतो युद्धं आमेन सह सांप्रतम्‌ । ` 














भविष्यति च तत्सद्यस्तयो राम छदारणस्‌ ॥ २९०॥ 
और अब भीमसे घोर युद्ध करनेके लिये उनके पास जाकर पहुंचा। राम ! आज उन 


. दोलोमें घोर युद्ध होगा ॥ ३०॥ 
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३०८ महाभारते [ तीर्थयान्रापदं 
= क मा 
यदि कौतूहलं तेऽस्ति नज माधव मा चिरम्‌ । 
पझ्य युद्धं महाघोरं शिष्ययोयंदि सन्यसे ॥ ३१॥ 
माधव ! यदि अपने दोनों शिष्योका घोर युद्ध देखनेकी आपको इच्छा हो तो शीध जाइये 
और ठीक समझेंगे तो यह भयानक युद्ध देख लो ॥ ३१ ॥ 
वैशंपायन उवाच 
नारदस्य वचः शुत्वा तानभ्यच्यं द्विजषे्।म्‌। 
सवोन्विसजेयामास ये तेनाभ्यागता! सह । 
गम्यतां द्वारकाँ चेति सो5न्वद्यादनुयायिन! ॥ ३९॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- नारदके ऐसे वचन सुन बलदेवने अपने साथ आये हुए श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें विदा किया ओर अपने सङ्गियांसे कहा कि तुम सब दारिकाको 
जाबो ॥ ३२॥ 


सो$्वतीयाचलश्रेष्ठात्छक्षप्रश्रवणाच्छु मात्‌ । 

ततः प्रीतमना राम! श्रुत्वा तीर्थफलं महत्‌ । 

विप्राणां संनिधौ -छोकमगायदिदसच्युतः ॥ ३३॥ 
अनन्तर बार बार सरस्वतीको देखते इए पक्षप्रसवण शुभ पर्वतशिखरसे नीचे उतरे और तीर्थ 
सेवनका महान्‌ फल सुनकर प्रसन्न होकर अच्युत बलराम ब्राह्मणोंके आणे नीचे लिखे अर्थका . 
पद्य गाने लगे ॥ ३३ ॥ 


सरस्वतीवाससमा कुतो रति? सरस्वतीवाससमाः कुतो झुणाः । 

सरस्वती माप्य दिवं गता जना; सदा स्मरिष्यन्ति नदी सरस्वतीम्‌ ॥३४॥ 
सरस्वती नदीके तटपर निवास करनेळे समान सुख अन्यत्र कहाँ हो सकता है और सरस्वती 
नदीके तटपर निवास करनेके गुणोके समान भी गुण कहां हैं ? सरस्वती नदीको प्राप्त होकर 
जन स्वर्गको प्राप्त होते हैं, ओर वे सदा सरस्वती नदीका स्मरण करते हैं ॥ ३४॥ 


सरस्वती सर्वनदीषु पुण्या सरस्वती लोकसुखावहा सदा । 
सरस्वती प्राप्य जनाः सुदुष्कृताः सदा न शोचन्ति परञ चेह च ॥३९॥ 
















सरस्वती सब नदियोंमें पुण्यकारण है, सरस्वती सब लोगोंका सुख बढानेवाली है। सरस्वती 
. नदोक्ो प्राप्त होकर सब होग इह और परलोकमे कमी पापोंके लिये शोक नहीं करते हैं॥ ३५॥ 
न ततो सुहुसेहुः प्रीत्या प्रेक्षमाणः सरस्वतीस्‌ । 

- इयैयुत्तं रथं शुञ्रमातिष्ठत परंतपः ॥ ३६॥ 

अनन्तर यदुकुल्शेष्ठ शत्रुतापन बलराम बारंबार प्रस्न मनसे सरस्वती नदीकी ओर देखकर 
डे इते हुए तेजस्वी रथपर चढे ॥ २६॥ 5 उ5 मि 


शत 
् 
ळत 
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ख शीधगासिना तेन रथेत्र यदुपुंगव! । 
दिहक्षुराभिलंप्रात! शिऽ्ययुद्ध्छुपस्थितस्‌ ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते दाल्यपबणि त्रिपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५३॥ ॥ २७६९॥ समाप्तं तीर्थयात्रापर्वं ॥ 
उसी शीघ्र चलनेवाले रथसे सत्वर उपस्थित हुए दोनों शिष्योंका युद्ध देखनेके लिए यदुश्रेष्ठ 
बलराम उसके समीप पहुंचे ॥ ३७ ॥ 


> ७४९ > पृ ५, 
॥ मद्दाभारतके हाल्यएच्रम तिरपनचां अध्याय लमात्त ॥ ५३ ॥ २७६० ॥ तीर्थयात्रापवे समाप्त इआ ॥ 





वेशंणायल उवाच 
एवं लदमवशुद्ध तुछुलं जनस्ेजय। | 
यज्ञ दुःखान्बितो राजा घृतराष्ट्रोऽत्रवीदिदस्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय! इस प्रकार वह घोर युद्ध होना आरम्भ हुआ, 
तब राजा घृवराष्टने दुश्खमें भरकर सञ्जयसे इस संबंधे ऐसा पूछा ॥ १॥ 
रास संनिहितं दृष्ट्रा गदायुद्ध उ पस्थिते । 
सस पुनः कथं भीमं प्रत्ययुध्यत संजय ॥ २॥ 
हे सञ्जय ! गदायुद्ध शुरू होनेपर बलरामकी निकट आया देख, तब हमारे पुत्र दुर्योधनने 
भीमसेनके सङ्ग केसे युद्ध किया ? ॥ २॥ | 
सजय उवाच 
रामसानिध्यमासाथ पुत्रों दुर्थाधनस्तव । 
युद्धकामो महाबाहुः समहृष्यत वीर्यवान्‌ . ॥३॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज! बलंदेवको अपने पास आया देख, युद्धको इच्छा करनेवाले तुम्हारे 
पुत्र महाबलवाच्‌ महाबाहु दुर्योधन बहुत प्रसन हुए ॥ २ ॥ 
ष्ट्रा लाङ्गलिनं राजा प्रत्युत्थाय च भारत । 
प्रीत्या परमया युक्तो युविछिरमथात्रबीत्‌ ob 
भारत ! महाराज युविष्टिर भी हलधारी बलरामझो देखते ही प्रसन्नता सहित खडे य और 
घारी राम बडे प्रेमसे युधिष्ठिससे इस प्रकार बोले- ॥ ४ ॥ | कर 
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समन्तपञ्चकं क्षिप्रमितो थाम विशां पते । 
प्रथितोत्तरवेदी सा देवलोके भजा पते: !!७॥ 


हे परथ्वीपते ! इसलिये हम सब लोग शीघ्र ही समन्तपश्चक तीथमें चलें, बढ देवलोकमें 
प्रजापतिकी उत्तरवेदी नामसे ख्यात है । ५ ॥ 


तस्मिन्महाएण्यतमे चेलोक्यरण सनातने । 


संग्रासे निधनं प्राप्य धवं स्वर्गो भविष्यति ॥ ९ ॥ 
त्रेलोक्यके उस अत्यंत पुण्यमय सनातन तीथमें जो मनुष्य युद्धमें मरेगा, बह स्वर्गको जायगा ॥६॥ 


तथेत्युक्त्वा सहाराज कुन्तीपुञ्जो युधिष्ठिरः । 

समन्तपञ्चकं वीर! प्रायादभिसुखः प्रश्नः ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! तब अच्छा ऐसा कहकर जगतके हितेच्छु महावीर राजा झुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उनके 
वन सुनकर समन्तपश्वकदी ओर चले ॥ ७॥ 


ततो दुयोधनो राजा प्रशह्म महतीं गदास । 


पद्भ्यासमर्षाद्द्युतिसानगच्छत्पाण्डवैः सह ॥८॥ 
पाण्डवोळे सङ्ग ही अमषेमे भरा हुआ तेजस्वी राजा दुर्योधन भी भारी गदा लेकर पैदल ही 
चला॥ ८ ॥ 


तथा यान्तं गदाहस्तं वर्मणा चापि दंशितम्‌ । 
अन्तरिक्षगता देवाः साधु साथ्वित्यपूजयन्‌ 
वातिकाश्च नरा येऽत्र दृष्टा तेः हर्षसागता! ॥९॥ 
. कुरुराज दुर्योधनको उनके सङ्ग कवच धारण किये और गदा हाथमे धारण किये पैरोंपैरो 
सावधान चलते देख, अन्तरिक्ष और बायु मण्डलमें घूमनेवाले देवता और सिद्ध साधु साधु 
ओर धन्य धन्य कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे । वातिक और मनुष्य भी उन्हे देखकर 
आनन्दित हुए ॥ ९॥ 





>. स पाण्डवैः परिशृतः कुरुराजस्तवात्मजः । 
5 मत्तस्येव गजेन्द्रस्य गतिमास्थाय सोष्बजत्‌ ॥ १०॥ 
चि. पाण्डबोंसे घिरा हुआ तुम्हारा पुत्र कुरुराज दुर्योधन मतवाले हार्थीके समान चालसे चलता 
.  . था॥ १०॥ | 

5... 


४ ` ८ 1620 > 
ह 2208 os 


करत 





पा कक हट rs _ _CGC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by €Gangotri 
Smeets. 3 आ. "र 5; MUS ०० अ. ह... : “- ET पं 


१२४६०७ 
FER ७, ०० 





| हयाय ७ ] शब्यंपव ३११ 
ES _ | 
ततः शङ्कनिनादेन भेरीणां च महास्वनेः । 
सिंहनादैश्च शूराणां दिश। सर्वा! प्रपूरिताः ॥ ११॥ 
तब सेनामें शह्न और भेर आदि वाजे जोरसे बजने लगे । सब शूरवीर सिंहोंके समान गजेने 
ढगे । यह शब्द सब दिशाओंम पूरित हो गया ॥ ११ ॥ 


प्रतीच्यसिछ्ुखं देश यथोद्दिष्टं सुतेन ते । 

गत्वा च तैः परिक्षिप्तं सणन्तात्सवेतोदिचास्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर उन सबसे चारों दिशाओंकी ओरसे घिरे इए तुम्हारे पुत्रके साथ पश्चिमामुख चलकर 
पहले निर्देश किए हुए कुहक्षेत्रम आये ॥ १२॥ 

दक्षिणेन सरस्वत्याः स्वथनं तीथेसुत्तमस । 

तस्किन्देशे त्वनिरिणे तत्र सुद्धमरोचयन्‌ ॥ १३॥ 


बह सदृति देनेवाला उत्तम तीर्थ सरस्वतीके दक्षिण तटपर था। उस समयानुसार अर्थात्‌ ऊसर 
रहित एृथ्वीम युद्ध करना उन्होंने पसंद किया ॥ १३॥ 

लतो भीशो महाकोटिं गदां शह्याथ वमेश्त्‌ । 

बिञ्जद्रपं महाराज सह हि गरुत्मतः ॥ १४॥ 
महाराज | तब भीमसेन कवच पहनकर भारी नोकबाली गदा लेकर गरुडके समान शीघ्रतासे 
युद्धभूमिमे आये ॥ १४॥ 

अवबद्धणिरस्त्राणः संख्ये काश्वनवर्मश्व॒त्‌ । 

रराज राजन्पुत्रस्ते काश्चन! शैलराडिव ॥ १५॥ 
इघरसे तुम्हारा पुत्र दुयोधन भी सिरपर टोप और सोनेका कवच पहनकर, सोनिके पबेत- 
राज मेरुके समान अचल होकर युद्धभूमिम विराजमान हुए॥ १५॥ 

वेश्या संहती स भीम | मरन 

ग काशेते संरव्धाविव ङुञ्जर 

ये दोनों वीन और भीमसेन कवच पहनकर समरमें दो मतवाले दवाथियोके 
समान प्रकाशित होकर उपस्थित हुए ॥ १६ ॥ 

रणमण्डलभध्यस्थौ आतरौ तौ नरषेभौ । 


; विवो ॥ १७॥ 
अच्ोमेतां महाराज चन्द्रसूयोविवोदितौ | 
है महाराज! उस ससय रणमण्डलके बीचमें खडे हुए ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर भाई ऐसे शोभापर 


थे, जैसे एक समय उदय हुए चन्द्रमा और इ ॥ १७॥ अ 
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तावन्योन्यं निरीक्षेतां कुद्धाविष भहाद्विपो । 

'दहन्तौ लोचने राजन्परस्परवघेषिणौ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! क्रोधित इए दो बडे हाथियोके समान एक दूसरेको मारनेळी इच्छासे एक दूसरेको 
इस प्रकार देखने लगे, मानों आंखोंसे परस्पर भस्म कर देंगे ॥ १८ ॥ 


` संप्रहष्टमना राजन्गदामादाय कौरवः । ' 
सक्तिणी संलिहन्राजन्क्रोधरक्तक्षणः श्वसन ॥ १९॥ 


राजन्‌ ! अनन्तर क्रोधसे लाल नेत्र करके, दांत चबाकर, लंबी सांस लेते हुए कुछांशी राजा 
दुर्योधने प्रसन्नचित्त हो हाथमें गदा उठाई ॥ १९ ॥ 


ततो दुर्योधनो राजा गदामादाय वीर्यवान । 

भीमसेनसाभिप्रेदय गजो गजमिषाहृयत्‌ ॥ २० ॥| 
ओर भीमसेनकी ओर देखकर हाथमें गदा लेकर बलवान राजा दुर्योधनने ऐसे ठलकारा जैसे 
एक हाथी दूसरे हाथीको ललकारता है॥ २० ॥ 


अद्रिसारमयीं भीमस्तयैवादाय वीयेवान । 

आहृयामास चर्पाते सिंह! यथा चने ॥ २१ ॥ 
अनन्तर वीर्यवान्‌ भीमसेनने भी पहाडके समान लोहेकी भारी गदा उठाकर, राजा दुर्योधनको 
इस प्रकार पुकारा जेते वनमें एक सिंह दूसरे सिंहको पुकारता हे ॥ २१ ॥ 


ताबुद्यतगदापाणी दुयोधनवकोदरो । 
न संयुगे स्म प्रकाशेते गिरी सशिखराविव ॥ २२॥ 
दयाघन ऑर भीमसेन दोनों अपनी गदाएं उपरको उठाकर रणभूमिमें शिखरयुक्त दो 
पताके समान प्रकाशित होते थे ॥ २२॥ 


ताडु भावभिसंकुद्धाबुभौ भीमपराक्रमौ । 
द हि रा शयसय धीमतः ॥२३॥ 
द ना अत्यन्त क्रोधित हुए थे। वे दोनों भयंकर पराक्रमी थे। दोनों ही गदायुद्धमें बुद्धिमान 
रोदिणीपुत्र बलरामके शिष्य थे ॥ २३ ॥ 


उभौ सहद्दाकमाणौ यमवासवयोरिव । 
ह पा तथा सहशकमांणो वरुणस्य महाबलौ ॥ २४॥ 
5 दानां गरुडके समान वीर यम, इन्द्र और वरुणके समान युद्धमें खडे इए ॥ २४॥ 
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बाखुदेवस्य रामस्य तथा चैश्रवणस्य श्च । 
खहशी तो महाराज सधुकेरभयोयुंधि ॥ २७ || 
ये दोनों द्धम श्रीकृष्ण , देन, भेर, मधु, कैटमके समान थे॥ २२ ॥ 
उभी सदशकमांणी रणे सुन्दोपसुन्दयोः | 
सथेच कालस्य समौ शुत्योञ्चैव परंतपौ ` ॥ २६ ॥ 
ये दोनों सुन्द, उपसुन्दके समान पराक्रम करनेवाले थे। काल और मृत्युके समान 
शत्रुओंकी संताप देनेबाले दीलते थे ॥ ९९ ॥ 
न्योत्यससिधायन्तौ मत्ताविव महाद्विपौ । 
वाशितासंगले इस्तो शरदीव मदोत्कटौ ॥ २७॥ 
नेसे शरद्क्ऋतुमं संगमकी इच्छावाली हायिरनीसे मीलन करनेके लिये दो मतवाले हाथी मत 
होकर एक दूसरेपर घावा करते हैं उसी प्रकार वे दीखते थे ॥ २७॥ 
मत्ताविव जिगीषन्तौ मातङ्गौ अरतर्ष भौ । 
उभी ऋषाबिज दीं वघन्ता्ुरगाविष ॥ २८ ॥ 
विजयकी इच्छा करनेवाले मतवाले दो हाथीके समान थे भरतपंशी दो वीर सांपोळे समान 
क्रोधरूपी विष छोड़ने रणे ॥ ९८ ॥ 
अन्योन्यमभिसंरव्धौ पेक्षमाणावरिंदभौ । | 
उभ भरतशादूलौ विक्रमेण समन्वितौ ॥ २९॥ 
त्रुओंका दमन करनेवाले वे दोनों वीर परस्पर धावा करके एक दूसरेके तरफ क्रोधपूबंक 
देखने लगे । भरतवंशके वे दोनों सिंह पराक्रमसे युक्त थे ॥ २९ ॥ 
सिंहाविव दुराधर्षौ गदायुद्धे परंतपौ । 
नखदंछायुधी वीरो व्याघाविव दुरुत्सही _ ॥ ३०॥ 
दोनों सिहोंके समान दुय, गदायुद्धमें शत्रुसंतापन, दोनों नखून और दांत रूपी शख्से 
आक्रमण करनेवाले दो सिंहोंके समान शत्रुओंके लिये दुःसह थे ॥ ३० ॥ 
प्रजासंहरणे क्षुव्धौ सखुद्राविव दुस्तरौ । 
लोहिताङ्काविव कुद्धौ प्रतपन्तौ महारथी ॥ ३१॥ 
दोनों प्रलयकाले प्रक्षुड्ध हुए दो समुद्रोके समान दुस्तर और दोनों महारथी झुद्ध इए दो 
मंगल ग्रहोंके समान परस्पर ताप दे रहे थे ॥ २९ ॥ 
रद्मिसन्तौ महात्सानौ दीप्तिमन्तौ महाबलौ । 
वोदितौ ॥ ३२॥ | 
गो दरशाते कुरुश्रेष्ठ कालखूयोवि दुर्योधन और भीमसेन 
CR दोनो महातेजस्वी, महात्मा, महादीप्रमान्‌ , महापतल्पाय्‌ू कुरुकुलभेष्ठ | आर भान ककी 
क त प्रहयकाळमें उगे हुए दो बर्योके समान दीखने ढगे ॥ २२॥ 2 
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व्याघ्रादिव सुसंरव्धौ गजेन्ताविष तोयदो । 

जहृषाते महाबाहू सिंहौ केसरिणाविव ॥३३॥ 
क्रोधित इए दो वाघ, गरजते हुए दो मेघ और गजेना करते हुए दो सिंहोंके समान बे दोनों 
महाबाहु बीर आनन्दित हो रदे थे॥ ३६ ॥ 


गजाविव खुसंरञ्धौ ज्वलिताविव पादकौ 

दड्हुस्तौ महात्मानौ सश्एङ्ञाविब पवती ॥ ३३ ॥ 
दोनों गदाघारी महात्मा वीर एक दूसरेपर क्रुद्ध हुए दो हाथी, प्रज्यालि 
और शिखरधारी दो पर्वतोंके समान दीखने रणे ॥ ३४॥ 


रोषात्प्रस्छुरमाणोष्ठौ निरीक्षन्तौ परहपरण । 

तौ समेतो महात्मानो गदाहस्तो नरोत्तमौ ॥ ३५ ॥ 
और दोनोंके ओठ क्रोधसे फरकने लगे । वे दोनों मनुष्य श्रेष्ठ एक दूसरेकी ओर देखने लगे, 
दोनों उत्तम पुरुष महात्मा वीर गदा लेकर युद्वमें परस्पर धाबा करनेके लिये तैयार इए ॥ ३५॥ 


उभौ परमसंहष्टाबुभो परमसंनतो । 
सदश्वाविव हेषन्तौ बृंहन्ताबिव कुञ्जरौ ॥ ३६॥ 
और दोनों अत्यन्त प्रसन्न इए थे । दोनों बड सन्मानित वीर थे । वे दोनों हिनहिनाते हुए 
दो उत्तम घोडके समान, चिघाडते हुए दो मतवाले हाथियोंके समान ॥ ३६ ॥ 
वृषभाविव गजेन्तौ दुर्योधनवृकोदरौ । | 
दैत्याविव बलोन्मत्तौ रेजतुस्तौ नरोत्तमौ ॥ ३७॥ 
राजते इए दो चेलोके समान और बलसे उन्मत इए दो देत्योके समान वे मलुष्योमें श्रेष्ठ 
दुर्योधन ओर भीमसेन शोभायमान दीखने लगे ॥ ३७॥ 


| ततो दुयोधनो राजन्निदमाह युधिष्ठिरस । 
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सज्ञयेः सह तिष्ठन्तं तपन्तमिव भार्करस ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर दुर्योधन दर्यके समान प्रकाशित, सूज्ञयोके साथ खडे हुए युधिष्ठिरको 
इस प्रकार बोला- ॥ ३८॥ न 

इदं व्यवसितं युद्ध मम भीमस्य चोभयोः । 

उपोपविष्टा? पदयध्च विमद नपसत्तमाः ॥ ३९॥ 
. झज तुम सब श्रेष्ठ राजाओंके सहित बैठकर हमारा और भीमसेनका जो यह गदायुद्ध यहां 
. निथित हुआ है वइ और मुझे उसका नाश्च करते इए देखिये ॥ ३९॥ 
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तत! सश्ुपबिष्टं तत्सुमहद्राजभण्डलस । 
विराजलान दहदो दिवीवादित्यमण्डलम्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर वह राजाओंका विशाल समूह वहां बैठ गया । उस समय बह युधिष्टिरकी राजसभा 
ऐसी सुन्दर दीखती थी, जेसे आकाशभें सर्यक्रा मण्डल ॥ ४० ॥ 
तेषां मध्ये सहाबाहु) श्रीसान्केदावपूर्वज! | 
उपविष्टो महाराज पूज्यमानः समन्ततः ॥४१॥ 
महाराज ! उस सभाके यीचमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णके बंडे भाई तेजस्वी महाबाहु बलराम सब 
ओरसे पूजित होते इए बैठे थे ॥ ४१ ॥ 
दाहुने राजसध्यऱ्थो नीलवासा? खितप्रमः । 
नक्षजैरिव संएणों बतो निशि निदाकरः ॥ ४२॥ 
नील बख्नधारी, गोरे वर्णबाले, श्रीमान्‌ बलराम राजाओंके बीचमें ऐसे शोभायमान दीखते थे, 
जैसे नश्षत्रोंके बीचमें रात्रिको पूणे चन्द्रमा ॥ ४९! 
तौ तथा तु महाराज गदाहस्तौ दुरासदौ । 
अन्योन्यं वारि भङग्राभिस्तक्षमाणो व्यवस्थितौ ॥४३॥ 
हे महाराज ! उस समय गदा हाथमें लिये ये दोनों दुर्धष महापराक्रमी वीर एक दूसरेको 
कठोर वचन कहकर पीडा देने ले ॥ ४३ ॥ 
अप्रियाणि ततोऽन्योन्यसुक्त्वा तौ कुरुपुंगवौ । 
उदीक्षन्तौ स्थितौ वीरौ इृत्रशक्राविवाहवे . ॥उ४॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते शल्यपर्वणि चतुष्पञ्चाशोऽध्यायः॥ ५४॥ २८९३॥ 
परस्पर कठोर वचन कहकर वे दोनों झुरके श्रेष्ठ वीर वहां युद्धमें एक दूसरेको इस प्रकार 


देखने लगे और युद्धके लिये तैयार हो थये, असे इत्रासुर और इन्द्र ॥ ४४॥ 
दाल्यपर्वमे चौपनवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ २८१३॥ 


॥ महाभारतके 
Me न 
’ ७७ ४ 
का + जनमेजय । 
ततो याग्युद्धममवक्तुछुल जनमज व 


5ज्रवीदिदस्‌ 
यत्न दःखान्वितो राजा धृतराष्ट्र हक 
. श्रीवेशम्पायन च बोहे- हे राजन्‌ जनमेजय 1 तदनन्तर मीमसेन और अवत मोर ती 
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घिगस्तु खल मालुष्यं यस्य निष्ठेथसीइशी । 
एकादशचसूभतो यज्ञ पुत्रो मसामिल्‌ः ॥९॥ 
मनुष्यके जन्मको धिक्कार है, जिसका फल ऐसा दुःखद दोता है। देखो, जो मेरा पुत्र किसी 
समय ग्यारह अश्षोहिणियोंका स्वामी था, वह पराभूत हो गवा ॥ २॥ 
आज्ञाप्य सर्वान्दफ्तीन्शुक्त्वा चेमां वसुंधरास । 
गदामादाय देगेन पदाति? प्रद्थितो रणस्‌ ॥ ३॥ 
जिसकी आज्ञामें सत्र राजा चलते थे, जो इस सारी पृथ्वीछा अकेले ही उपभोग करता था, 
बही आज गदा लेकर अकेला ही वेगपूवक पेरॉसे युद्ध करनेळो चला ॥ ३ ॥ 
सूत्वा हि जगतो नाथो ह्यनाथ इब से खुल!) । 
गदासुव्यम्य यो याति किम्तन्यङ्गागधेयतः ॥४॥ 
जो मेरा पुत्र इस जगतका स्वामी था, बे ही अनाथ जैसा आज गदा ठेऊर अकेला पैरोसे युद्ध 
करनेको चला जाता हे । यह देखऋर हम प्रारव्धको बलबान्‌ न कहें तो किसझो कहें ? ॥४॥ 
अहो दुःखं महत्पाएं पुत्रेण सम संजथ। | 
एवसुक्त्वा स दुःखातों विररास जनाधिपः ॥ ६ ॥ 
हाय ! संजय ! हमारा पुत्र घोर आपत्तिमें पडा दै, ऐसा कहकर महाराज धतराष्ट दु।खसे 
व्याकुल होकर चुप हो गये ॥ ५ ॥ 
सञ्जय उवाच 
स मेघनिनदो हषाद्विनदक्षिव गोबर! । 
ड आजुहाव ततः पार्थे युद्धाय युधि वीथेवान्‌ ॥ ६ ॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! अनन्तर युद्धे मेघके समान गेना करनेवाले महावीयवान्‌ 
दुर्योधनने प्रसञ्नतासे मतवाले बैठके समान जोरसे गकर युद्ध करनेके लिये झुल्तीपुत् 
. भीमसेनको ललकारा ॥ ६॥ 
| भीममाहृयमाने तु कुरुराजे महात्मनि । 
प्रादु रासन्सुघोराणि रूपाणि विविधान्युत ॥७॥ 
जिस समय महात्मा कुरुराज दुर्योधनने भीमसेनको पुकारा उस समय नाना प्रकारके घोर 
अशकुन होने लगे ॥ ७॥ | 
i वचु्वोताः सनिर्घाताः पांसुवर्षं पपात च । 
ह पिज बसूबुञ्च दिशः सवोस्तिमिरेण समाबृताः ॥८॥ 
- दिश्वाओंमें अन्धकार हो गया ॥ ८॥ | FH 
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महास्वनाः सनिघातास्तुसुला लोमहर्षणा! । 

पेठुस्तथोल्का! घातढा$ स्प्रोट्यन्ह्यो नभरस्नलक्लू ॥९॥ 
आकाश घोर शब्द और गडगडाहटके साथ रोंगटे खडे कर देनेवाली सेळडो. भयंकर 
उल्का पृथ्वीफों विदीण करके मिरने छूगी ॥ ९ ॥ 


दि 


<। र्या हे नर क ७ | 2. ५ 
शसहुआअलदाड्हथिल्पयेणि बिशां पते । 


९ 
चक्र्षे च सहाक्षरुप एथिवी खचनद्रसा ॥ १० ॥ 
पृथ्वीपते ! अमावस्याके विया समय ही राहु थका ग्रास करने लगा, वन ओर बक्षाके सहित 
पृथ्वी जोरसे छापने छगी ॥ १० ॥ 
रूक्षाओ वाता? भववुनीचै! शाकरवर्षिणः । | 
गिरीणां शिखराण्येब न्यपतन्त लहीतले ॥ ११॥ 


नीचे धूर और ककडकी वर्षा करनेवाली सुखी हवा चलने लगी । प्तोंके शिखर टूट 
टूटकर एथ्वीसं गिर गये ॥ ११ ॥ 

सुगा बहुविधाकाराः संपतन्ति दिशो दश । 

दीपा! दिवास्वाप्यनदरचोररूपाः खुदारुणाः ॥१९॥ 
अनेक प्रकारदी आहृतिवाले मृग चारों ओर घूमने लगे । अत्यंत घोर रूपवाली शियारिनें 
मुखसे आग निछालती हुई, चारों ओर घूमने लगीं और अमंगल बोली बोलने 
लगी ॥ १९॥ 

निघीताथ्य महाघोर व स्ूचुलोमहर्षणाः । 

दीप्तायां दिशि राजेन्द्र टगाश्चाशुमवादिनः ॥१३॥ 
राजेन्द्र ! महाघोर और रोंगटे खडे करनेवाले शब्द हो रहे थे । दिशाएं मानो प्रदीप्त हुईं थीं 
और हरिन किसी अपशकुनका चिन्ह देने लगे ॥ १३ ॥ 


उदपानगता्रापो चा समन्ततः । a 
अदारीरा महानादाः श्रूयन्ते स्म तदा वप 
रप ! अनेक प्रकारके शरीर रहित भूतोके शब्द जोरसे सुनाई देने लगे और कुओंका जर 


सब ओरसे अपने आप ही बढने लगा ॥ १४ ॥ 
निमित्तानि इकोदरः । 
एवमादीनि दष्टाथ निमि री 


+ ज्येष्ठं धर्मराजं युविष्ठिरस्‌ 
इस प्रकार और भी जागा भीभसेन बडे भाई धर्मराज युधिष्ठिरसे बोले ॥ १५॥ 


५३ ( म. भा. शल्य. ) 
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नैष शक्तो रणे जेतुं मन्दात्मा मां खुथोधनः । 

अद्य घं विमोक्ष्यामि निगूढ हदये चिरस्‌ ! 

सुयोधने कौरवेन्द्र खाण्डवे पावको यथा . ॥ १६॥ 
सूखे दुर्योधन मुझे युद्धमें नही जीत सकता। आज भें बहुत दिनसे अपने हृदयमें छिपाए हुए 
क्रोधको कौरवराज दुर्योधनपर छोइंगा, जैसे खाण्डव बनमें अजुनने अनिको छोडा था । १६॥ 

हाल्यसद्योद्वरिष्यासि तव पाण्डव हञ्छ यस्‌ । 

निहत्य गदया पापमिमं झुरुछुलाधभस्‌ ॥ ९१७ ॥ 
हे पांडव ! आज में इस कुरुकुलाधम दुष्ट पापी दुर्योधनकी अपनी गदासे मारकर आपके 
हृदयका शल्य निकाळूगा ॥ १७ ॥ 

अद्य कीर्तिमयीं मालां प्रतिझोध्यारुयहं ह्वथि। 

हत्वेमं पापकर्माणं गदया रणसूधेनि ॥ १८ ॥ 
ओर आज इस पापकर्म करनेवालेका युद्धमें वध करके आपके गहेमें विजय छीचिकी माला 
पहिनाऊंगा ॥ १८ ॥ | 


अद्यास्य शतधा देहं भिनद्यि गदथानथा । 
नायं प्रवेष्टा नगरं पुनवोरणसाहृयम्‌ ॥ १९ ॥ | 
आज इस गदासे युद्धमें इस पापीके शरीरके सौ सौ टुकड़े करूंगा, अब यह फिर कभी 
इस्तिनापुरमे प्रवेश नहीं करेगा ॥ १९ ॥ 
सरपोत्सगेस्य शयने विषदानस्य भोजने । 
___ प्रमाणकोट्यां पातस्य दाहस्य जतुवेइमनि ॥ २० ॥ 
इसने मेरी शय्यापर सांप छोडा था, भोजनमें विष दिया था, यघुनाके जलम सुझे इत्राया 
था, लाक्षागृहमें जलानेका प्रयत्न किया था ॥ २० ॥ 
सभायामवहासस्य सर्वरवहरणऱ्य च । 
वषेमज्ञातवासस्य वनवासस्य चानघ ॥ २१ ॥ 
i  सभार्म उपहास किया था, कपटस सववस्व छिन लिया था, हे अनघ ! और एक वर्ष छिपकर 
रहने ओर बारह वर्ष वनमें रहनेके लिये विवश किया था ॥ २१ ॥ 
क अद्यान्तमेषां दुःखानां गन्ता भरत सत्त । 
र  __एकाहा विनिहत्येसं भविष्यास्यात्मनोऽद्णः ॥ २२॥ 
भरतस न चम! आदि सब दुःखोंके आज में पार जाऊंगा । इसने हमें इतने दिनोंतक दुःख दिया 
है सो में आज एक दिनमें इसे मारकर अपने आपसे उक्रण हो जाऊंगा ॥ २२ ॥ 
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अद्यायुघातेराषट्रह्य दुमेतेरकुतात्मनः । 
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समाशं भरतओेड मातापिचोश्च दशनम्‌ ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आज पापी दुद धतराष्ट्रुत्र॒ हुर्योधनकी आयु समाप्त हो गई है, अब इस 
पापीको मातापिताका दशन भी नहीं होगा ॥ २३ ॥ 
अद्यार्थ छुरुराजस्थ शंतनोः कुलपांसनः । 
प्राणाज्श्निथं च राज्यं च त्यक्त्वा दोष्याति भूतले ॥ २४॥ 
यह कुरराजश्रेष्ठ शान्तनुके झुरका यह कलङ्क दुर्योधन आज अपने प्राण, लक्ष्मी और राज्य 
छोडकर पृथ्बीमें सोयेगा ॥ २४ ॥ 


राजा च घुतराष्ट्रो्य श्चा पुत्न मया हतस्‌ । 

ह्मरिष्यत्यज्ुम कने यत्तच्छछुनिबुद्धिजस्‌ ॥ २७ ॥ 
आज अपने पुत्रको मेरे द्वारा मारा हुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र भी अपने अशुभ कर्माको याद 
करेंगे, जो उन्होंने शकुनिकी सलाहसे किये थे ॥ २५ ॥ 

इत्युक्त्वा राजशादूल गदामादाय वीयेवान । 

| अवातिछत युद्धाय शक्तो वृत्नभिवाहयन्‌ ॥ २६ ॥ 

हे राजशाईूळू ! ऐसा कहकर पराक्रमी भीमसेनने गदा उठाई ओर युद्धके लिये खडे हो गये 
और जैसे इन्द्रने ब॒त्रासुरकों पुकारा था, ऐसे उन्होंने दुर्योधनकी ललकारा ॥ २६ ॥ 

तझुद्यतगढं दष्टा कैलासमिव श्ज्ञिणस्‌ । 

भीलसेनः पुनः कुद्धो दुर्शाधनसुवाच ह ॥ २७ ॥ 
अनन्तर गदा उठाये दु्ोधनको शिखरघारी कैलासपर्वेतके समान देख, पुनः क्रोध करके 
भीमसेन बोले- ॥ २७ ॥ 

राज्ञश्च धुतराष्ट्रस्य तथा त्वमपि चात्मनः । 

स्मर तद्‌ दुषक्रतं कभ यदवृत्त वारणावते ॥ २८ ॥ 
अरे दुर्बद्धे ! तू अपने और राजा धतराष्ट्रके पापोंका स्मरण कर जो हमारे सङ्ग वारणाबत 
नगरमे किये थे ॥ २८ ॥ 


द्रौपदी च परिक्लिष्टा सभायां यचा | की 

दाते च वञ्चितो राजा यत्त्वया खसॉबलन च क. 
तुझको स्मरण है कि सभामें रजस्वला द्रौपदीको कैसे दुःख दिये थे, सभामे तूने ओर सुब 
. पुत्र शकुनिने राजा युधिष्ठिरको जूएमे ठग लिया था ॥ २९॥ 
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चने दुःखं च यत्प्राप्तमस्मामिस्त्वत्कृते महत्‌ । 
विराटनगरे चैव योन्यन्तरगतैरिव । 
तत्सवै यातयास्यद्य दिष्टया इष्टोऽसि दुभते ॥ ३० ॥ 
हमने वनभें तुम्हारे कारण कैसे केसे महान्‌ दुःख उठाये थे, विराटनभरमें हमको ऐसा जान 
पडता था कि, मानो जन्म ही दूसरा हुआ है, अथात्‌ हमें दूसरी योनिम अये हुए प्राणियोंके 
समान रहना पडा था, आज बह सब क्रोध तुझपर डाळूंगा । हे दुभेते ! आज तुझे मैंने 
्रारव्घहीसे देखा है ॥ ३०॥ 
त्वत्कृतेऽसौ इतः शोते दारतल्पे प्रतापवान्‌ । 
गाङ्गेयो रथिनां श्रेष्ठो निहतो याज्ञसेनिना ॥ ३१ ॥ 
तेरे ही कारण महारथी प्रतापी शङ्कापुत्र भीष्म याज्ञसेनीके दुपदकुमार शिखण्डीके द्वारा मरकर 
शरशय्यापर सोते हैं ॥ ३१ ॥ 
हतो द्रोणश्च कणेश्च तथा झाल्य! प्रतापवान्‌ । 
चैराग्रेरादिकतो च शकुनिः सौबलो हतः ॥ ३२॥ 
तेरे ही लिये द्रोणाचार्य, कणे और प्रतापी शल्य मारे गये और इस बेररूपी अग्निको जलाने- 
वाला सुबलपुत्र शकुनि भी मारा गया ॥ ३२॥ 
प्रातिकामी तथा पापो द्रौपद्याः केराकडलः । 
जे आतरस्ते हताः सर्वे शारा विक्रान्तयोविनः ॥ ३३ ॥ 
द्रोपदीको कलश देनेवाला पापी प्रातिकामी भी मारा गया और पराक्रमपूर्वक 
तेरे सब शूरवीर भाई भी मारे जा चुके हैं ॥ ३३ ॥ 
एते चान्ये च घहवो निहतास्त्वत्कृते तपा! । 
_ त्वामद्य निहनिष्यामि गदया नाञ संशयः ॥ ३३ ॥ 
ये तथा ओर भी अनेक राजा तेरे लिये युद्धमें मारे गये हैं। अब आज तुझे भी गदासे नि!सन्देद 
मारुंगा ॥ ३४॥ | 
इत्येवसुचे राजेन्द्र भाषमाणं बृकोदरस । 
_ उवाच वीतभी राजन्पुत्रस्ते सत्यविक्रमः ॥ ३५ ॥ 
है जु ! ऊंचे स्वरसे बोलनेवाठे भीमसेनके ऐसे वचन सुन सत्यपराक्रमी तुम्हारे पुत्र 
धन बेडर होकर बोले- ॥ ३५ ॥ 
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वैय दुर्योधनः क्षुत्र केनचिरवद्रिघेन चे । 

शाक्त्यसञ्ासयितुं वाचा यथान्यः प्राकूतो नरः ॥ ३७॥ 
क्षुद्र ! तुझे ऐसे कोई भी साधारण मलु्योंके बचनोंसे और अन्य प्राकृत मलुष्योके समान 
दुर्योधन नहीं डरेगा ॥ ३७ ॥ 


चिरकालेप्सितं दिष्टया हृदयस्थमिदं मनन । 

त्वया सह गदायुद्धं त्रिदशैरुपपादितस्‌ ॥ ३८॥ 
बहुत दिनोंसे मेरे हृदयमें यह इच्छा थी कि तेरा और मेरा गदायुद्ध हो, सो आज प्रारब्घसे 
बही समय आ गया, यह बात देवताओऑने सी ऐसे ही रची थी ॥ ३८ ॥ 

किं वाया घहुनोक्तेन कत्थितेन च दुसते । 

वाणी खंपद्यतामेषा कर्मणा सा चिरं कुथाः ॥ ३९॥ 
रे दुरईुद्े ! बहुत कडतेसे और शेखी बधारनेसे क्या होता है! जो तूने बचन कहा दै, उसे 
शीघ्र ही कभ करके सस्य कर ॥ ३९ ॥ 

तस्थ तद्चनं श्रुत्वा सव एवाभ्यपूजयन्‌ । 

राजानः सोब्रकाम्रैच थे तज्रासन्समागताः ॥ ४० ॥ 
दुर्योधनके यह वचन सुन वहाँ आये हुए सब सोमकबंशी क्षत्रिय और सब राजाओंने उनकी 
प्रशंसा की ॥ ४० || 

ततः संपूजितः सवैः संप्रहष्टतनूझूहः । 

सूयो घीरं मनश्चक्रे युद्धाय कुछुनन्दनः ॥ ४१ ॥ 
तब सबसे अपनी प्रसा सुन कुरुराजके रोये खंडे हो गये और कुरुनन्दन दुर्योधन बुद्ध 
करनेका स्थिर मनसे निश्चय करने लगे ॥ ४१ ॥ 


तं मत्तमिव मातडू 80006 20.0 | वी 
संहषे ® ७ > | 
भूयः संहषेयांचकुदुर्योधनसमषेणस्‌ 
मतवाठे हाथीके समान अम्शील दुर्योधनको ताली बजाकर नरेशोने पुनः हर्ष और 


उत्साहसे पूरित करना शुरू किया ॥ ४२॥ 
ते सहात्मा महात्मान गदासुयसय पाण्डवः। 


9 


“ ! ॥ ४३ ॥ 
अभिदुद्राव वेगेन धातरा इकोदरः TS 
अनन्तर महात्मा पाण्डुपुत्र भीमसेन गदा उठाकर बेगसे घतराष्ट्रपुत्न महात्मा दुर्योधनकी 
` चैगसे दोडे ॥ ४३॥ र 
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बृंहन्ति कुञ्जरास्तत्र हया हेषन्ति चासळुत्‌ । 
शास्त्राणि चाप्यदीप्यन्त पाण्डवानां जयेषिणास्‌ ॥ ४४॥ 
॥ इति ध्रीमहाभारते शल्यपर्वणि पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५५ ॥ २८५७ ॥ 
उस समय हाथी वारंवार चिघाडने लगे, घोडे हीचने लगे ओर विजयामिलाषी पाण्डबोंके 
शस्त्र चमकने लगे ॥ ४४ ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपचंमे पचपनदां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ २८५७ ॥ 





संजय उवाच 
ततो दुर्योधनो दृष्टा भीमसेनं तथागतम्‌ । 
प्रत्युद्ययावदीनात्मा वेगेन महता नदन्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! फिर भीममेनको अपनी ओर इस प्रकार आक्रमणके लिये आते देख, 
प्रसन्न दुर्योधन भी गर्जते हुए बडे वेगसे उनकी ओर दौडे ॥ १ ॥ 
समापेततुरानद्य झृङ्किणो वृषभाविव । 
महानिघातघोष्च संप्रहारस्तयोर सूत्‌ ॥ २॥ 
ये दोनों महात्मा इस प्रकार लडने लगे, जैसे दो सींगवाले बैल रडते हैं । उनके प्रहारोकी 
आवाज अत्यंत भयंकर होने गी ॥ २ ॥ 
अभवच तयोयुंद्धं तुसुलं लोमहर्षणम्‌ । 
जिगीषतोयुधान्योन्यमिन्द्रपहादयोरिव ॥ ३॥ 
इन दोनों एक दूसरेपर विजय चाहनेवाळे वीरोका ऐसा घोर और रोमांचकारी युद्ध हुआ, 
जैसा इन्द्र और प्रह्मादका हुआ था । इस युद्धको देखकर वीरोंके रोये खडे होने लगे ॥३॥ 
रुधिरोक्षितसवांज्गौ गदाहस्तौ मनस्विनौ । 
दहक्याते महात्मानौ पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ४॥ 


अनन्तर दोनों गदाधारी मनस्वी महात्मा वीर रुधिरमें भीगकर फूले इए रेख वृक्षोके समान 
दीखने लगे ॥ ४॥ 


. तथा तस्मिन्महायुद्धे वतेमाने सुदारुणे । 
_ _  खद्योतसंघेरिव खं दर्शनीयं व्यरोचत ॥५॥ 
उस अत्यत दारुण महायुद्धके शुरू होनेपर दोनोंकी गदाओंके आधातसे आगके पतङ्गे निकलने 





. ढगे ओर र उनसे आकाश्च ऐसा शोभित हो गया जैसा जुगुनुओके दल्से ॥ ५ ॥ 
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तथा तस्त्निन्वतेसाने संकुले तुसुले भकास । 

उभावपि परिआन्तौ युध्यसानावरिदमौ ॥६॥ 
दोनों शत्रुनाशन वीर थोडे समयतक एसा घोर घमासान युद्ध करके थक गये ॥ ६॥ 

तौ झुहूते समाश्चस्थ पुनरेव परंतपौ | 

अश्थहारयताँ ततर संप्रगृह्य गदे शुभे ॥७॥ 

मुह ५ ~ ५ ७ 6११२० 8 छै 

फिर सुहुतं मात्र बिश्राम लेकर, दोनों शत्रुतापन बीरोंने सुंदर गदाएं उठाई और एक दूसरेको 
मारने लगे ॥ ७ ॥ 


तौ तु इट्टा लहावीयों समाश्वस्तौ नरषेभौ । 


बलिनो वारणौ यहूहाशितार्थे मदोत्कटौ ॥८॥ 
अपारवबीथी संप्रेक्ष्य प्रणहीतगदाचुसौ । 
विश्वयं परसरं जरुर्देधगन्धर्वंदानवाः ॥९॥ 


दोनों महापराक्रमी पुरुषसिंह वीर थोडे समयतक विश्राम लेकर फिर इस प्रकार युद्ध करने 
लगे, जसे एक भैथुनकी इच्छाबाली इथिनीके लिये दो बलवान्‌ और मतवाले हाथी उडते हैं । 
उन दोनोंको गदा धारण किये और समान वलवान्‌ देखकर देवता, गन्धव और दानव सभी 
अत्यन्त आश्रय करने लगे ॥ ८-९ ॥ 
प्रणहीतगदौ दृष्ट्रा दुर्योधनश्टकोदरो । 
संकाय? सर्चसूतानां विजये समपद्यत ॥ १०॥ 
दुर्योधन और भीमसेनको फिर गदा उठाये देख, उनमेंसे किसी एककी बिजयके बारेमे 
सब प्राणियोंमें बहुत सन्देह उत्पन्न होने लगा ॥ १०॥ 
सम्मागरुष ततो सूयो भ्रातरौ बलिनां वरौ । 
अन्योन्यस्यान्तरप्रेप्सू प्रचक्रातेऽन्तरं प्रति ॥१९॥ 
अनन्तर थे दोनों बलवानोंमें श्रेष्ठ भाई एक दूसरेको मारनेके लिये परस्पर अन्तर देखने लगे 
और अनेक प्रकारकी गतिसे चलने लगे ॥ ११ ॥ 
यमदण्डोपमां spel म 
बहुः प्रेक्षका राजत्रौद्री विशसनी गदाम्‌ 
जत्‌! उत्त... हमे जब भीमसेन अपनी गदा माने को, तब ग्ेषकोने देखा, 
की भारी गदा यमराजके दण्डके समान भयानक और इनदरके बजके समान उपर 


| __ उठी हुई और श्रत्रुओका नाश करनेमें समर्थ है ॥ १२ ॥ 
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आविध्यतो गदां तस्य भीसेनस्थ संयुगे । 

दाव्दू$ खुठ॒छुलो चोरो सुटते सखन पष्यल्‌ ॥९३॥ 
जिस समय युद्धमे भीमसेन अपनी गदा उपर उठाकर चलाते थे तब सुइतधर उद्चीका 
थोर और भयंकर शब्द सुनाई देता था॥ १३ ॥ 

आविध्यन्तमभिग्रेश्य घातराछो5$थ पाण्डवस्‌ । 

गदामलछुवेगां तां विश्लित) संब शूल इ । १४॥ 
इसी प्रकार तुम्हारा पुत्र दुर्योधन अपने शत्रु पाण्डुपुत्र थीमसेनको वह महाविगवाली बदा 
चलाते देख, आश्रय करने लगा ॥ १४ ॥ 

चर॑प्च विविधान्मागान्मण्डलानि च आरत । 

अशोभत तदा वीरो सझूय एवं वृक्ोदरः ॥ १५ || 
है भारत ! अनेक प्रकारके मागे और मण्डलॉसे चलते इये वीर भीमसेनकी फिर शोभा 
बहुत बढ़ी ॥ १५ ॥ 

तो परस्परमासाद्य यत्तावन्योन्यरक्षणे । 

माजाराविव भक्षाथे ततक्षाते सुहुझेहुः ॥ १६॥ 
ये दोनों वीर परस्पर मिडकर एक दूसरेसे अपनी अपनी रक्षा करते हुए बार बार इस प्रकार 
युद्ध करने लगे, जेसे खानेके इकडोंके लिये दो बिलाव लडते हैं ॥ १६ ॥ 


अचरङ्गीमसेनस्तु मागोन्बहुविधांस्तथा । 

मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च ॥ १७॥ 
तब भीमसेन अनेक प्रकारके मार्गोसे अनेक प्रकारसे विचित्र मण्डल करने लगे । वे कभी 
अनेक प्रकारके स्थानांका ( श्न मारने योग्य ममे स्थानोंको देखना ) प्रदर्शन करते थे ॥ १७॥ 


गोसूत्रिकाणि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च । 
| परिमोक्षं प्रहाराणां वजन परिधावनम्‌ . ॥१८॥ 
वे कमी विचित्र गोमन्रि यन्त्र ( किसी ममको देखकर अख मारना अथवा झात्रके शखसे 
अपने शख़्को बचाना ) करते थे । वे कमी गत ( शत्रुके सन्मुख जाना ), कमी प्रस्यागत 
EE... शतरुके आगेसे बिनामुख फेरे पीडे लौटना ), होते थे। वे दोनों परिमोक्ष ( शखरो 
याकर देना), प्रहार वर्जन ( नरुके श्रे बचना ), परिधावन ( शीप्रतासे द हिने बाये 
जाना), करते थे ॥ १८॥ ; 
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अभिद्र्वण साक्षेपसचस्थानं सविग्रहम्‌ 

परावतन लंवतमवप्ल्ृलसथाप्ल्क्लम्‌ । 

उपन्थरतमपन्यस्तं गदायुद्धविशारदौ ॥ १९॥ 
अभिद्रवण ( शीघ्रतासे एक दूमरेके आगे जाना ), आक्षेप ( शत्रुके हाथसे चले हुये शस्र 
अथवा उसके यन्यका बथा करनेका उपाय करना ), अवस्थान ( सावधान और स्थिर होकर 
आगे खडा रहना ), विग्रह ( खडे हुए शत्रुसे युद्ध करना ), परावर्तन ( सव ओरसे घूमकर 
हत्रुको मारना ), सम्बतन ( शत्रुके शस्को रोकना ), अवप्छुत ( शत्रुके शख्नपे नीचा 
होकर वचना ), उपप्छुत ( उछलकूर बचना ), उपन्पस्त ( पास आकर शस्त्र मारना ), 
और अपन्यस्त ( घूमकर पीठकी ओर हाथ करके शत्रुकी मारना ), आदि अनेक प्रकारकी 
गती दिलाने रणे । दोनों गदायुद्ध विद्या जाननेवाले थे॥ १९॥ 

एवं तौ विचरन्तौ तु न्यघ्नतां चै परस्परम्‌ । 

यञ्चयन्तौ पुनश्चैष चेरतुः कुरुसत्तमौ ` ॥ २० ॥ 
दोनों कुरुकरुभ्रेष्ठ वीर इस प्रकार पेंतरे बदलते हुए वे एक दूसरेपर आधात करते थे और 
फिर अपने शत्रुको चक्कमा देते थे ॥ २० ॥ 

विक्रीडन्तौ खुबालिनौ मण्डलानि प्रचेरतुः । 

गदाहस्तो ततस्तौ तु मण्डलावस्थितौ बली ॥९९॥ © 
दोनों महापराक्रमी अनेक प्रकारके मण्डल करते हुए युद्धमें चारों ओर खेलने लगे। दोनों ही 
बलवान्‌ हाथमें गदा लेकर मण्डलाकार युद्धस्थरमें खडे थे॥ २१॥ 

दक्षिण मण्डल राजन्धातेराष्ट्रोऽभ्यवतेत | 

सव्यं तु मण्डलं तत्र अमसेनोऽभ्यवतेत र ॥ २२॥ र 
हे महाराज ! इस प्रकार इस घोर गदायुद्धमें तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दाहिने और भीमसेन बाय 
मण्डलमें खडे थे ॥ २२॥ 

अ उ hrs ॥ २३॥ 

घनो महाराज पाश्वदरा5र नर 
हे क टा बायें मण्डले घूमते हुए भौमसेनकी पसलीमे तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधनने एक गदा मारी ॥ २३ ॥ | 
भारत ! परन्तु तुम्हारे पुत्रस प्रहार किये गये भीमसेनने उसका कुछ भी विचार न किया 
ओर अपनी भारी गदा घुमाने लगे ॥ ९४॥ 
५३ (म. भा. शल्य, ) 
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इन्द्राशनिसमां घोरां यमदण्डमिवोद्यलाश । 


दहशुस्ते महाराज भीमसेनस्य तां गदास्‌ ॥ २७ ॥| 
महाराज ! भीमसेनकी उस भयंकर गदाको प्रेक्षकोंने यमराजे दण्डके समान तथा इन्द्रके | 
वज्ञके समान उठी हुईं देखा ॥ २५ ॥ 

आविध्यन्तं गदां इष्ट्रा नीससेनं तवात्मजः । 

ससुद्यस्य गदां घोरां प्रत्यविध्यदरि दमः ॥ २६ ॥| 
अनन्तर तुम्हारे पुत्र शत्रुदमन दुर्योधनने भी भीमसेनक्रो गद! घुमात देख अपनी घोर गदाक्ो 


उठाकर उनकी गदापर मारी ॥ २६॥ 


गदासारुतवेगेन तव पुत्रस्य भारत । 
शव्द आसीत्सुतुसुलस्तेजश्च समजाथल ॥ २७ ॥| 

भारत ! तुम्हारे पुत्रकी वायुके समान गदाळे वेगसे उस गदाके आघातसे बडे जोरक्ता शब्द 

हुआ ओर दोनों गदाओंसे अग्निक्ण निकलने लगे ।। २७॥ 
स चरन्विविधान्मागान्मण्डलानि च 'भागचाः । 
समशोभत तेजस्वी सूयो भीमात्सुयोधनः ॥ २८॥ 

उस समय महातेजस्वी दुर्योधन गदाको घुमाते हुए अनेक मार्गों और मण्डलोते चलने रुगे । 

तब उनका तेज भीमसेनसे बहुत अधिक हो गया ॥ २८॥ 
आविद्धा सवेवेगेन भीमेन महती गदा । 
सधूम सार्चिषं चाग्निं सुमोचोग्रा महास्वना ॥ २९॥ 

तब भीमसेन भी अधिक वेग और बर्से अपनी वडी गदा घुमाने लगे । और उससे घोर 

शब्द, आगकी चिनगारी तथा धुआं निकलने लगा ॥ २९ ॥ 


आधूतां भीमसेनेन गदां इष्ट्रा सुयोधनः । 





या अद्रिसारमयीं गुर्वीभाविध्यन्बह्द्यो जत ॥ ३०॥ 
` शमसनक दारा घुमायी गयी गदाको देखकर दुर्योधन भी अपनी लोहेकी भारी गदाढो बलसे 
घुमाने लगे और अधिक शोमायमान्‌ दीखने रगे ॥ ३० ॥ 
गदामारुतवेगं हि दृष्ठा तस्य महात्मनः । 
उ भयं विवेश पाण्डून्बै सर्वानेव ससोमकान ॥ ३१ ॥ 


224 i ™ 1० ख शी ~ 
. हातमा दुयांधनकी वायु समान गदाके वेगको देखकर सोमकबशी क्षत्रियों साहित सब पाण्डव 
डरने लगे ॥ ३१ ॥ 
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तौ दशेयन्तौ समरे युद्धकीडां समन्ततः । 
गदार्थां सहसान्योन्यमाजन्नलुररिदमौ ॥ ३२॥ 
समरमें सब ओरसे युद्धक्रीडा दिखाते हुए उन दोनों शत्रुदमन वीरोंने एकाएक गदाआंसे 
परस्पर प्रहार किया ॥ ३२ ॥ 
तो परस्परमासाद्य दंष्ट्राभ्यां द्विरदौ यथा । 





अचोसेतां महाराज शोणितेन परिप्लुतौ ॥ ३३॥ 
महाराज ! अनन्तर ये दोनों वीर एक दूसरेको गदासे इस प्रकार मारने लगे ओर रुधिरमें 


शीकर शोभायमान हो गये, जैसे अपने दांतोंसे दो हाथी परस्पर मारते हैं ॥ ३३॥ 
एवं तद अवद्युद्धं घोररूपमसंब्रतस । 





परिवृत्तेडहनि कूरं शृञ्चासवथोरिष ॥ ३३ ॥ 
इन ६६ ~~ २९ “yy ०. ये 
यह युद्ध उस दिनकी समाप्तितक उन दोमेमिं ऐसा घोर रूपसे हुआ, जेसे इन्द्र और बृत्रासरका 
हुआ था ॥ १७ ॥ 
इृष्ठा व्यवस्थितं आमं तव पुत्री महाबलः । 
चरश्ित्रतरान्मार्गान्कौन्तेयसाभिदुद्रषे ॥ ३५॥ 


हे महाराज ! तुम्हारे पुत्र बलवान्‌ दुर्योधन इन्तीपुत्र भीमसेनको अपने आगे खडा देख, विचित्र 
मा्गोसे चलकर उनकी ओर दोडे ॥ ४५ ॥ 

तस्य भीभो महावेगां जाम्बूनदपरिष्क्रतास्‌। 

अभिक्कुद्धस्थ कुद्धस्तु ताडयासास तां गदास्‌ | ३द॥ 
तब क्रोध भरे भीमसेनने अत्यंत करुद्ध इए दुर्योधनकी सोनेसे जडी महावेगवती गदार्म एक 
गदा सारी ॥ ३६ ॥ 

सविस्फुलिङ्गो निहदस्तयोस्तत्राभिघातजः । FR 

प्रादुरासीन्महाराज छष्टयोवज्योरित ॥३७॥ 
महाराज ! उसके लगते ही दोनों गदाओंमिंसे भयंकर शब्द हुआ और आगके पतङ्गे निकरू' 
लगे । और दोनों ओरसे छोडे गये दो वज्र रडनेके समान घोर शब्द उठा ॥ ३७॥ 


वेगवत्या तया तत्र मीमसेनप्रझुक्तया । 





थिवी ॥ ३८॥ 
निपतन्त्या महाराज एथिवी समकम्पत wf 
राजेन्द्र ! जब भीमसेनने अपनी वेशबती गदा दुर्योधनकी गदामें मारी, तब «वी कांपने 
` छगी ॥ ३८॥ 0... 
x | | क र 
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तां नासूष्यत कौरव्यो गदां प्रतिहतां रणे । 


सत्तो द्विप इव कुद्धः प्रतिकुझ्लरदशेनात्‌ ॥ ३९ ॥ | 
>>“ [2 ~ OC ७. (९ कुच द - 
युद्धमें अपनी गदाको प्रतिहृत हुई देख, कुरुवंशी दुर्योधन सहन न कर सके और भीमसेनको 


दु ७७ अव, 


खडा देख उनको ऐसा क्रोध हुआ, जैसे मतवाले क्रुद्ध हाथीको देखकर दूसरे हाथीछो क्रोध 
होता है ॥ ३९ ॥ 
सख सव्यं सण्डल राजन्नुद्आारुप कूतानिञ्चयः । 
आजन्न सूर्थि कौन्तेयं गदया भीमवेगया ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर राजा दुर्योधनने इढ निश्चय करके शीघ्रतासे मंडलकी बाई ओर जाकर 
कुन्तीपुत्र भीमसेनके शिरपर अपनी अत्यंत वगवती गदा मारी ॥ ४० ॥ 
तया त्वभिहतो भीमः पुत्रेण तव पाण्डवः 
नाकर्पत महाराज तदद्‌ सुतामिवा भवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
महाराज ! परन्तु पाण्डपुत्र भीमसेन तुम्हारे पुत्रके आघातसे पीडित होनेपर कुछ भी कश्पित 
न हुये, वह अद्भुत जैसी घटना हुई ॥ ४१ ॥ 
आश्रय चापि तद्राजन्सवे सैन्यान्यपूज यन्‌ । 
यहृदामिहतो भीमो नाकर्पत पदात्पदम्‌ ॥ ४३॥ 
राजन्‌ र गदाका प्रहार होनेपर भी भीमसेन एक पाव भी इधर-उधर नहीं हुए, इस महान 
आश्रयो देखकर, सव सेनाके वीर आश्चर्य और भीमसेनकी प्रशंसा करने लगे || ४२ ॥ 
ततो शुरुतरां दीप्तां गदां हेमपरिषकूताम्‌ । 
दुर्याधनाय व्यसख्जड्धी मां भीमपराक्रम! ॥ ४३॥ 
अनन्तर अत्यंत पराक्रमी भीमसेने सोनेसे मढी प्रकाशसे भरी बडी भारी गदा दुर्योधनको 
_____ फकके मारी ॥ ४३ | 
| | ते भहारमसंन्नान्तो लाघवेन महाबलः । 
F माघ दुयाधनश्चक्र तत्राभूद्रिस्सयो महान्‌ ॥ ४४॥ 
परन्तु महाबलवान्‌ दुर्योधन इससे बिलकुल नहीं घबरायें । उसने सौकर्यतासे उस्त गदाको 
व्यर्थ कर दिया, दुर्योधनकी इस विद्याको देखकर सबसेनाके लोग आश्र करने लगे ॥४४॥ 
र सा तु मोधा गदा राजन्पतन्ती भीमचोदिता । 
चालयामास एथिवी महानिघीतनिर्वना ॥ ४५ ॥ 
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i के हाथसे छूटी हुई गदा जब व्यर्थ होकर गिरने लगी, तब उस गदाने 
“१ धयान भद्दात्‌ शब्द करके सब पृथ्वीको हिला दिया ॥ ४५ ॥ 
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आस्थाय कोशिकान्मार्गानुत्पतन्स पुनः पुनः । 

गदानिपातं प्रज्ञाथ भीम सेनभवश्चयत्‌ ॥ ४६॥ 
जब दुर्योधनने देखा कि भीमसेनकी गदा नीचे गिर गयी है और उनका प्रहार व्यर्थ हुआ 
है, तब उसने कौशिक मार्गाका अनुसरण करके वार घार उछलकर भीमसेनपर प्रहार 
किया ॥ ४६ ॥ 

वश्चयित्वा तथा मीमं गदया कुरुसत्तम! । 

ताडयासास ऊंकुड्धो वक्षोदेशे महावलः ॥ ४७ ॥ 
कुरुभेष्ट महा्रळवान्‌ दुर्योधनने क्रुद्ध होकर भीमसेनको धोका देकर उनकी छातीमें गदा 
मारी ॥ ४७ ॥ 

गद्यामिहतों भीमो खुह्मयमानों भहारणे । 

नास्यञ्ञन्यत कतेव्यं पु्रेणास्याहलस्तच ॥ ४८ ॥ 
उस गदाके महासमर तुम्हारे पुत्रको गदा लगनेसे भीमसेन मूच्छित हो गये और उन्हें अपने 
करने और न करने योग्य कार्मोझा कुछ भी ध्यान न रहा ॥ ४८ ॥ 

तस्मिस्तथा वतेभाने राजन्सोमकपाण्डवाः । 

शआुशोपहतर्सक्लपा नहृष्टसनसोऽ भवन्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! भीमसेनकी यह दशा देख सोमक और पाण्डवोके सम सङ्करप नष्ट हो गये ओर सब 
अत्यन्त दुःखी-उदास हो गये ॥ ४९ ॥ 

ख़ तु तेन प्रहारेण मातङ्ग इव रोषितः । 

हस्तिवद्धस्तिसंक्षादामाभिलुद्राव ते सुतम्‌ ॥ ५० ॥ 
परन्तु उस प्रहारसे भीमसेनको मतवाठे हाथीके समान अत्यन्त क्रोध हुआ और जेसे एक 
हाथी दूसरे हाथीपर घावा करता है, बैठे ही उन्होंने तुम्हारे पुत्रपर घावा किया ॥ ५० ॥ 

ततस्तु रभसो भीमो गदया तनयं तव । त, 

वेगेन सिंहो वनगज यथा 

अनन्तर हक कप गदा उठाकर तुम्हारे पुत्रकी ओर बड़े वेगसे ऐसे दोडे, जैसे 
सिंह जंगली हाथीकी ओर दोडता है ॥ ५१ ॥ 

उपख्त्य तु राजानं पास प 

विध्यत गदां राजन्स छुदिवय खुत तव 

राजन्‌ ! अ गदा प्रहारमें निपुण मीमसेनने दौडकर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनके पास 
पहुंचकर , उसे मारनेके उदेश्यसे इस प्रकार भीमसेनने दुर्योधनकी पसलीमें गदाका आघात 


किया ॥ ५२ ॥ 
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अताडयङ्गीससनः पाश्वे दु्थाधनं तदा 
स शविहलः प्रहारेण जाबुभ्यानगसंन्म हस्‌ ॥ ६३॥ | 
च्य री सै :७_ 0, ञ्‌ > टने पृथ NAV ww 
उसके लगनेसे दुयोधनने व्याकुल होकर भीमसेनके पास हो अपने घुटने एशथ्त्ीमें टेक 
दिये ॥ ५३ ॥ | 


तस्मिंस्तु भरतश्रेष्ठ जानुभ्यामवनीं गते। 


उदतिष्ठत्ततो नाद? सूञ्जयनां जगत्पते ॥ ६४ ॥ 
हे पथ्वीपते ! भरतश्रेष्ठ दुर्योधनके प्रथ्मीपर घुटने टेक देनेपर सूञ्जषवशी क्षत्रिय हषेसे 
गजेने लगे ॥ ५४ ॥ 

तेषां तु निनदं श्रुत्वा सञ्जयानां नरषेभः। 

अमषोङ्गरतभ्रेष्ठ पुत्रस्ते समङुप्यत ॥ ९७ ॥ 


परन्तु भरतश्रेष्ठ ! उन सृंजयोका वह सिंहनाद सुनकर नरश्रेष्ठ तुम्हारा पुत्र दुर्योधन उस 
गजनेको क्षमा न कर सका और अमधसे क्रोधमें भर गया ॥ ५७ । 


उत्थाय तु महाबाहु! कुद्धो नाग इव श्वसन । 

दिघक्षन्षिव नेत्राभ्यां भीमसेनमवैक्षत ॥ ५६ ॥ 
ओर महाबाहु दुर्योधन खडा होकर करुद्ध सांपके समान एकार करने लगा । उसने दोनो 
आंखोंसे भौमसेनकी ओर इस प्रकार देखा, मानो इन्हें भस्म कर देना चाहता है ॥ ५६ ॥ 


ततः स भरतश्रेष्ठो गदापाणिरभिद्रवत्‌ । 

प्रमथिष्यन्निव शिरो भीमसेनस्य संयुगे ॥ ६७ ॥ 
अनन्तर भरतश्रेष्ठ दुर्योधन गदा हाथमे लेकर युद्धमें भीमसेनकी ओर इस प्रकारसे दौडे, मानो 
अमी इनका शिर कुचल डालेंगे ॥ ५७ ॥ | 


स महात्मा महात्मानं भीम भीभपराक्रत्नः । 

अताडयच्छछुद्शे च चचालाचलोपमः ॥ ५८ ॥ 
' व्र भीम पराक्रमी उसने एक गदा महामना भीमसेनकी कनपटीने मारी, परन्तु 
मसेन उसके छगनेसे पवेतके समान खडे ही रहे ॥ ५८ ॥ 
व्य स भूयः शुशुभे पार्थस्ताडितो गदया रणे | 
हः... उद्धिन्नरुधिरों राजन्प्रमिन्न इव कुञ्जरः ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌! समरमें उस गदाके आधातसे प्रथापुत्र भीमसेनके मस्तकसे रुघिरकी घारा बहने लगी 
' और राविरके बहनेसे उनकी ऐसी शोभा बढी जैसे मद बहते हुए दाथीकी ॥ ५९॥ 
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क... 
ततो गदां चीरहणीमयस्मथीं मयृह्य यञ्जाचानितुल्यनिस्वना््‌ । 
अताडयच्छलुमलिञकशनी बलेन विक्रय धनंजयाग्रजः ॥ ६० ॥ 
अनन्तर अनक बडे साड रशवुनाशन भीमसेने बलपूर्वक पराक्रम करके शत्रुओका नाश 
करनेवाली, लोहेकी बनी, वज्र और विजलीके समान घोर शब्द करनेवाली गदा लेकर अपने 
तरु दुर्योधनके शरीरभें मारी ॥ ६० ॥| 
स भीमसेनाभिहतस्तचात्सजः पपाल संकर्पितदेहवन्धनः । 
सुपुष्पितो सारुतचेणताडितो महावने साल इवावघूणितः ॥ ६१ ॥ 
भीमसेनकी गदा लमनेसे तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके शरीरकी सन्धि ढीली हो गई और इस 
प्रकार चकर खाकर कापते हुए एथ्वीयें गिर पडे, जेसे महावनभें आंधी लगनेसे फला हुआ 
सालका वृक्ष टूटकर गिरता है ॥ ६१ ॥ 
ततः प्रणेदुजहजुआ पाण्डवाः सलीक्ष्य पुत्रं पतितं क्षितौ तव। 
ततः सुतस्ते प्रलिलश्थ येतनां सझ्ुतपपात द्विरदो यथा हदात्‌ ॥ ६२॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको एथ्ब्ीमें पडा देख पाण्डव बहुत प्रसन्न हुए ओर सिंहनाद करने लभे | 
फिर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन चैतन्य होकर इस प्रकार उछलकर उठे, जैसे मतवाला हाथी तालावसे 
निकलता है ॥ ६२ ॥ 
स्‌ पार्थिवो नित्यममर्षितस्तदा महारथः शिक्षितवत्परिश्जमन्‌ । 
अताडयत्पाण्डवमग्रतः स्थितं स बिहृलाङ्गो जगतीसुपास्एदात्‌ ॥ ६३॥ 
महारथी राजा दुर्योधनने उठकर, शिक्षित योद्धाके समान नित्य अमष रहनेवाले विचरते 
हुए और अपने आगे खडे हुये, भीमसेनके शरीरमें एक गदा मारी । उसके लगते दी 
भीमसेन विहलांग होकर एथ्वीमें शिर पडे ॥ ६३॥ र 
स सिंहनादान्विननाद कौरयो निपात्य समौ युधि भीममोजसा। 


बिभ्रद चैवारानितल्यतेजसा गदानिपातेन शारीररक्षणस्‌ ॥ ९४ ॥ 
भीम पेनको युद्धे a भूमिपर गिराकर कुरुवंशी दुर्योधन सिंहके समान गजने लगे । 


उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर चलाई हुई गदासे भीमसेनका वज्ञके समान इढ कवच 
तोड दिया ॥ ६४ ॥ न 
ततोऽन्तर्क्ति निनदो महान सूदिवौकसामप्सरसा च नडा 


{ विरि ह करवषेसुत्त स्स्‌ ॥ ६६ ॥ 
पपात चोचरमरप्रवेरित विचित्रपुष्पोत्कर वर्षे शुर I 
उस समय आकाश देवताओं. और अप्सराआका आनन्द व्यक्त करनेवाला महान्‌ शब्द प्रकट 


और हुआ । और देवताओंते उसे की हुई विचित्र एॉकी उत्तम वर्षा हुई॥ ९५॥ 
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ततः परानाविशदुत्तमं भयं समीक्ष्य भूमी पतितं नरोक्ञसस्‌ । 


>> ० द ~ ME ण्‌ 
अहीयमानं च बलेन कौरवं निशाम् भेषं अ इढस्थ बलणः ॥६६॥ ` 
अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ भीमसेनका सुदृढ कवच छिन्नभिन्न हो शया है ओर भीम पृथ्वीषर गिर 


१ ९ 
गये हैं, कुरुराज दुर्योधनका बल क्षीण नहीं होता है, यह देख, सोमक, सृञ्जय और पाण्डवोंको 
बहुत भय हुआ ॥ ६६ || 
ततो सुइूतादुपलभ्य चेतनां प्रसज्य वक्त शधिराद्रैमात्सनः । 
शति समालस्व्य विवृत्तलोचनो बलेन संस्तभ्य वृळोदरः स्थितः ॥ ६७॥ 
॥ इति भीमहामारते शल्यपर्वणि षद्पञ्चाशोऽध्यायः॥ ५६ ॥ २९२४ ॥ 
अनन्तर एक मुहतेमें भीमसेनने चेतन्य होकर रुधिरमें भीगा अपना झूँह पाछा; बलपूर्वक 
अपनेको संभालकर घेयेसे आंख खोली और सावधान होकर फिर बलसे युद्धके लिये खडे 
इए ॥ ६७॥ 
॥ महाभारतके शब्यपवेमें छप्पनदां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ २९२४ ॥ 





सजय उवाच 
सझुदीण ततो दृष्ट्रा संग्रामं कुरुसुर्षयोः । 
अथान्रवीदज्चुनस्तु वासुदेव यशस्विनम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ इतराष्ट्र | जब इन दोनों कुरुकुसभ्रेष्ठ वीरोंका इस प्रकार घोर युद्ध 
होने लगा, तब वह देखकर, अजुनने यशस्वी कृष्णसे पूछा ॥ १ ॥ 


अनयोवीरयोयुद्ध को ज्यायान्भवतो मतः । 

„ कस्य वा को शुणो भूयानेतद्वद जनार्दन ॥ २॥ 
हे जनादन ! ये दोनों वीर युद्ध कर रहे हैं, आपकी सम्मतिसे इन दोनोंमेंसे कौन अधिक 
भे है ओर किसमें कौन गुण अविक है ? सो आप हमसे कहिये ॥ २॥ 
i वासुदेव उवाच 
> लोबो जीन बलवत्तरः । 
ह हे कृतयत्नतरस्त्वेष घातेराष्ट्रो ब्रकोदरात्‌ ॥३॥ 
थीकृष्ण बोले- हे अजुन ! इन दोनोंको विद्या समान ही मिली है, परन्तु भीमसेन बलम 
. अविक दै वसे ही दुर्योधन भीमसेनसे चतुर, सावधान और प्रयत्नमें अधिक है ॥ ३॥ 
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भीमसेनस्तु धर्मेण शुध्यभानों न जेष्यति । 
Sk कः ने य्य ष्ट = {ङ स 
अन्यायेन तु युध्यन्ये हान्यादेष सुयोधनस्‌ ॥४॥ 
AN भे श CC oe च्छ ON 0 ट्र ०. 
इसालय आयतन धगरतरक ये युद्ध इसको नहीं जीत सकेंगे, परन्तु यदि अन्यायसे युद्ध 


करेंगे तो अवश्य ही दुर्योधनकी मार डालेंगे ॥ ४ । 


जायया निजिता देवेरसुरा इति बः शुलस्‌ | 
विरोचनश्च दाकण मायथथा निर्जितः सखे । 
मायया चाह्षिपत्तेजो शश्रस्य बलसूदनः ॥५॥ 
द्वे भिन्न हमने सुना है Sores > > र्य २) &० 
हे मित्र ! हमने सुना है कि देवताओंने पहले मायासे ही दानबोंको जीता है, इन्द्रने बिरोचनको 
a रू येळी णू० 
तः था, बलखदन इन्द्रने वृत्रासुरक्षा तेज मायासे नष्ट किया था ॥ ५॥ 
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प्रतिज्ञातं तु भीमेन यतकाले धनंजय । 
ऊरू ओत्स्यामि ते संख्ये गदयेति खुयोधनस्‌ ॥६॥ 
है अजुन ! भीमलेनने जुबेके सभय भी प्रतिज्ञा की थी और दुर्योधनसे कहा था कि में 
dN PAIN, pee ad) ग्‌ - 
युद्धम गदा वरा जङ्घ तोडगा ॥ ६ ॥ 
सोऽयं प्रतिज्ञां तां चापि पारयित्वारिकशनः । 
साथाविनं च राजानं माथथेव निकुन्ततु ॥७॥ 
सो अब शत्रुनाशन भीम मायावी राजा दुर्योधनके सङ्ग माया करके उसको नष्ट करें ओर 


अपनी ग्रतिज्ञाका पालन करें ॥ ७॥ 
यद्येब घलमास्थाय न्यायेन प्रहरिष्याते । 
विषमस्थस्ततो राजा भविष्याति युविष्ठिरः ॥८॥ 
यदि भीमसेन केवल अपने बलके भरोसे न्यायसे प्रहार करते रहेंगे, तो राजा युधिहिरको 
पुनः घोर आपत्तिमें पडना पडेगा ॥ ८ ॥ 
पुनरेव च वक्ष्यामि पाण्डवेदं निबोध से । 
घर्भराजापराधेन भयं नः पुनरागतम्‌ ॥९॥ 
हे पाण्डव ! अब हम फिर तुमसे और बात करते हैं, सो तुम ध्यान देकर सुनो । धर्मराज 
युधिष्ठि कै अपराधते अब इम लोगोंको फिर भी घोर भयमें पडना हुआ ॥ ९ ॥ 


५५ ( म. आ. शल्य, ) 
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पनन क 0:00: 
कृत्वा हि सुमहत्कर्म इत्वा भीडमखुखान्कुरून । 
ज़यः प्राप्तो यराञ्चाग्र्यं वेरं च प्रत्तियालिहस्‌ । 
तदेवं विजयः प्राप्तः एनः संशशिततः छतः ॥ १०॥ 
भीष्मादिक कौरव वीरोंको मारकर महान्‌ कमे करके जय और उत्तम यश प्राप्त किया, तथा 
न ^ a ह" २९. पक 
बेरका वदला चुकाया गया, परन्तु अब बही प्राप्त हुई विजय फिर उन्होंने सन्देहमें डाल 
दी ॥ १०॥ 


अवुद्धिरेषा महती धर्भराजर्य पाण्डव । 

यंदेकविजये युद्धं पणितं कृतमीदरशस । 

सुयोधनः कृती वीर एकायनगतस्तथा ॥११॥ 
है पाण्डपुत्र ! धमराज युधिष्ठिरने यह बडी भूल की जो दुर्योधनसे यह कह दिया कि, 
एककी हारजीतसे सबकी हारजीत होगी, यह नियम करके जो उन्होंने इस युद्धको जूएका दाब 
बना दिया । दुर्योधन चतुर, वौर और एकायनगत अर्थात्‌ मरने या विजय होनेकी निश्चय 
कर चुका हे ॥ ११ ॥ 








च "जा ०0९“ ८ “म न्य 


अपि चोशनसा गीतः श्रयतेष्यं पुरातन! । 
"छोकस्तत्त्वाथेसहितस्तन्मे निगदतः श्रृणु _॥१२॥ 
इस विषयमे शुक्राचायेका उनकी नीतिमें कहा हुआ एक प्राचीन शोक सुननेमें आता ह, | 
वह झाख्ार्थसे भरा हुआ है, उसे कहता हूं, सो तुम सुनो ॥ १२ ॥ 
एुनरावतेमानानां सानां जीवितैषिणाम्‌ । 
भेतव्यसरिशेषाणामेकाथनगता हि ते ॥ १३॥ 
हील मरनसे बचे हुए युद्धमें जीवित रक्षण करनेकी इच्छासे भागकर , फिर युद्ध करनेको 
5 सदा डरते रहना चाहिये, क्योंकि वे एक निश्रयपर पहुंचे होते हैं, इसे अपने 
| मरनेका कुछ भय नहीं होता ॥ १३ ॥ 
सुयोधनमिमं भग्नं हतसैन्यं हृदं गतम्‌ । 
पराजितं वनप्रेप्सु निरादां राज्यलम्लने ॥ १३॥ 
इस दुर्योधनकी सब सेना मारी गई थी, बह युद्धमे हारकर युद्ध छोडकर भागा था, 


£+ लिये ० ~ ` 
ह. इ ताठावर्म छिपा था, अब राज्य मिठनेसे निराश हो बनमें जानेकी इच्छा करता 
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को न्वेष संयुगे प्राज्ञः पुनदूँदे समाह्वयेत्‌ । 

अपि वो निजितं राज्य न हरेल सुयोधनः ॥ १८॥ 
ऐसा कोन इुद्धिमान्‌ होगा जो जुद्ध ऐसे शत्रुको इन्द्र युद्ध करनेको बुलावे ? अब हमको 
यह सन्देह हो गया है, कि ऐसा ने हो कि दुर्योधन हमारा जीता हुआ राज्य फिर छीन 
हे॥ १९॥ 

यस्ञ्णोदशावषांणि १ लनिञ्ज 

चरत्यूष्ये च तियक्च भीमसेनजिघांसया ॥ १६ ॥ 


ba. 


क्योंकि इसने तेरह वर्षातक गदासे युद्ध करनेका सदा अस्यास ओर कष्ट किया है । यह 
भीमसेनको मारजेके लिये इधर उधर, नीचे ऊपर घूम रहा है ॥ १६॥ 


एवं चेज्ञ सहाबाइुरन्धायेन हनिष्यति । 

एल बः कौरवों राजा घातराष्ट्रा आविष्याति ॥ १७॥ 
यदि महायाह भीमसेन इसे अन्यायसे नही मारंगे, तो अबश्य ही यह धृतराष्ट्रपुत्र दुर्याधन 
तुम्हारा और झोरबोका राजा हो जायेगा ॥ १७॥ 


धर्मजयस्तु श्रुत्वैतत्केदावस्थ महात्मनः 
प्रेक्षतो मीलसेनस्थ हस्तेनोरुपताडथत्‌ ॥ १८॥ 
महात्मा भ्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन अजुनने भीमे दिखते अपनी जांघम हाथ मारा ॥ १८॥ 


गुह्य संज्ञां ततो भीमो गदया व्यचरद्रणे । 

झण्डलानि विचिञाणि यसकानीतराणि च ॥ १९॥ 
उस चिन्हको देखकर भीमसेन भी चैतन्य हो गए ओर गदा लेकर युद्धम यमक और अनेक 
प्रकारके विचित्र मण्डल करने लगे ॥ १९ ॥ 


दक्षिणं सण्डलं सव्यं गोसूजकमथापि च । 

व्यचरह्पाण्डवो राजज्ञार समोहथाचिव ॥२०॥ _ 
राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र भीमसेन दक्षिण, वाम ऑर गोमूत्रक आदि अनेक मण्डलॉसे घूमते हुये 
अपने शत्रु दुर्योधनको मोहित करने लगे ॥ २० ॥ 


तथैच तव पुत्रोऽपि गदामागीविशारदः । 


उयचरछुछु चित्रं च भीमसेनजिघांसया ॥ २१॥ 


उसी प्रकार गदायुद्ध विशारद तुम्हारे पुत्र दुपाधन भी भीमसेनके बघकी इच्छासे दुतगतिसे 


अनेक प्रकारकी गतियोसे घूमने रुगे ॥ २१ ॥ 


बन त | 

द ~ RE 

55 i 
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आधुन्वन्तौ गदे घोरे चन्दनागरुरूविते । 

वैरस्यान्तं परीप्सन्तौ रणे कुद्धाविवान्तकौ ॥ ९९॥ 
ये दोनों वीर समरमें यमराजके समान क्रोध करके वेर समाप्त करनेके लिये चन्दन और 
अगुरु लगी घोर गदाओंको घुमाने लगे ॥ २९२ | 


अन्योन्यं तौ जिघांसन्तौ प्रवीरौ पुरुष्ष भौ ! 
युयुधाते गरुत्मन्तौ यथा नागामिषैषिणौ ॥ ९३॥ 
वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ प्रमुख वीर एक दूसरेको मारनेके लिये इस प्रकार आपसमें लडने लगे, जैसे 
दो गरुड किसी सांपका मांस खानेके लिये युद्ध करते हैं । २३ | 
सण्डलानि विचित्राणि चरतोनेपभीसथो! । 
_ _ गदासंपातजास्तत्र जज्ञुः पावकार्चिषः ॥ २४ || 
चारों ओर विचित्र मण्डलोंसे घूमकर राजा दुर्योधन और भीसेमन गदा घुमाने लगे । गदाम 
गदा लगनेसे आगके पतङ्गे निकलने लगे || २४ ॥ 
समं पहरतोस्तत् श्रयोबलिनोसेधे । 
कुव्धयोवायुना राजन्ह्रयोरिव सञुद्रयोः ॥ ९९ || 
राजन्‌ ! दाना बलवान्‌ शूरवीर उस घोर युद्धमें इस प्रकार उछलकर प्रहार करने लगे. जैसे 
वायुसे प्रक्षुब्ध हुए दो समुद्र ॥ २५॥ 
™ 
तयोः प्रहरतोस्तुल्यं मत्तकुझ्अरयोरिव । 
_ गदानि्घोतसंहादः प्रहाराणासजाथत ॥ २६ ॥ 
es गार समान हो चलते थे, इन दोनों मतवाले हाथियोके. समान परस्पर लडते 
31 राका गदार्आका शब्द गिरती हुई बिजलीके समान सुनाई देता शा ॥ २६ ॥ 
तरिंमस्तदा संप्रहारे दारुणे संकुले श्राम्‌ । 
थोडे व वा ede 
हि दारुण युद्धम दोनों शत्रुदमन बीर परस्पर लडाई करते करते बहुत 


ड a९ 
ता सुहूते समाश्वस्य पुनरेव परंतपौ । 


(रङ रत कुदौ प्रयक्ष महती गदे ॥ २८॥ 
ह तन दोनों क्षणभर विभ्रान्त लेकर पुनः ऋषमें भरकर विशाळ गदाएं लेकर घोर 








करने लगे ॥ २८॥ 
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तयो? सममचचरदध घोररूपमसंदृतद । 


उजदानपातत्र राजेन्द्र तक्षतोचं परस्परस ॥ २९ ॥ 
हे राजेन्द्र | गदाके ग्रहारसे परस्पर घायल करते हुए उन दोनोंमें अर्यकर और घोर युद्ध 
हो रहा था ॥ २९ | 

व्यायानप्रद्रता तो तु वृष माक्षों तरस्विनौ 

अन्यान्य जन्नतुवारः पहुरथी मसहिबाबविद ॥ ३० ॥ 


है राजेन्द्र ! बंलक समान आंखवाले ये दोनों वेगवान्‌ वीर प्रयत्नपूर्वक धावा करके कौचडमें 
रहे हुए दो भेताके समान परस्पर आघात करके घोर युद्ध करने लगे ॥ ३० ॥ 


Cm EN 





जरजेरीकृतसवाडी रुधिरेणासिसप्ल्रतौ । 
दह्यात हिमवति पुष्पिताबिष किछुकोौ ॥ ३१॥ 
अनन्तर दोनोंके समस्त शरीर फूटने और रुधिरमें भीगनेके कारण, ऐसे दीखने लगे जैसे 
।दथाचलेपर फूले हुये गचके क्ष ॥ ३१ ॥ 
छुयोधनेन पाथस्तु विवरे संप्रदर्शिते । 
इघछुत्ह्मयप्रानस्लु सहसा प्रससार ह ॥ ३२॥ 
अनन्तर जव दुर्योथनने अजुंनको संकेत करके तिरछी नजरसे देखा, तब वह इंसकर सहसा 


भीमसेनकी ओर बढा ॥ ३२ ॥ 

तभण्यादागतं प्राज्ञों रण प्रेय बृकोदर! 

अवाक्षिपद्गदां तस्मै वेगेन महता बली ॥ ३३॥ 
समरमें उसे नजिक आया देख प्राज्ञ, बलान्‌ इकोदरने उसपर बडे वेगले गदा चलायी ॥३३॥ 

अवक्षेपं तु तं इष्टा पुत्रस्तव विशां पले । 

अपासर्पत्तलः स्थानात्सा भोघा न्यपलद्‌ छवि ॥ ३४॥ 
पृथ्वीपते ! उन्हें गदा चलाते देख तुम्हारा पुत्र दुर्योधन सहसा उस स्थानसे हटकर उसने 
उस गदाको बृथा झर दिया, वह गदा पृथ्वीम गिर पडी ॥ ६४ ॥ 

मोक्षयित्वा प्रहारं तं सुतस्तव स सञ्रपात्‌। 

भीमसेन च गदया प्राहरत्कुरुसत्तसः ॥ ३९ ॥ 
कुरुपत्तम ! अनन्तर उस प्रहारसे स्वर्यको चाकर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने बडे वेगसे एक 
गदा भीमसेनके शरीरम मारी ॥ ३५॥ 

तस्य विष्यन्दमानेन रुघिरेणासितौजसः 


. ` प्रहारशुरुपाताच सूळेंव समजायत ॥ ३६॥ 
तब उसके आघातसे महातेजस्वी भामसेनके शरीरसे रुधिर बहने लगा और उस प्रहारके गहरे 
` आघातसे उन्हे सूच्छा सी आ गई ॥ १६ ॥ 
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दुर्थोधनस्तं न वेद पीडितं पाण्डवं रणे । 

चारयामास भीमाऽपि शारीरसातिपाडितस््‌ ॥ ३७ ॥ 
परन्तु दुर्योधन यह न समझ सके, कि पाण्डएत्र भीमसेन युद्धर्म अत्यन्त व्याकुछ हो गये हैं 
उनके शरीरमें अत्यन्त वेदना हो रही थी, तो भी भीमसेन उसे सहन कर रहे थे ॥ ३७॥ 


असन्यत स्थितं झेन प्रहरिष्यन्तसाहषे । 

अतो न प्राहरत्तस्मै पुनरेव तवात्न ॥ ३८॥ 
उन्होंने यही समझा कि युद्धमें ये हमको गदा मारनेके लिये खडे हैं । इसी लिये तुम्हारे पुत्रने 
पुनः उनको दूसरी गदा नहीं मारी ॥ ३८॥ 


ततो सुह्टतमाश्वस्थ दुयोधनमघस्थितम्‌ । 

वेगेनाभ्यद्रवद्राजन्भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ३९ ॥| 
राजन्‌ ! थोडे ही समयमें सावधान होकर, प्रतापी भीमसेन गदा लेकर बेगसे निकट आये 
हुए दुर्योधनकी ओर दौडे ॥ ३९ ॥ 


तमापतन्तं संप्रेष्य संरव्धभानितोजसस्‌ । 

सोघमस्य प्रहारं तं चिकीषु मरतपेम ॥ ४०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महातेजस्वी भीमसेनको क्रोधित होकर अपनी ओर आफ्रमणके लिये आते देख, 
दुर्योधनने उनके उस प्रहारको व्यथ करनेकी इच्छा की ॥ ४० :। 

अवस्थाने मतिं कृत्वा पुत्रस्तव महामनाः । 

इयेषोत्पतितुं राजंदछलथिष्यन्वूकोदरस्‌ ॥ ४१॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे महामना पुत्रने भीमसेनको छलनेके लिये पहले स्थिर खडा रहनेका विचार 
करके, फिर उछलकर दूर हटजाना चाहा ॥ ४१ ॥ | 


अबुध्यङ्गीससेनस्तद्राज्ञस्तस्य चिकीर्षितम्‌ । 


अथास्य समभिद्रत्य सजुत्कम्य च सिंहवत्‌ ॥ ४२॥ 
भीमसेने भी राजा दुयोंधनके मनकी बात जान ली और थिहके समान गर्जकर उनकी 
ओर आक्रमणके लिये दोडे॥ ४२॥ 

स॒त्या वञ्चयतो राजन्पुनरेवोत्पतिष्यतः । 


2 ऊरूभ्यां प्राहिणोद्राजन्गदां वेशेन पाण्डवः ॥ ४३॥ 
राजन्‌! पेंतरेसे लने और फिर उपर उछरनेकी इच्छाबाठे दुर्योधनकी जांघोंपर बडे वेगसे 
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सा यजानिष्पेषसमा प्रहिता अमकर्मणा। 
ऊरू छुर्योषनस्याथ बभञ्ज मियडशोनौ 


च्‌ 
18] 


र | ॥ ४४ |! 
वह वज्पातक समान भयावह कमे करनेवाले भीमसे 


मसेनकी सदा लगते ही दुर्योधनकी अत्यन्त 
सुन्दर दोनों जङ्घा टूट गई ॥ ४४ ॥ 


स पपात नरव्थाघो वसुधामलुनादयन । 
™ €१ 
आअशोरभीससेनेन पुत्रस्तव नहीपते 


॥ ४५ ॥ 
हे महीपते ! भीमसेनने उसकी जांझे जब तोड डाली तत्र तुम्हारे पुत्र नरव्याघ्र दुयोधन पृथ्वीको 
प्रतिष्वानेत करते हुए मिर पड ॥ ४५ ॥ 


सलुचीताः सनिचीताः पांखुवधे पपात च | 
चचाल णथिवी चापि सब्गक्षक्लुपपवलः ॥ २६॥ 
उस समय बिजलीकी गडगडाहटके साथ भयानक वागु चलने लगा, आकाशसे धूलि ओर 
थिर बने लगा, वृक्ष, बन और पर्वतों सहित पृथ्वी कांपने लगी ॥ ४६ ॥ 
तस्मिन्षिपतिते वीरे पत्यौ सवंसहीक्षितास्‌ । 
अहास्चना पुनर्दा सनिघोता अयंकरी 
पाल चोल्का महती पतिते एथिवीपतो ॥ ४७॥ 
सब राजाओंके स्वामी पृथ्यीपति वीर दुर्योधनके पथ्वीमें गिर जानेपर, आझाशसे फिर बडा 
शब्द्‌ और बिजलीके गजनके साथ प्रज्वलित, भयंकर ओर महान्‌ उरका एथ्वीपर गिर 
पडी ॥ ४७ ॥ 
तथा छोणितवर्षे च पांखुवषे च भारत । 
ववषे मघवांस्तत्र तव पुत्रे निपातिते ॥ ४८ ॥ 
भारत ! तुम्हारे पुत्रके गिर जानेपर वहां इन्द्रने रक्त और धूलिक्की वर्षी की ॥ ४८॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च पिशाचानां तथैव च । | 
अन्तरिक्षे महानादः आयते भरतषेभ ॥ ४९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यकष, राक्षस और पिञ्ञाच आकाशे महान्‌ शब्द करके गजेने लगे ॥ ४९ ॥ 
तेन झाब्देन घोरेण सूगाणासथ पक्षिणास्‌ । 
जज्ञे घोरतमः दाव्दो बहूनां सवंतोदिशम्‌ ॥ ९०॥ 


उस घोर शब्दके साथ पशु और पक्षियोंका भी घोरतम शब्द सब दिश्वाओंमें सुनाई देने 
रुणे ॥ ५० ॥ 


SF 
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ये तन्न वाजिनः रोषा गजाश्च बलुज सह । 
सुसुचुस्ते महानादं तव पुन्ने निपातिते ॥ ७१ ॥। 
वहां जो बचे हुये घोडे, हाथी और बीर एरुप थे, वे सब तुम्हारे पुत्रके गिर आनेषर महान्‌ 
शब्द करने लगे ॥ ९१ |! 
भररीरङ्कस्रदङ्घानाम सवच स्वनो सहान । 





अन्तसमियतञ्चैव तब पुत्रे निपातिते ॥ ७२ ॥ 
तुम्हारा पुत्र इस भूमिपर गिरा हुआ देख, भेरी, शङ्ख ओर सुदज्गांका भान्‌ भ्वानि होने 
लगी ॥ ५२ ॥ 

बहुपादैबहुसुजैः कबन्यैघोरदशाचेः 

उत्यद्भिमयदेव्यासा दिवास्तजाभवन्यप । ५३ ॥ 


नुप ! चारों ओरसे नाचते हुए अनेक पेर और अनेक हाथवाले भयानक रूपयाले और भय 
देनेवाले कबन्ध व्याप्त हो रहे थे ॥ ५३ ॥ 


ध्वजवन्तोऽस्जवन्तश्च शारञ्जवन्तस्तथेच च । 
प्राकम्पन्त ततो राजंस्तव पुत्रे निपातिते 1 ५४ ॥| 
राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रके गिर जानेपर वहाँ ध्वज ओर अख्न-शख्र धारण करनेवाले संब वीर 
कापने लगे ॥ ५४ ॥ 


हदाः कूपाश्व रुविरसुद्वेसुत्षपसत्तम । 

नद्यश्च सुसहावेगाः प्रतित्रोतोधहासवन्‌ . ॥ ५७ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! तालाब ओर कुएं सब रुधिरसे भरकर बहने लगे । अत्यंत वेगशालिनी नदियां 
अपने उदूमकी ओर उल्टी बहने लगीं ॥ ५५ ॥ 


पुछिद्ञा इव नायेस्तु स्नीलिज्ञा! पुरुषामवन। 
दुर्याधने तदा राजन्पातिते तनये तव ॥ ५६ । 
प | तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके गिर जानेपर पुरुष-ख्री और झ्ी-पुरुषोंके समान दिखाई देने 
॥ ९६ ॥ | 


हः दृष्टा तानद्सुतोत्पातान्पाञ्चालाः पाप्डवैः सह्‌ । 
आविग्नमनसः सर्वे बभूचु भरतर्षभ ॥ २७॥ 















. भरतर्षभ दी ॥ ! इन अदुवुत घोर उत्पातोंकों देखकर पाण्डवोंके साथ सब पाञ्चाल बहुत उदि 
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ययुदवा यथाकामं गन्धवोप्सरसस्तथा । 
कथयन्तोऽद्सुतं युद्धं सुतयोस्तव भारत ॥ ९८॥ 
है भारत ! अनन्तर देवता, अन्ध और अप्सराएँ तुम्हारे दोनों पत्रके अदथुत युद्धका वर्णन 
करते हुए अपने स्थानको चले गये ॥ ५८ ॥ 
तथैव सिद्धा राजेन्द्र तथा वातिकचारणाः । 
नरसिंहौ प्रशंसन्तौ विप्रजग्सुयेथागतस ॥५९॥ 
॥ इति श्रीमहामारते शल्यपर्वणि सप्तपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५७ ॥ २९८३ ॥ 
राजेन्द्र ! उसी प्रकार सिद्ध वातिक ओर चारण उन दोनों पृरुषसिहोंकी प्रशंसा करते हुए 
जैसे आये थे, वसे अपने घरझो चले गये ॥ ५९ ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपवम सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७॥ २९८३ ॥ 


संजय उवाच 

तं पातितं ततो इष्ट्वा महाशालमिवोद्गतस्‌ । 

प्रह्ष्टघनश्ः सब बसूचुस्तत्न पाण्डवाः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! टुयोंधनको कटे हुए महान्‌ शाल बृक्षके समान एृथ्त्रीमें गिराया 
गया देख सब पाण्डव अत्यन्त प्रसन्नचित्त हुए ॥ १॥ 

उन्मत्तमिव सातङुं सिंहेन विनिपातितम्‌ । 

दहझुह्टरोमाणः सर्वे ते चापि सोसकाः ॥ २॥ 
जैसे मतवाला हाथी सिंहसे मरकर पृथ्वीमें गिर जाता है, ऐसे ही दुर्योधनको भूमिपर पडा 
देख, सब सोमकवंशी क्षत्रिय अत्यन्त प्रसन्न हुये ॥ २॥ 

लतो दुर्योधनं हत्वा भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 

पतितं क्ौौरवेन्द्रं तष्लुपगस्येदमन्नवीत्‌. ॥ ३॥ 
हे महाराज ! इस प्रकार दुर्योधनको गिराळर प्रथ्वीमें पडे हुए कोरबराज दुर्योधनके पास 
जाकर, प्रतापवान्‌ भीमसेन बोले ॥ हे ॥ 

गौगौरिति पुरा मन्द द्रौपदीमेकवाससम्‌ । 

यत्सभायां हसन्नस्मांस्तदा ति इतत 5 

सर्य फलमद्य त्वं समय | 

रे दबुद्धे ! रे पवे! तत पहले एक वख्नधारिणी द्रोपदीकी समामे बुलाकर हमारा उपहास 
करके हमको बैल बैल कहा था, यह उसी उपहासका फर आज तुझको ग्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
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एवसुक्त्वा स वासेन पदा सौलिसुपारएशत्‌ | 
शिरश्च राजसिंहस्य पादेन समलोड यत्‌ | 
ऐसा कहकर सीमसेनने अपना बायां पेर दुर्योधनके सुकुटपर रख दिया ऑर फिर राजसिंह 
दुयोंधनके श्लिरको अपने पेरसे ठकराया ॥ ५ ॥ 
तयैव क्रोधसंरक्तो भीमः परघलाषैनः । 
पुनरेवाब्रवीट्वाक्यं यत्तच्छृणु नराधिप | दे्‌ i 
नराधिप ! अनन्तर इत्रुसेना नाशन भीमसेने क्रोधित होकर लार आंख करके फिर जो 
बात की, वह सुनो ॥ ६ ॥ 
येऽस्मान्पुरोऽपद्त्यन्त पुनगौरिति गोरिति । 
तान्वयं प्रतिदत्यास! पुनगौरिति गौरिति ॥७॥ 
> _ 3६ ~ ७. "८ च नल हा 
जो मूखे पहिले हमको बेल बैल कहकर नाचते थे, अब हम भी उन्हे थैर पेल कहकर बार 
चार नाचते हैं ॥ ७॥ 
नास्साकं निकतिवेह्विनोक्षद्यूतं न चञ्चना । 
स्ववाहुबलमाशित्य प्रवाधाझो व्य रिपून्‌ ॥८॥! 
हम लोग छल, अग्नि, फासे जुआ ओर कपटसे किसीझो जीतना नहीं चाहते, परन्तु हम 
पने वाइुचलसे शत्रुओंकी दुःख दते हैं ॥ ८ ॥ 
सोऽचाप्य वैरस्य परस्य पारं वृकोदरः प्राह राने! प्रहस्थ । 
युधिष्ठिरं केशवसज्ञयांश्व धनंजयं साद्रवतीसुतौ च ॥९॥ 
है राजन्‌ ! इस वैरको समाप्त करके भीमसेन धीरे धीरे इंसकर युधिष्टिर, श्रीकृष्ण, सुंजयमण, 
अजुन और माद्रीपुत्र नकुल-सहदेवसे बोले ॥ ९ ॥ | 
रजस्वलां द्रौपदीसानयन्ये ये चाप्यकुर्वन्त सदस्यवस्त्रास । 
तान्पइयध्व॑ पाण्डवैधोतराष्ट्रान्रणे हतांस्तपसा याज्ञसेन्याः ॥ १०॥ 
जिन मूखेंने रजस्वला द्रौपदीको सभामें बुलाकर उसका वस्न खींचकर उसे वहाँ नंगी 
करनेका प्रयत्त किया था, उन धतराष्टके पुत्रांको पाण्डवाने युद्धमें मारा | देखो यह द्रौपदीके 
तपका फल है ॥ १० ॥ 


ये नः पुरा षण्ढतिलानवोचन्कूरा राज्ञो घृतराष्ट्रहण पु्ाः। 

१, य ते नो इताः सगणाः सानुबन्या! कामं स्वर्ग नरकं वा ब्रजामः ॥ ११ ॥ 
जिन राजा धृतराष्ट्रके दुष्ट पुत्रोने हमें पहिले तिलोंके समान नपुंसक कहा था, उनको हमने 
न्यु और सेनाके साहित मारा, अब इम चाहे स्वर्गमे जांय और चाहे नरकमें ॥ ११ ॥ 
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पुनश्च राज्ञः पतितस्थ भूनो स तां गदां स्कन्घगतां निरीद्य । 

चामेन पादेन शिरः प्रद्य दुर्योधनं चैक्रलिकेत्यचोचत्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर भीमसेन फिर परथ्मीपर पडे हुए राजा दुयोधनके पास जाकर, उनके कन्धेसे लगी 
हुई उनकी गदा हाथसे पकडकर और वाये पेरसे उनका शिर कुचल कर कहा कि यही 
इली दुर्योधन है ॥ १२ ॥ 


हृष्टेन राजन्झुरुपार्थिवर्य क्षुद्रात्लना सीभसेनेन पादम्‌ । 

इद्टा कुतं खूघोनि ताभ्यनन्दन्धमात्मानः सोमकानां प्रबहाः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! क्षुद्र बुद्धिवारे भीमसेनने आनन्दित होऋर जो कुरुकुलन्रेष्ठ द्याधनके शिरपर बाया 
पैर रखा, उनके इस कर्मको देख, धर्मात्मा श्रेष्ठ सोमकर्वशी क्षत्रिय प्रसन्न नहीं हुए ओर 
उनका उन्होंने अभिनन्दन ही नहीं किया ॥ १३ ॥ | 


लब पुत्र तथा हत्या कत्थमार्न वृकोदरम्‌ । 


| क्षष्याय ५८ | शंब्यपर्व ४४३ 


वत्यसारन च बहुशो घमेराजोऽग्रवीदिदम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्रझ्ो मारकर बहुत वाते करते ओर बार बार नाचते हुए भीमसेनसे 
धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार बोले ॥ १४ ॥ 

सा शिरोषस्य पदा सर्दीमो धर्मेस्तेडत्थगान्महान। 

राजा झ्ञातिहेतश्वायं नैतम्न्यारघं तवानघ ॥ १५॥ 
हे पापरहित भीम ! तुम इसके शिरको पेरसे मत ठुकराओ ! तुमसे महान्‌ धर्मेका अतिक्रमण 
नहीं होना चाहिये। यह राजा और अपने वंशका मनुष्य है, यह मारा गया है अब तुम्ह इसके 
साथ ऐसा अन्याय करना योग्य नहीं हैं॥ १५॥ 

विध्वस्तोष्यं हतामात्यो हतश्राता हतप्रजः। 

उत्सन्नपिण्डो आता च नैतन्न्याय्यं कृत त्वया ॥ १३॥ 

इसका सब तरहसे नाश हो गया है, इसके आात्य, भाई और त्र भी सब भारे गये । 
इसको पिण्ड देनेवाला कोई नहीं रद गया है । यह हमारा साक्षात्‌ भाई दी है। तुमने इसके 
साथ न्याय्यवर्तन नहीं किया है ॥ १६॥ 

चामिको मीससेनोःसावित्यादलच उ जना! । ल 

सेन त्व राजान 

पाहिले मर क इय कि भीमसेन धर्मात्मा हैं। भीमसेन! सो वही तुम डर 


आज राजा दुर्योधनको क्यों वैरसे टुक्ूराते ही १ ॥ १७॥ 


| + 
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इष्टा दुर्योधन राजा कुन्तीपुत्रस्तथागतम्‌ । 

नेचाभ्यामश्रुपूणाव्यानिदं बचनभञ्रवील्‌ ॥ १८॥ 
इस प्रकार शोचनीय दशामें पडे हुए दुर्याधनको देख, झुम्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर आंख भर 
आंखोंसे यह वचन बोले ॥ १८॥ 

नूनभेतडलवता धात्रादिष्टं महात्मना। 

यदहूय त्वां जिधांसामरत्व चस्म्रान्कुरुखत्तस ॥ १९॥ 
है कुरुकुल श्रेष्ठ ! जो हम लोग तुम्हें ओर तुम हमें वार डालना चाहते थे, यह सचएुच ही 
महात्मा वलवान्‌ प्रारब्धने ही निश्चित किया था ॥ १९ ॥ 

आत्मनो ह्यपराधेन सहद्दय लनसीहशाम्‌ । 


~ 


प्रावानसि यलछ्लोमान्मदाइाल्याच भारत ॥ २०॥ 
है भारत ! तुम अपने ही अपराधे, लोम, मद और वालबुद्धिके कारण इस घोर आपत्तिमें 
पडे ॥ २० ॥ 
घातयित्वा वयस्यांश्च भ्रातूनथ पितृस्तथा । 
पुत्रान्पौतरांस्तथाचायास्तताऽसि निधनं गतः ॥ २१॥ 


तुम अपने मित्र, भाई, पिता समान श्रेष्ठ मनुष्य, पुत्र और पोते आदियोंका नाश कराके अब 
फिर स्वयं मारे गये ॥ २१ ॥ 
तवा पराधादस्माभि्यातरस्ते महारथाः । 
निहता ज्ञातयश्चान्ये दिष्टं मन्ये दुरत्ययम्‌ ॥ २२ ॥ 
तुम्हारे अपराधसे ही हम छोगोंने तुम्हारे महारथी भाई और जातिके सब लोगोंका बध किया 
है, हम इसे प्रारब्धका दुलंध्य उद्देश्य मानता ईं ॥ २२॥ 
स्नुषाश्च पस्नुषाञ्चैव चरतराष्ट्रस्थ विह्वलाः । 
गहयिष्यान्त नो नूनं विधवा! शोककरिलाः ॥ २३ ॥ 
राजा इतराषट्र पुत्र आर पोतोकी विधवा खयां शोकसे व्याकुल होकर निश्चय ही हमारी 
| ... निन्दा करेंगी ॥ २३॥ 
एवसुक्त्वा झुदु'खातो निशश्वास स पार्थिव! । 
विललाप चिरं चापि धर्मपुत्नो युधिष्ठिरः ॥ २४॥ 
52218. सा ॥ दात शमदाभारते शस्यपर्वणि अष्टपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५८॥ ॥ ३००७॥ 
का कहकर थमपुत्र राजा युधिष्ठिर दुःखसे व्याकुळ होकर ऊंचे सांस लेकर बहुत समयतक 
विलाप करते रहे॥ २४॥ | 
क ॥ मदाभारतके शल्यपवेमे अट्ठावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८॥ ॥ ३००७॥ 
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जतरा उवाच 
अघर्भेण हतं इट्टा राजानं माघवोत्तमः । 
किमजर्वीत्तदा सूत बलडेवो महाबलः ॥१॥ 
राजा इतराष्ट्र बाढ- हे छत ! हमारे पुत्र राजा दु्योधनको अधर्मसे मारा गया देख, महाबलवान्‌ 
मधुकुलभेष्ठ बलदेवने कथा कहा ? ॥ १ ॥ 
गदायुद्धविशेषज्ञो गदायुद्धविशारदः । 
कृतवाज्नोहिणेयो थत्तन्सभाचक्ष्व संजय ॥२॥ 
सञ्जय | गदाबुद्धकी विशेष रूपसे जाननेवाले और गदायुद्धमें कुशल रोहिणीपुत्र बलदेवने वहां 
क्या किया ? सो हमले कहो ॥ २॥ 
खय उवाच 
शिरस्थभिहतं दद्टा भीमसेनेन ते खुतन । 
रासः प्रहरतां श्रेख*चुक्तोध बलवडली ॥३॥ 
सञ्जय बोढे- तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनके शिरपर भीमसेनकी पैरका प्रहार करते देख शस्त्र 
चलानेवालोंमें श्रेष्ठ बलवान्‌ वलरामको महा क्रोध हुआ ॥ ३ ॥ 
ततो मध्ये नरेन्द्राणामूध्वेवाहुहलायुधः । 
कुवेज्नातेस्वरं घोरं विण्धिर भीधेत्युवाच इ ॥४॥ 
फिर इलूघारी बलदेव राजाओळे वीचमें हाथ उपर उठाकर घोर आतेनाद करते हुए बोले। 
भीमसेन ! तुम्हें थिक्कार है, धिकार हे ॥ ४ ॥ 
अहो धिण्यदधो नाभेः प्रहृतं शुद्धाविकभे । 
नेतद्हष्टं गदायुद्धे कृतवान्यद्दृकोादरः ॥५॥ 
भीमसेनको बार बार धिक्कार है, हमने गदायुद्धके शास्तमें कही ऐसा नहीं देखा, जैसा अघम 
इस पबित्र गदायुद्धमें मीमसेनने नामिसे नीचे प्रहार किया हे ॥ ५ ॥ 
अघो नाभ्या न हन्तव्यामिति शास्त्रस्य निश्धयः । 
अथ त्यशास्त्रविन्सूढः ऱ्वच्छन्दात्संप्रयतेते ॥ ६॥ 
नाभिके योचे शत्रका आघात न फरे, यह गदायुदधके शाखा निश्चय है, परन्तु यह शास्र 
शानसे अज्ञानी भूख भीमसेन यहां इच्छाइुसार जो चाहता दै सो कर बैठ रदा दे ॥ ६॥ 
तस्थ तत्तदूञ्गवाणस्य रोबः समभवन्महान्‌ | 


ततो राङलसुद्यम्य भीममभ्यद्रबह्दली ॥७॥ 


ऐसी सब बात कहते कहते बलरामका क्रोध बहुत बढ गया । फिर ऐसा कहकर बलबाच्‌ डु 


श ग ` बलदेव अपना इल उठाकर भीमसेनकी ओर दोडे ॥ ७ ॥ 
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तस्थोध्वेवाहोः सदशं लूपमासीन्महात्मनः । 

घहुघातुविचित्रस्य खेतस्येख सहागिरेः = Wie FoF 
उस समय उपरको हाथ उठाये हल लिये महात्मा बलंदेवका ऐसा रूप दीने लगा, जेसे 
अनेक घातुयुक्त विचित्र श्वेत पर्वतका ॥ ८ ॥ 

तसुत्पतन्तं जग्राह केशवो विनयानतः । 

घाहुभ्यां पीनवृत्ताभ्यां प्रथत्नाइलवडली ॥ ९ ॥ 
बल्देवको भीमसेनक्षी ओर वेगसे जाते हुए देख विनयशील बलवान्‌ श्रीकृण्णने दोडकर अपने 
लम्बे और मोटे हाथोसे प्रयत्नपूर्वक पकड लिया ॥ ९॥ 

सितासितौ यदुवरो झुझुभातेऽधिकं ततः ! 

नभोगतो यथा राजंश्चन्द्रसूयौ दिनक्षये ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! उस समय इन दोनों इयाम और गोर यहुकुलभेष्ठ बीरॉकी ऐसी शोभा दीखती थी, 
जैसे सन्ध्या समय आकाशमें उद्य इये खयं और चन्द्रमाकी ॥ १० ॥ 

उवाच चैनं संरब्धं दामयन्निव केशवः । 

आत्मवृद्धि्भित्रद्वाद्वानिचिभित्रोदयस्तथा । 

विपरीतं द्विषत्स्वेतत्वड्विधा वृद्धिरात्मन! ॥११॥ 
करुद्ध हुए वलरामको शान्त करते हुए श्रीकृष्ण बोले, हे पुरुषसिंह ! अपनी वृद्धि, मित्रकी 
बुद्धि, मित्रके मित्रद्धी वृद्धि और इसके विपरीत शत्रुके ओरकी स्थिति अथोत्‌ शत्रु हानि, 
शत्रुके मित्रकी हानि और शत्रुके मित्रके नित्रकी हानि ये छ: प्रकारकी अपनी ब्रृद्धि समझी 
जाती हैं ॥ ११॥ 

आत्मन्यपि च मित्रेषु विपरीत यदा भवेत्‌ । 

तदा विद्यान्मनोज्यानिसाझु शान्तिकरो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
यदि इन छ; वृद्धियामेंसे अपने ओर अपने मित्रके लिये उलटे फल हो अर्थात्‌ अपनी, अपने 

मित्रकी ओर अपने मित्रके मित्रक हानि हो, और शन्रुकी बृद्धि, चत्रुके मित्रकी बृद्धि या 
शत्रुके मित्रके मित्रको बुद्धि हो, तो मनको कुछ दुःख होना चाहिये और उस दानिके 
निवारणके लिये शीघ्र उपाय करना चाहिये ॥ १२॥ 


अस्माकं सहज मित्र पाण्डवाः शुद्ध पौरुषाः । 
स्वकाः पितृष्वसुः पुत्रास्ते परेनिकृता भृशम्‌ ॥१३॥ 
शुद्ध पुरुषार्थका आश्रय करनेवाले पराक्रमी पाण्डव हमारे स्वमाबहदीसे मित्र हैं, हमारी फूफीके 


' पुत्र इनेसे हमारे हो हे । इनको शनुओंने बहुत छळ लिया था ॥ १३॥ 
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प्रतिज्ञापारणं घ्नः क्षचियस्येति चेत्ध ड्‌! 
सुयोधनस्थ गदथां अङ्न्त्तास्र्यूर महाहवे । 
इति पूवे घरतिज्ञातं आमेन हि सभातले ॥१४॥ 
ओर हम यह भी जानते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करना ही कषत्रियोंका धर्म है । भीमसेनने 
| पहिले ही सभामें यह प्रतिज्ञा की थी, कि इम महायुद्धे अपनी गदासे दुर्योधनकी जाहं 
तोडगे ॥ १४ ॥ 
सैत्रयेणा/भिशाप्ञ्च पूवभेव सहर्षिणा । 
| उरू अेतक्ष्याति ते भीमो गदयेति परन्तप । 
अतो दोषं न पइ्यामि था कुधरत्वं ्रलम्घद्दन्‌ ॥ १५ || 
हे शत्रुतापन ! महामुनि मेत्रेयने भी पहिले ही दुर्योधनको शाप दिया था कि तेरी दोनों 
जाह मीमसेन अपनी गदासे तोडगे | हे प्रलम्बनाशन ! इसलिये आप क्रोध न कीजिये । हम 
इसमें भीमका कुळ दोष नहीं देखते ॥ १५ ॥ 
यौने होदेत्य संबन्धे! संबद्धाः स्मेह पाण्डवैः । 
तेषां बृद्धघाभिव॒ृद्धिनों मा कुः पुरुषषभ ॥ १९॥ 
यौन और परस्पर सुख देनेवाले प्रेमे यहां हम पाण्डवोसे बंधे हुए हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ ! 
उनकी बुद्धिसे हमारी बृद्धि है। इसलिये आप क्षमा कीजिये, क्रोध मत कीजिये ॥ १६ ॥ 
राम उवाच , 2 हार 
घर्मः सुचरितः सद्भिः सह द्वाभ्थां नियच्छति । 
अर्थञ्चात्यर्थलुव्धरय कामञ्चातिप्र सङ्किनः ॥ १७॥ 
बलराम वोरे- सत्पुरुषोने धर्मका अच्छी तरह पालन किया है, परन्तु वह अथे और काम 
इन दोनोंसे प्रतिबंधित होता है । अत्यन्त लोभीका अर्थ नाश करता है, और अत्यन्त कामीका 
काम नाश कर देता है, ये दोनों धर्मकी हानि करते हैं ॥ १७॥ 
धर्माथों धमकामौ च कामाथों चाप्यपीडयन्‌। 
घमौर्थकामान्योऽस्योति सोऽत्यन्तं छुखमइचुते ॥१८॥ 
जो मनुष्य धर्मसे अर्को, घर्मसे कामको और कामसे अर्थको नाश नहीं करता, अर्थात्‌ धमे 
आश्रयसे अर्थ, अके आश्रयसे घर्म और अर्थघर्मके आश्रयते काम करता है, वही अत्यन्त 
सुख भोगता है ॥ १८॥ 
तदिदं व्याकुलं सर्वे कृतं धमेस्य पीडनात्‌ । आ 
सेनेन गोविन्द कामं त्वं तु यथात्थ सास्‌ _ ह 
गोविंद! oes धर्मको हानि पहुंचाई है, इसलिये सब नाश हो गया। तुम सुह यह 
. €र्मभुक्त बता रे हैं, परंतु यह सब तुम्हारे मनकी ही कल्पना हे॥ १९॥ 
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वासुदेव उवाच 
अरोषणो हि घर्सात्मा सततं धर्मवत्ललः । 
भवान्प्र्यायते लोके तस्मात्संशास्य था कुषः ॥ ९० ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- आप जगतमें सब लोक आपको क्रोधरहित, धर्मात्मा और निरन्तर धर्मका प्यारा 
इस रूपमें विख्यात करके जानते हैं। इसलिये आप शान्त हो आईये, ओघ न छीजिये ॥२०॥ 
प्राप्त कलियुग विदि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च ! 
आरण्य यातु वैरस्य प्रतिज्ञायाश्च पाण्डवः ॥ २१ ॥ 
आप यह जान लोजिये कि कलियुग आ गया, पाण्डुपुत्र भीमसेनकी प्रतिज्ञा भी ध्यानमें 
लीजिए । ओर पाण्डुकुमार भीमको वैर आर प्रतिज्ञाके ऋगणसे पूरा होने दीजिये ॥ २१ || 
खञ्जय उवाच 
घर्मेच्छलसापि शरुत्वा केरावात्स विशां पते । 
नेव प्रीतमना रामो वंचनं प्राह संसदि ॥ ९९॥ 
सञ्जय बोले- प्रथ्वीपत ! श्रीकृष्णके धमरूपी छलसे भरे वचन सुनके बलराम प्रस्नचित्त नहीं 
हुए और राजाओंकी सभामें बोले- ॥ २२ ॥ 
हत्वाधमंण राजानं धर्मात्मानं सुयोधनम्‌ । 
जिह्मयोधीति लाकेऽर्म्िः्ख्यातिं यास्यति पाण्डचः ॥ २३॥ 
घमात्मा राजा दुर्योधनको पाण्डपत्र भीमसेनने अधमेसे मारा है, इसलिये इस जगतमें ये छडी 
योद्धाके रूपमें विख्यात हो जायेंगे ॥| २३ ॥ 


दुर्योधनोऽपि धर्मात्मा गतिं यास्यति शाश्वतीस्‌ । 


ऋज॒योधी हतो राजा धातेरा्ट्रो नराधिपः ॥ २३ || 
इतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन सरलतापूवक धसे युद्ध करते मारे गये, इसलिये धर्मात्मा दुर्योधन 
शाश्वत गतिको प्राप्त करेंगे ॥ २४ ॥ 
युद्धदीक्षा प्रविदयाजों रणयज्ञं वितत्य च । 
इत्वात्मानमभित्राझी प्राप चावभूथ यदा! ॥ ९५ ॥ 
युद्धको दीक्षा लेकर, युद्धे पविष्ट होकर, रणयज्ञका बिस्तार करके, झत्ररूपी अग्निमे अपना 
करीर जलाकर, इन्होंने यज्ञरूपी अबभूत स्नानका समय प्राप्त किया है ॥ २५ ॥ 
ऱ्य इत्युक्त्वा रथमास्थाय रौहिणेय प्रतापवान । 
_ श्वेताअशिखराकारः प्रययौ द्वारकां प्रति ॥ २६ ॥ 


के 3 पा 


रथपर चढकर द्वारिकाको चले गये ॥ २६॥ 


. ऐसा कहकर सफेद मेथके अग्रभागळे समान सुन्दर शरीरबाले रोहिणी पुत्र प्रतापी बलदेव 
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पाञ्चालाश्च सवाष्णयाः पाण्डचाग्च विहा! पते । 

रामे हारवती याते नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ २७ | 
हे एथ्वीपते ! जव बलदेव हारिकाको चले गये, तब पाञ्चाल, वृष्णिवंशी और पाण्डव अत्यन्त 
दुःखी दो गये ॥ २७॥ | 


लतो युविष्ठिरं दीनं चिन्तापरमधोशुखम । 

छोकोपहतसंकल्पं चाजुदेवोऽन्रवीदिदस्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर शोकसे व्याकुल, चिन्तासे नीचा मुख किये, शोकसे सङ्करप त्यागे एकान्तम बैठे, 
दुःखी युधिष्ठिरके पास जाकर श्रीकृष्ण बोले ॥ २८ ॥ 

धर्भराज कमथ त्वमधसमनुमन्यसे । 

हतबन्धोयदेतस्थ पतितश्ण विचेतसः ॥ ३९॥ 
हे धर्मराज ! आप अधर्भको किस लिये मान्यता दे रहे हैं ? दुर्योधनके सब बन्धु-बान्धव 
मारे ये, यह एथ्वीमें अचेत हो गिरे हें ॥ ९९ ॥ 

दुर्योधनस्य आसेन सद्यमानं शिरः पदा । 

उपप्रेक्षसि कस्मार्वं धर्मज्ञ सन्नराधिप ॥३०॥ 
भीमसेन दुर्योधनके शिरपर पैर रखकर उसको कुचल रहे हैं, राजन्‌ ! आप धमज्ञ होनेपर 
भी यह नजीवते कैसे देख रहे हैं ! ॥ ३० ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

न अमैतत्प्रिय कृष्ण यद्राजानं एकोदरः । 

पदा सूध्न्यस्पृशात्कोधान्न च हृष्ये कुलक्षये ॥ ३१॥ _ 
महाराज युधिष्ठिर बोले- है कृष्ण ! इस समयमें जो भीमसेनने क्रोध करके राजाके शिरमें 
पैर मारा, सो हमें अच्छा नहीं जान पडा, इस इना इम प्रसन्न नहीं हैं ॥ ३१ ॥ 

निकृत्या निकृता नित्यं तराषट्रखुतैव यम्‌ । 

बहनि परुषाण्युक्त्वा वनं प्रस्थापिताः स्म ह ॥ ३२॥ 
शतराूके पुत्राने हमारे सङ्ग बहुत ही कपट करके इग सताया और अनेक कठोर वचन 
कहके हमें बनको निकाला था॥३२॥ ,६ 

भीमसेनस्य तद्‌ दुःखमतीव हृदि वतते । 

हति संचिन्त्य वाष्णेय मयैतत्ससुपेक्षितम्‌ ॥ २३॥ 
बृण्णिनन्दन ! बही महादुःख भीमसेनके हृदयमें भरा था। यही विचारकर हमने इस समय _ 


उनके इसकी उपेक्षा की दे॥ ३३॥ 


9 ( सअ, भा. पाक्य. ) 


a 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४५० महाभारते [ गदायुद्धपव॑ 
स्य ol 








तस्माद्धत्वाकृतमञ्ञं छुष्घ कामवशालुगभ्‌ । 
लभतां पाण्डवः कासं धस$घभल पे जा कूले ॥ ३४॥ 
be कः 


९ ~ गमस गरळर पाण्डप Ne 
अब इस छली, लोमी और कामवशीको घमे अधवा अभःले मारखर पाण्डुपुत्र भीमसेस अपनी 
इच्छा पूरी करें ॥ १४ ॥ 
खञ्जय उवाच 


इत्युक्ते धर्मराजेन वालुदेवोऽन्नवी दिद । 
काससस्त्वेबसिति वै कूच्छाद्यदुकुलो इह ॥ ३५ ॥ 
सञ्जय बोले- धर्मराजके ऐसे वचन सुन यदुकुलभेष्ठ श्रीकृष्ण बडे ठु३ससे बोळे, अव ऐसा ही 
६८% _'७% > 


ठीक है, इस समय इम सव लोगोंकी यही प्राथना है, कि आप भीभसेमपर कृपा कीजिये । ३६॥ 
इत्युक्तो वाखुदेवेन भीमप्रियहितेषिणा | 
अन्वमोदत तत्सवे थङ्कीमेन कूलं युधि ॥ १६ || 

भीमसेनका प्रिय ओर कल्याण चाहनेवाले श्रीकृष्के ऐसे वचन सुन, महाराज युधिष्ठिरले 

भीमने युद्धभूमिमें जो कुछ किया था उस सबको अनुमोदन दिया ॥ ३६ |! 

र | 

सीम्रसेनोऽपि हत्वाजौ तव पुत्नमनर्थणः ¦ 
अभिवाद्याग्रतः स्थित्वा संहृष्ट! कुताञ्जरिः ॥ ३७ || 

अनन्तर क्रोधी भीमसेन भी युद्धमें तुम्हारे पुत्र दुर्याधनको भारकर बहुत प्रसन्न इए और 

अपने बडे भाईको प्रणाम करके उनके आगे हाथ जोडकर खडे हो गये ॥ ३७ || 


प्रोवाच सुमहातेजा धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 


९ ON + ‘Ww 
म हषादुत्फुछनयनो जितकाशी बिचषां पते ॥ ३८॥ 
इथ्वीपते | उस समय महातेजस्वी अपनी विजयसे प्रकाशमान, इसे प्रसन्न नयन भीमसेन 
धमराज युधिष्ठिरको बोठे ॥ ३८ ॥ 
तवाद्य एथिवी राजन्क्षेसा निहतकण्डकां । 
तां प्रशाधि महाराज स्वधर्ममनुपालयन्‌ ॥ ३९॥ 


' हे महाराज ! आज यह पृथ्वी आपके शनरुरूपी कंटकोंसे शून्य होकर सुखावह होकर, आपकी 
दो गयी है। अब आप इसका राज्य कीजिये और अपने धर्मका पालन कीजिये ॥ ३९ ॥ 
वि . यस्तु कर्तास्य वैरस्य निक्कत्या निकृतिग्रियः । 

क त्य _ सोऽयं विनिहतः शते एथिव्यां प्रथिवीपते ॥ ४०॥ 
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व याण मळी 
दुशशासनप्रश्वततय!) सर्वे ते चोग्रवादिन! । 
राधेयः शङ्कनिश्वापि निहतास्तच शत्रवः ॥ ४१ ॥ 

कठोर वचय कहनेवाले दुःशासन आदि घृतराष्ट्रपुत्र, राघापत्र कर्ण और यकुनि आदि संब 


ha 


आपके शत्र मारे गये ॥ ४१ 

खेयं रत्वसमाकीणो मही सवनपर्वता 

उपाशृत्ता सहाराज त्याशयय निहतद्विषम्‌ ॥ ४९॥ 
महाराज ! अब यह रललांसे सरी, वन और पनेतोंके सहित सब पृथ्वी आपको शत्रुद्दीन महाराज 
जानके आपके आधीन हैं ॥ ४९॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
गत चेरश्थ निधन हतो राजा सुयोधवः 
कृष्णइथ मतमास्थाय विजितेयं बखुन्धरा । ३३॥ 
हक 


महाराज युधिष्ठिर बोडे- हे महावीर ! वेर समाप्त हो गया, राजा दुयोधन मारा गया, यह 
सव काय श्रीकृष्णके मतझा स्वीकार करके हुआ, हमने यह पृथ्व जोती ॥ ४३ ॥ 

दिष्टया गतरत्वसावण्य जातुः कोपस्य चोंनयोः । 

दिष्टया जयसि दुधेषे दिया दाचुनिपातितः ॥ ४४॥ 

॥ इति श्रीमहामारते शल्यपवणि एकोनषष्रितमोऽध्याय ॥ ५९॥ ३०५१ ॥ 
तुम प्रारब्धहीसे माता और क्रोधके करगे उक्रण हो गये; हे दुधेषे ! प्रारब्धहीसे तुम्हारी 
विजय हुईं और प्रारव्धहीसे तुमने अपने शत्रुकी मारा ॥ ४४ ॥ 
भडाभारतके शब्यपर्व मे उनसठवां अध्याय खमाप्त ॥ ५६॥ ३०१३ ॥ 





2 &0 ९ 
चतरा उवाच 
इतं दुर्योधनं ष्ट्रा भीमसेनेन संयुगे । 
पाण्डनाः सञ्जयाश्मेव किलछुवंत सजथ ॥ १॥ : 
धृतराष्ट्र बोले- है सञ्जय ! भीमसेनसे दुयोंधनको युद्धम मारा गया दुख, पाणडव जाए 


सञ्जयोने क्या किया ? सो हमसे कही ॥ १ ॥ 

सञ्जय उवाच संयुगे 

इतं दुर्योधन इट्टा मीमसेनेन य क र 
सिंहेनेव महाराज सत्तं वनगज | ० 

सञ्जय बोठे- महाराज! जैसे तिहसे मरकर मतवाली जंगली. हाथी एथ्वीमें गिर जाता है, बसे. हर 

ही भीमसेनके हाथसे युद्धमें मारा हुआ दुर्योधनको देखे ॥ २ ॥ 
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प्रहष्टमनसस्तत्र कुष्णेन सह पाण्डवाः | 
` पाञ्चालाः सूञ्जयाञ्चैव निहते कुरुनन्दन ॥ ३॥ 


~ क 


चे सृ व यू: च 
श्रीकृष्ण सहित पाण्डव, पाञ्चाल आर सृञ्जय ङुरुनन्दन दुर्योधनके मारे जानेपर ब हुत प्रसन्न 


इुवे ॥ ३ ॥ 

आविध्यन्बुत्तरीयाणि सिंहनादांश्च नेदिरे । 

नेतान्हषसमाविष्टानियं सेहे वसुंधरा ॥४॥ 
कोई अपना दुपट्टा घुमाने लगा, कोई सिंहके समान गजेने लगा । यह पृथ्वी आनन्दतते भरे 
हुए पाण्डव वीरोंका भार न सह सकी ॥ ४॥ 


धनूंष्यन्ये व्याक्षिपन्त ज्याञ्चाप्यन्धे तथाक्षिपन्‌ । 

दध्सुरन्ये महाइाङ्कानन्ये जघ्नुश्च दुन्दुभी! ॥ ६ ॥ 
कोई धनुष र्कारने लगा, कोई रोदा लगाने लगा, कोई बडे बडे शहर बजाने रगे, कोई नगारे 
भी बजाने लगे ॥ ५॥ 

चिक्रीडुश्च तथेवान्ये जहसु तवाहिता! । 

अङ्नुवं्ासकृट्वीरा भीमसेनमिदं वच! ॥ ६॥ 
आपके शत्रु कूदने लगे, कोई उछलने लगे और कोई हंसने लगे । अनन्तर कितने ही वीर 
भीमसेनके पास आकर इस प्रकार कहने लगे ॥ ६ ॥ 


दुष्करं अवता कम रणेऽद्य सुमहत्कृतम्‌ । 
कोरवेन्द्रं रणे इत्वा गदयातिक्ृतश्रमम्‌ ॥ ७॥ 
कारवराज दुर्योधनने बहुत दिनतक गदायुद्धमें परिश्रम ङ्िया था, आज युद्धमें उसका वध 
करके आपने वडा और दुष्कर कर्म किया है ॥ ७॥ | 


इन्द्रेणेव हि दृत्रत्य वधं परमसंयुगे । 
त्वया कूतममन्यन्त शात्रोवंधामिमं जनाः ॥८॥ 
इम लोग इस कमकों ऐसा समझते हैं, जेते महासंग्राममें इन्दने इत्रासुरको मारा था, तुमने 
किया हुआ यहद शत्रुका वध उसके समान ही है ॥ ८ ॥ 


न चरन्तं विविधान्मार्गान्मण्डलानि च सर्वदा! । 
rt प AN _ cs ° - | 
क >. दुधाधनमिमं शारं कोऽन्यो हन्यादवृकादरात्‌ ॥ ९॥ 








व वेट अनेक > उ मागे 2 च ~ च्छ २७ > 
ने EE मागे चलते ओर सब तरहके मण्डलोंमें घूमते हुए इस शूरवीर दुरयोधनको भीमसेनके 
सिवाय आर दूसरा कोन मार सकता था? ॥ ९ ॥ 
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वैरस्य च गतः पारं त्वमिहान्यैः सुदुर्ममस््‌ । 
५ _ अशक्यमतदन्येन संपादयितुसी हशम ॥ १० ॥ 
आप वेरके पार दो गये, जो दूमरोके लिये अत्यन्त कठिन है। ऐसा अशकय कग दूसरा 
और कोई क्षत्रिय नहीं कर सकता ॥ १० || 
कुझरेणेब भत्तेन बीर संग्रामसूरनि । 
दुपोधनशिरो दिष्टया पादेन मृदितं त्वया ॥ ११॥ 
हे वीर ! आपने प्रारव्धहदसे युदधमें मतवाले हाथीके समान दुर्योवनके शिरको पैरसे कुचल 
दिया ॥ ११ ॥ 
सिंहेन महिषस्येव कृत्या संगरनदसुतम । 


दु/शासनर्थ रघिरं दिष्टया पीतं त्वयानघ ॥ १२॥ 
है पापरहित | प्रारधहीसे आपने अद्भुत युद्ध करके दु।शापनका हृधिर इस प्रकार पिया, 


जसे भढेळी मारकर सिंह रुधिर पीता हे ॥ १९॥ 

ये विप्रकुवेन्नाजान॑ घमात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 

सून्नि तेषां कृतः पादो दिष्टया ते स्वेन कर्मणा ॥१३॥ 
जो घमारिमा राजा युधिष्ठिरको दुःख देते थे, आपने अपने विक्रमसे प्रारव्धहीसे उनके शिरपर 
पैर रख दिया ॥ १३ ॥ 

अमिञ्राणा्धिष्ठानाङ्कधाद्‌दुयोधनस्य च । 

भीम दिष्टया पथिव्यां ते प्रथितं छुमहयदा। ॥ १४॥ 
भीम ! शत्रुओपर ग्रसुत्व स्थापित करके और दुर्योधनको मारनेसे आपका महान्‌ यश्च पृथ्वीम 
प्रारब्धे फेल गया ॥ १४॥ 

एवं नूनं इते इृश्रे शाक्रं नन्दन्ति बन्दिनः । 

तथा त्वां निहतामित्रं वयं नन्दाम भारत ॥ १५ ॥ 
भारत ! जैसे इत्रासुरके मारे जानेसे इन्द्रकी प्रशंसा बन्दीजनोंने निथय ही की थी, बेसे ही 
हम लोग शन्रुको बघ करनेवाले आपकी प्रशंसा करते हैं ॥ १५ ॥ 

दुयोधनवधे यानि रोमाणि हृषितानि नः । 

अद्यापि न विहृष्यन्ति तानि तद्विद्धि भारत । 

इत्यज्लुवन्भीमसेनं वातिकास्तत्र संगताः ॥१६॥ 
भारत! दुर्योधनके मरनेसे जो हम लोगोंके रोये खडे हुए हें, सो अबतक नही बेठते हे, यह 


आप जान लीजिमे । भीमसेनके पास वहां एकत्र खडे हुए वे प्रशंतक वीर ऐसे वचन कह 


रहे थे ॥ १६ ॥ 
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तानहडान्पुरुषव्याध्ान्पाश्वालान्याण्डये सह । 

रवतः सहर तञ प्रावाच नशुसूदन। ग 
मधुखदन ! श्रीकृष्ण उस प्रकार वहाँ बात करते हुए आनन्द प्रसन्न पुरुषद्धिह पाश्वाळ और 
पाण्डवोसे बोले ॥ १७॥ 

न न्याय्यं निहतः दाचभूयो हन्तुं जनाधिपा! । 

असकृद्वाग्मिरुणाशिनिहलों छव घब्दधीः ॥ १८ ॥ 
राजाओं ! भरे हुए शत्रुद्धी पुनः मारता उचित नही । तुमने इस भूख दुर्योयनको बार बार 
कठोर वचनोंसे व्याकुल किया है ॥ १८ ॥ 

तदेवेष हत! पापो यदैव निरपत्रप! 

लळुग्धः पापसहायस सुहृदा शासनालिेगः ॥ १९॥ 
यह पापी उसी समय मारा गया था, जिस समय इसने लज्ञा छोड दी थी, अब इस सू्खको 
कठोर वचन सुनानेसे क्या होगा ? इस लोभीके सब पापी ही सहायक थे, थे मित्रोंके वचन 
नहीं मानता था ॥ १९॥ 

बहुशो विढ्रद्रोणकूपणाङ्गय सञ्ज यै! 

पाण्ड्स्थः प्रोच्यभानोऽपि पित्र्यमंदा न दत्तवान्‌ ॥ २०॥ 
बिदुर, द्रोणाचार्य, ऋपाचाये, भीष्म और सु्जयोंके अनेक बार प्राथना करके समझते भी 
इसने पाण्डाको उनका पिताका राज्यभाग नहीं दिया ॥ २० ॥ 

नेष योऱ्योऽद्य सित्र बा दाचुर्वा पुरुषाधमः । 

किमनेनातिलुन्नेन वाग्मिः काछठसधघसणा . ॥९१॥ 
अब यह नराधम किसी योग्य नहीं हे । यह किसीका मित्र वा शत्रु नहीं हे । यह तो सखे 
काठके समान पडा हे, इसे कठोर बनच सुनाकर अधिक कष्ट देनेसे क्या होगा ? ॥ २१॥ 


रथेष्वारोहत क्षिपं गच्छामो वसुधाधिपाः 

दिष्टया हतोऽयं पापात्मा खासात्यज्ञातिबान्धचः ॥ २२॥ 
अब आप सब राजालोग शीघ्र अपने रथोपर बेठो, हम सब डेरोंको चढेंगे। यह पापात्मा 
प्रारब्धदीसे अपने आमास्य, जाति. और भाई-मित्रों सहित मारा गया ॥ २२ ॥ 
व हते झुत्वा त्वधिक्षेपं कृष्णाददुर्योधनो रूपः । 
टी अमषेवशाम्रहपन्न उद्तिष्ठद्विशां पते ॥ २३॥ 
 झि्ञाम्यते ! शरीकृष्णके ऐसे निन्दायुक्त वचन सुन, राजा दुर्योधनको महाक्रोध आया और 
0.1 बह उठा ॥ २३ ॥ 
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स्फिण्देशेनोपथिष्टः स दोण्या विद्वर्य जअेदिनीस । 
ष्टि ©. । 
1 दाष्टे संकटा कत्या घाखुदेवे न्यपातयत्‌ ॥ २४॥ 
सतीश कु हनी > छ ९ To बोटे ~ >> रर 

ऑर पृथ्वीर्म कुहनी टेळकर श्रोगीपर वेठ जया । फिर थोटे रेढी करके श्रीकृष्णही ओर 
देखा ॥ २४ ॥ 

अधोन्चतशरीरस्थ रूपमासीन्बपस्थ तत्‌ । 

RNa ७ ~ 

ऋद्धस्याण।विषस्थेष 'डिछन्पुच्छह्य भारत ॥ २८ || 
भारत ! उस समय राजाका आधा शरीर उठा हुआ था । राजा दुर्योधनका रूप उस समय 
ऐसा दिखायी देवा था, जेणे क्रोध भरे पूंछ कटे बिपीले सांपा ॥ २७ ॥ 

प्राणान्तकरणी घोरां चेदनामविचिन्तथन्‌ | 

दुर्योधनो वासुदेवं यागिसरु्रiसिरादचल्‌ ॥ २६ ॥ 
उस समय दुर्योधन अपने प्राणान्त करनेवाली भयंकर पीडाकी चिन्ता न करते हुए, वसुदेवपुत्र 
श्रीकृष्णफो अपने बहुत कठोर यचनोसे दुःख देते हुए बोले ॥ २३ || 

कंसदासस्थ दायाद न ते लज्जास्त्यनेन वै । 


आधर्मेण गदायुद्धे यदहं विनिपातितः ॥३२७॥ 
अरे, कुसळे दासके बेटे ! भे अधर्मसे गदायुद्धमें मारा गया हूं, इस कुत्यके कारण तुम्ह कुछ 


NN NX A 


भी दजा नहीं होती ॥ २७॥ 

ऊर भिन्धीति भीमस्य स्थ॒ति मिथ्या प्रयच्छता । 

कि न विज्ञातमेतन्मे यदज्ुनमवोचथाः _ ॥ २८॥ 
तुमने ही भीमसेनको मिथ्या याद दिला दी [कि इसकी जांवे तोड । इस समय तुमने अर्जुनसे 
जो कुछ कहा था, कया में वह नहीं जानता ? ॥ ३८ ।; 

घातयित्वा महीपालादजयुद्धान्सहसराः । 

जिल्मेरुपासैघेहु सिने ते लज्जा न ते छुणा _ ॥ २९॥ 
सरलतापूर्वक धर्मसे युद्ध करते हुए सहखों राजाओंको तुमने बहुत करल उगाच अधमंसे 
मरवा दिया, इस कारण तुम्हें लज्जा नहीं आती आर शा भी नहीं होती ॥ २९॥ 

अहन्यहनि शराणां कुबाण! कदनं महत्‌। 

दिखण्डिनं पुरस्कुत्य घातितस्त पितालहः ह | मने ॥ 
प्रतिदिन शूरबोरॉका जो महात्‌ नाश कर रहे थे, उत पितामह भीष्मक हु शिखण्डीको ले; 


आगे करके वध कराया ॥ ३० ॥ 
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अश्वत्थान्नः सनाघानं हत्वा नागं सुदु्ते । 


आचायों न्यासितः शास्रं कि तज्ञ विदित वल ॥ ३१॥ 
५, &% 2७ ४१ ४९ 
अरे, दुबुद्धे ! अश्वत्थामाके सदश नामके हाथीकों मारकर बलवान्‌ गुरुजीते शख्न नीचे रखबा 
लिये, क्या बह में नहीं जानता? ॥ ३१ ॥ 
स चानेन उशंसेन धृष्टयुम्नेन वीयेवान । 
पात्यमानस्त्वया हृष्टो न चेन त्वप्रवारयः ॥ ३२ ॥ 


TR oa 


ओर इस दुष्ट धृष्टयुप़ने वीर्यवान्‌ आचार्यको उस स्थितिमें भार डाला; जिसे तुम देखते रहे, 
परतु तुमन इसे नहीं रोका ॥ ३२ ॥ 

वधाथ पाण्डपुत्रस्य याचितां दाक्तिमेव च। 

घटोत्कचे व्यंसयथाः कर्त्वत्तः पापकृत्त प्र ॥ ३३॥ 
क्या मेने यह नहीं सुना कि पाण्डुपुत्र अजुंनको मारनेङे लिये जो इन्द्रसे कर्णने शक्ति मांगी 
थी, वह तुमने घटेत्कचके उपर छुडवा दी ? तुम्हारे समान जगतमें और कौन महापापी 
होगा ?॥ ३३ ॥ 


छिन्नवाहुः प्रायगतस्तथा स्ूरिश्रवा बली । 
त्वया निसृष्टेन हतः दोनेयेन दुरात्मना ॥ ३४ ॥ 
हाथ कटे आमरण अनशनका ब्रत लेकर बैठे हुए, वलवान्‌ भूरिश्रवाको उसी अबस्था तुम्हारी | 
सम्मतिसे दुरात्मा सात्यकीने मारा ॥ ३४ ॥ | 
कुर्वाणश्वोत्तमं कमे कणे पार्थजिगीषया । | 
व्यंसननाश्वसेनस्य पन्नगेन्द्रसुतस्य वे ॥ ३५ ॥ 
जुनको जीतनेकी इच्छासे कर्ण उत्तम पराक्रम कर र्दा था । नागराजपुत्र अश्वसेनको तुमने 
विफल कर दिया ॥ ३५ ॥ 
पुनश्च पतिते चक्रे व्यसनात? पराजितः । 
पातितः समरे कणेश्चक्रव्यग्रोऽग्रणी नृणाम्‌ ॥ ३६॥ 
. फिर कणेके रथका पहिया जब गड्ढेगे गिर गया और वह उपे उठानेमें वयग्र था, तब युद्धमें 
से संकटे व्याकुळ और पराजित मानकर उस मनुष्याग्रणी कणको मरवा दिया ॥ ३६॥ 
- यदि मां चापि कण च भीष्मद्रोणौ च संयुगे । 
yo EE ऋजुना प्रतियुध्येथा न ते स्याद्विजयो धवम्‌ ॥ ३७॥ 
यदि मेरे, कणे, भीष्म और ट्रोणाचार्यके साथ सरलतापूर्वक तुम धर्मसे युद्ध करने पाते, तो 
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त्वया एनरनाथेण जिह्ममार्गेण पार्थिवाः । 

स्वघलअञुतिन्तो वर्य चान्ये च घातिताः ॥ ३८॥ 
परन्तु तुम जसे अनायेने छळ कपट करके कुटिल मासे स्वघमे पालन करनेवाले हम लोगोंका 
और दूसरे राजाओका भी नष्ट करवाया ॥ ३८ ॥ 

वाखुदेव उवाच 

इतर्त्वम्रासि गान्धारे सश्रातृखुतघान्धवः । 

सगणः ससुहचैव पापमागेमलुडितः ॥ ३९॥ 
श्रीकृष्ण बोले -हे दुटात्मा बाल्धारी पत्र ! अब तू माई, पुत्र, वान्धव, सेना और मित्रोंके सहित 
पाप मागेपर चलते चलते मर जया ॥ ३९ ॥ 
तचच दुष्कूतैर्वीरों भीष्मद्रोणो निपातितो। 

कूणञ्च निहतः संख्ये तब चीलाचुवतंकः ॥ ४० ॥ 
तेरे ही दुष्ट कर्मासे वीर भीष्मं और द्रोणाचाय मारे गये, तेरे स्वभावका अनुसरण करनेवाला 
कण भी युद्धे सारा जया ॥ ४० ॥ 

याउथलानो सथा सूढ पित्र्यमंश न दित्ससि । 

पाण्डयेक्यः स्वराज्या लोमाच्छछनिनि्चयात्‌ ॥ ४१॥ 
अरे सूखे ! हमने बार बार पाण्डवोंको उनकी पैतृक सम्पत्ति और आधा राज्य मांगा, पर 
तुमने शक॒निक्की सलाह मानकर और लोभके कारण नहीं दिया ॥ ४१ ॥ 

विषं ते सीमसेनाण दत्तं सर्वे च पाण्डवाः । 

सले 
घदीपिता जतुग्रहे साचा सह सुदु स विर 

अरे दुुद्धे ! तुमने भीमसेनको विष दिया, माताके साहित सव पाण्डवोंको लाक्षागृहे जळा 
डालनेका प्रयत्न किया ॥ ४३ ॥ 

वायां याज्ञसेनी च कृष्टा Aa | गत 

छात्मन्वध्यस्त्व न $ 

निलेज्ज ! ss समय भरी समामें रजस्वला द्रौपदीको तुम लोगेनि खींचकर 


छाया, उसी समय तुम वघके लिये योग्य हो गये थे ॥ ४३ ॥ 








ह se bs र्णे ॥ ४४ ॥ 
निकृत्या घत्पराजेषीस्तर पल 
जुवा न जाननेवाले महात्मा धर्मज्ञ युधिठ्ठिरको, डुबा जाननेवाले सुबलपुत्र शकुनिने छसे 


पराजित [केया था, इसी पापके लिये तुम इस प्रकार बुद्ध मारा गया है॥ ४४ ॥ 
७८ ( स, सा, शल्य. ) > 2 | 
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जयद्रथेन पापेन यत्कूषणा छेशिता वने । 
यातेषु झूगयां तेषु तृणबिन्दोरथाश्नमे 1 ४५ ॥ 
जिस समय तृणबिन्दु सुनिके आश्रममें रहते इशे पाण्डव आलेटझो गये थे, तब पापी 
जयद्रथने वनमें द्रोपदीको जो कुश दिया था ॥ ४६ ।! 
अभिघन्युश्च याल एको घहुलिराहवे। 
त्वद्दोषेनिहतः पाप तस्मादस्ति हतो रणे ॥ ४६९ ॥ 
हे पापी ! तुम्हारे ही दोषोंके कारण अनेक बीरोंने मिलकर अकेले बालक अभिमन्युकों युद्धे 
मारा । इसी लिये तुम इस प्रकार युद्धमें मारा गया है ॥ ४६ ।। 
दुर्योधन उवाच 
अधीतं विधिवदत्त सूः प्रशास्ता ससागरा ! 
सून्चि स्थितमभित्राणां को लु स्वन्ततरो मचा ॥ ४७॥ 
दुयोधन बोले- हे कृष्ण हमने विधिपूर्वक अध्ययन किया, दान दिये, समुद्र पन्त एथ्वीका 
राज्य किया, शत्रुओके शिरपर पेर रखकर खडे रहें, हमारे सनान उत्तम अन्त किसका 
हुआ है ? ॥ ४७॥ 
यदिष्टं क्षत्रबन्धूनां स्वधर्ममनुपहयताम । 
तदिद निधन प्रासं को चु स्वन्ततरो मथा ॥ ४८॥ 
महात्मा अपने घर्मपर दृष्टि रखनेवारे क्षत्रिय बन्धु जिस योग्य प्रकारकी इच्छा करते है, उसी 
प्रकार यह मृत्यु मुझे प्राप्त हुई ह फिर मुझसे अच्छा अन्त ओर किसका हुआ है? ॥ ४८॥ 
देवाही मानुषा भोगा! पापा असुल आ पैः । 
i चोत्तमं प्रातं को चु स्वन्ततरो मधा ॥ ४९॥ 
जिन _ दूसरे राजा नहीं भोग सकते, जो उनके लिये दुर्लभ हैं, ऐसे देवताओं के 
योग्य मानव भोग हमने प्राप्त करके ओगे, मैंने उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त किया, फिर हमसे अच्छा 
अन्त ओर किसका हुआ है ? ॥ ४९ ॥ 
ससुहृत्सानुवन्धश्च स्वगे गन्ताहमच्युत । 
यूथ विहतसंकल्पाः शोचन्तो वत॑यिष्यथ . ॥ ५७५० ॥ 
अच्युत ! अब हम अपने मित्र ओर भाइयों सहित स्वर्ग जायेंगे, तुम लोग अपने सब स्प 
नष्ट होकर शोकसे व्याकुल होकर जगतमें रहोगे ॥ ५० ॥ 
सजय उवाच 
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अवादयन्त गन्धवा जयुश्चाप्लरां गणाः । 

सिद्धाश्च सुलुचुचाचः साधु साध्विति भारत ॥ ५१॥ 
भारत ! गन्धवे ननोहर वाजे बजाने लगे, अप्सराएँ उनका यश गाने लगी, सिद्ध दुर्योधनकों 
धन्य धन्य कहने लगे ॥ ५२९॥ 

यचौ च सुरभिवायु) पुण्यगन्धो सदुः सुख! । 

व्यराजतामलं चैव नभो वेडूयसंनिभम्‌ ॥५३॥ ` 
उत्तम सुगन्थि भरी मनोहर, सदु और सुखकारक वायु चलने लगी, आकाश निल वैडूय 
मणिके समान दीझने लगा; और दिशा भी निमेल हो गयीं॥ ५३ ॥ 


आअत्यद्खुतानि ते इट्टा वाखुदेवपुरोगमा! । 

दुर्धाधनश्थ पूजां च दष्टा त्रीडासुपागमन्‌ ॥ ०५४ | 
इन अदभूत शकुनोंकों और दुरयोधनकी यह पूजा देख, श्रीकृष्णादिक सब लज्जित हो 
गये ॥ ५४ ॥ 

हतांआ्राधभेतः शुत्वा शोकाताः शुशचुहि ते । 

भीष्म द्रोणं तथा कणे भूरिभ्रवसभेव च ॥५५॥ न 
भीष्म, होगाचार्य, कर्णे और भूरिश्रवाको अघमसे मारा हुआ सुन सब लोग झोळ्से व्याकुळ 
होकर दुःख करने लगे ॥ ५५ ॥ 

तांस्तु चिन्तापरान्हट्ठा पाण्डवान्दीनचेतसः । 

प्रोचाचेदं वचः कृष्णो मेघदुन्ढुभि निस्वनः ॥ ५६ ॥ 
पाण्डबोंकी दौन चित्त और चिन्ता करते देखकर श्रीकृष्ण भेघ और नगाडेके समान गम्भीर 
शब्दसे इस प्रकार बोढे- ॥ ९६ ॥ 

जैज दाक्यो5तिशीघार्ञस्ते च सवे बा । कया 

>न विक्रान , सिरा ७ 

ऋजुयुद्धेन विक्रान्ता हन्त सुता द 
और केबल सरलतापूर्ण धर्मयुद्धसे आप लोग भीष्मादिक महारथी पराक्रमी वीरोंको म 
नहीं मार सकते थे ॥ ९७॥ 

उपाया विहिता स्यते मयां तस्स्ान्नराषिपाः । 


अन्यथा पाण्डवेयानां नाअविष्यञ्ञयः कचित्‌ ॥७५८॥ = 


इस शीघ्र श्न चलानेवाठे दुर्योधनको कोई जीत नहीं सकता था । हे राजाओ 1 इस लिए 
मैने इन उपायोके योजना की थी, अन्य कदापि पाण्डवोंकी जय नहीं होती ॥ ९८॥ 
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ते हि सर्वे महात्मानश्चत्वारोऽतिरथा श्वि । 
न शक्या धमतो हन्तु लोकपालैरपि स्वयम्‌ ॥६९॥ 
भीष्म, ट्रोणाचायं, कणे और भूरिश्रवा ये चारों एथ्यीपर अति रथी और महात्मा करके 
प्रस्यात थे, इनको धर्मयुद्ध करके साक्षात्‌ लोकपाल भी नहीं मार सकते थे ॥ ६९ ॥ 
तथेवायं गदापाणिधातेराष्ट्री गतकः । 
न शाक्यो घमतो हन्तुं कालेनापीह दण्डिना ॥ ६० || 
ओर इस परिश्रमरह्ित गदाधारी धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको भी घमयुद्धमें साक्षात्‌ दण्डधारी 
यमराज भी नहीं मार सकते थे ॥ ६० ॥ | 
न च चो हृदि कतेव्यं यदयं घातितो तपः । 
भिथ्यावध्यास्तथोपायेबेहवः दातवोष्धिका! ॥ ६१॥ 
इस प्रकार जो यह राजा मारा गया हे, इसके लिये आप लोग इसका अपने भनमें कुछ 
विचार न कीजिये । अनेक अधिक बलवान्‌ शत्रु मानाविध उपायों और कपट नीतिले मारते 
योग्य होते हैं ॥ ६१ ॥ 
पूर्वेरलुगतो मार्गों देवेरसुरघातिसिः । 
> सडरिय्यानुगतः पन्थाः स सर्वेरलुगम्यते ॥ ६९॥ 
पाइछे देत्यनाशक देबताओने इस मार्गका अनुसरण किया है। जिस मार्थसे महात्मा छोग 
चले हें उसीसे सब लोग चलते हैं ॥ ६२ || 
कृतकृत्याः स्म सायाह्ने निवासं रोचयामहे । 
साम्वनागरथाः सब विश्रमामो नराधिपाः ॥ ६३ ॥| 
अब हम लोग कृतकृत्य हो गये, सन्ध्या हो गई विश्राम करनेळी इच्छा होती हैं| राजाओ ! 
अब सव लोग सब घोडे, हाथी ओर रथ सहित डेरोंको चले और विश्राम क || ६३ ॥ 
वारुईववचः श्रुत्वा तदानीं पाण्डयेः सह । 
० उगी 'शसंहष्टा विनेदुः सिहसंघवत्‌ ॥ ६४॥ 
ie र र पाणडव सित सब पाञ्चाल बहुत प्रसन्न होकर, (सिंह समूहके 
म [न च साधवः । 
डा दुयाथन द्धा [निहत पुरुषव भा! 
` (फिर श्रीकृष्णने न oer घएितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ न ३ द 
| क लत हुए और र क जन वीर दुयाधनको मारा 
॥ महाभारतके शब्यपर्वमे साठवां अध्याय समाप्त Vn 
घत ॥ ६०॥ ३११६ ॥ 
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Rn जल राज बन 
° &@१ : 
लंशय उसास 
दाइ प्रयः इरे ननि n 
ततस्तं भययुः सव निवासाय महीक्षितः । 
शङ्कान्पघ्मापयन्तो चे हृष्टाः परिघवाहवः ॥ १॥ 


सञ्जय बोळे- राजन्‌ ! अन्तर परिघके समान हाथवारे सब राजाओऑने अपने अपने शङ्क 

बजाए और प्रसन्न होकर अपने डेरोळो विश्राम ळरनेके लिये चछ ॥ १॥ 
पाण्डयान्गच्छतश्चापि शिविर नो विद्या पते । 
बहेष्यासोऽन्बयात्प्ायुयुस्जुः सात्यकित्लथा ॥ २॥ 

प्रजापते ! हमारे थिविरकी ओर जाते हुए उस पाण्डबोकि पीछे महा घनुषधारी युयुत्सु, 

सात्यक्ति ॥ ६ ॥ 





स्थे चान्ये महेब्याला ययुः स्वशिबिराण्युत ॥ ३॥ 


सेनापति धृष्टठुज्ञ, शिखण्डी ओर द्रोपदीके पांचों पत्र और अन्य सब महाधनुषधारी बीर 
ततस्ते ्राविशान्पाथो इतात्विट्कं हतेश्वरम्‌ । 
दुर्धाधनस्थ शिबिरं रक्षवद्रिखते जने RE 
अनन्तर सब ङुन्तीपुत्र पाण्डबोंने जिसका स्वामी मारा गया और दशेकोके चले जानेपर सना 
होनेवाले रंगमण्डपके समान शोमाहीन दुर्योधनके शिविरभे प्रवेश किया ॥ ४॥ 
गतलोत्सव पुरमिव हृतनागमिव हदस्‌। | 
स्रीवर्षवर भूयिष्ठं इृद्धामात्यैरवि्ितम्‌  _ ॥६॥ 
उस समय उन डेरांमें विशेष करके स्रिया, नपुंसक और बूढ़े मन्त्रियॉके सिवाय और कोई 
न था । उस डोळी शोभा ऐसी दीखती थी जैसे उत्सव रहित भूमि आर हाथी रहित 
तलावकी ॥ & ॥ 
तवैताता्युयातिचन्या तता वादी | हे 
ताजलिपुदा राजन्क नास्वरा! 
कूताञ्जलिपुटा राजन्काषायमालेना र 
राजन्‌ ! तब दुर्योधनके आगे चलनेवाले सब सेवक मेले और गेरूके कपडे पहनकर हाथ 
जोडे हुए पाण्डबोके आगे आ खडे हुए ॥ ६॥ 
शिबिरं समनुपाप्य कुरुराजस्य पाण्डवा | 
| ज रथेः सत्तमाः MNS 
अवतेरुमेहारा रथेकष्यो रथ अपने अपने | 0 
महाराज! कुरुराजके डेरोंमें पहुंचकर पाण्डव आदि महारथी अपने अपः रण उतरे ॥ ७॥ 1 | 
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ततो गाण्डीवघन्वानसभ्य भावत केशवः । 
स्थितः प्रियहिते नित्यमतीव अरलष भ ॥८॥ | 
भरत! अनन्तर अनका सदा प्रिय और कल्याण चाहनेवाठे श्रीकृष्ण गाण्डीबधारी अजुनसे 


बाले ॥ ८॥ 


अवरोपय गाण्डीवमक्षय्यौ च महेषुप्री । 

अधाहमवरोद्याम पञ्चाङ्गरतसत्तम | ९॥ 
भरतसत्तम ! तुम स्वयं बहुत शीघ्र अपना गाण्डीव धनुष आर दानो वाणात अर अक्षय 
तूणीर लेकर रथसे उतर जाओ । तब में पीछे रथसे उतरूगा ॥ ९ ॥ 


स्वयं चेवावरोह त्वमेतच्छे्यस्तचानघ । 

तञ्चाकरोत्तथा चारः पाण्डुपुत्रो धनंजय! ॥ ९० ॥ 
है पापरद्तित ! तुम स्वयं उतर जाओ, तुम्हारा इसहीमें कल्याण हे । भ्रीकृष्णके बचन सुन 
बीर पाण्डुपुत्र अजुनने पैसा ही किया ॥ १० ॥ 


अथ पश्चात्ततः कृष्णो रदमीनुत्सृज्य वाजिनाज्‌ । 


अवारोहत मेधावी रथाद्वा'ण्डीवधन्दन ॥११॥ 
अनन्तर बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण भी घोडेकी लगाम छोडकर गाण्डीवधारी अजुंनक्रे रथसे स्वयं 
उतर पडे ॥ ११ ॥ 

अथावतीणे भूतानामीश्वरे सुमहात्मनि । 

कपिरन्तदघे दिव्यो ध्वजो गाण्डीवधन्वनः ॥ १२॥ 


जगत्‌ स्वामी महात्मा श्रीकृष्णके उतरते ही गाण्डीबधारी अजुनका घ्यजस््रूप दिव्य कपि रथे 
हो गया ॥ १२॥ 
स दरधो द्रोणकणोभ्यां दिव्यैरस्नै महारथः 
अथ दीसोऽग्निना ह्याशु प्रजज्वाल महीपते ॥ १३॥ 
महोपते ! अनन्तर वह महारथ, जो पहले ही द्रोण और कर्णे दिव्य अख्नोंसे दग्धप्राय हुआ 
था, शाघ्र ही बिना लगाये अग्निते आप ही आप जल उठा ॥ १३॥ | 
सोपासडूः सरहिमिश्च साश्वः सयुगवन्धुरः | 
क भरमी भूतो5पतद भूमौ रथो गाण्डीवधन्वनः ॥ १३॥ 
गाड ही समयमे आसन, लगाम, घोडे, धूर और पहियोंके समेत गाण्डीवधारीका वह रथ 
ह भस्म गक होकर पृथ्वीने गिर पडा ॥ १४॥ 


नी 
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तं तथा अस्मसूतं तु दृष्ट्रा पाण्डुखुताः प्रभो । 


अभवन्विस्मिता राजजजुनस्रवेदमजवीत ॥ १५॥ 
कताओलिः सप्रणथ प्रणिपत्याभिवाच्य च | 

NN ~ 

गोविन्द कृस्पाहुगवज्ञणों दग्धोष्यघश्रिना ॥ १६॥ 


प्रभो ! राजन्‌ ! अजुनके उस रथकों भस्म हुआ देख सब पाण्डुपुत्र आश्रय करने लगे । 
अनन्तर हाथ जोडऋर ओर चरणोंमें प्रणाम करके प्रेमस अजु न भ्रौकृष्णसे बोढे- हे भगवन्‌ ! 
हे गोबिन्द ! यह रथ अग्निते क्यों जळ गया ॥ १६-१६ ॥ 

किमेतन्महदाञ्चर्थेसभवद्यदुबन्दन । | 

तन्मे अहि सहाबाहो ओतदर्थ यदि सन्यसे ॥ १७॥ 
हे यदुनन्दन ! हे महाबाहो ! यह क्या महान्‌ आश्चयं हुआ ? यदि आप हमें सुनाने योग्य 
समझें तो मुझसे कहिये ? ॥ १७॥ 

बाखुदेव उवाच 

अखैबेहुविवेदेग्धः पूवमेवाथमजुन । 

सदधिष्ठितत्वात्समरे न बिश्ीणः परंतप ॥ १८॥ 
श्रीकृष्ण बोळे - हे परंतप अर्जुन ! यह रथ माना प्रझारके अख्नांसे पहिछे ही जळ चुका था, 
परन्तु में बैठा था, इसलिये समरमें भस्म होकर गिर न सका ॥ १८॥ 

इदान तु विशीण5यथ दग्धो ब्रह्मास्त्र जसा | 

मथा विखुक्तः कौन्तेय त्वय्यद्य कतकमाणे ॥१९॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! अब आज तुम्हारा सब काम पूर्ण हो चुका, इसारिये भने भी इथे छोड दिया; 
इसलिये पहिले ही बह्माख्रझे तेजसे दग्ध हुआ यह रथ अब मरम होकर गिर पडा ॥ १९॥ 

सञ्जय उवाच हे कण 

ईषदुत्स्मयमानश्च अगवान्केशवोऽरिदा । 

परिष्वज्य च राजानं युधिछिरम भाषत ॥ २०॥ 
संजय बोरे- अनन्तर शत्रुनाशन भगवान्‌ श्रीकृष्ण किंचित्‌ इंसकर और महाराज युविष्टिरको 
आलिंगन देकर इस प्रकार बोले ॥ २०॥ 

दिष्टया जयसि कौन्तेय दिष्टया ते शत्रवो जिता! । 

दिष्टया गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डवः ॥ २१ 

. हे कुन्तीपुत्र ! प्रारब्धहीसे आपकी विजय हो गई है और प्रारब्धहीसे आपका शत्रु परास्त हो 

गया, प्रारब्धहीसे गाण्डीवधारी अजुन, पाण्डउन भीमसेन ॥ २१ ॥ | 
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त्वं चापि कुशली राजन्माद्नीपुञौ च पाण्डवौ । 
सुक्ता वीरक्षयादस्मात्संयासा शिहतह्िषः । 
क्षिप्रछुतरकालानि कुरु कायोणि भारत ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! आप, भाद्रीपुत्र पाण्डकुमार नकुळ ओर सहदेव ये सबके सब इस घोर वीर क्षय 
करनेवाले संग्रामसे कुशलपूवक बचे और आपके शत्र भारे गये । भारत ! अब आणे आपको 
जो कुछ समयानुसार करना हो सो शीघ्रतासे कीजिये ॥ २२ ।। 
उपथातसुपछुव्यं सह गाण्डीवधन्वना । 
आनीय मधुपक मां यत्पुरा त्वमवोवथा! ॥ ९४॥ 
मेरे लिये मधुप अर्पित करके पहिलेके समय गाण्डीबधारी अर्जुने साथ जब में उपडुव्यगे 
आया था, तव आपने जो हमसे कहा था ॥ २३ ॥ 
एष भ्राता सखा चेव तव कुड्ण धनञ्जयः । 
रक्षितव्यो महाबाहो सरवोस्वापत्स्विति प्रसरो । 
तव चेवं ब्रुवाणस्थ तथेत्येवाहभज़ुवस ॥ २४ | 
भीकृष्ण ! यह अजुन आपका आई और मित्र है, महावाहो ! प्रभो ! आप सव आपत्तियोंगें 
इसकी रक्षा कीजियेगा। आपने जव ऐसा कहा तब “ ऐसा ही होगा? कइकर जैंने सी आपके 
वचन स्वीकार किये थे ॥ २७४ ॥ 
स सव्यसाची शुस्ते विजथी च नरेश्वर। 
ज्ञाताभिः सह राजेन्द्र हारः सत्थपराक््ः । 
सुक्तो वीरक्षयादस्मात्संग्रामाछ्लोमहषेणात्‌ ॥ २७ ॥ 
नरेश्वर ! राजेन्द्र ! सो यह शरवीर सत्यपराक्रमी सव्यसाची भाई अईन अपने भाइयोंके | 
सहित इस वीरक्षय करनेवाले, रोमांचकारी घोर युद्धते बचे और बिजयी हुए हैं; इसने भी 
आपको आज्ञानुसार ही इनकी रक्षा की ॥ ९५ ॥ 
एवसुक्तस्तु कुष्णेन धभराजो युधिषिरः । 
हृष्टरोमा महाराज प्रत्युवाच जनाईनम्‌ ॥ २६॥ 
हे महाराज ! श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन धर्मराज युबिष्टिरके रोयें रोये प्रसन्न हो गये और 
बझ भ्रौकृष्ससे बोठे ॥ २६॥ 
: प्रमुक्तं द्रोगकणाभ्यां ब्रह्मास्रमरिमदन । | 
0... न कस्त्वदन्यः सहेत्साक्षादपि बच्ची पुरंदरः ॥ २७॥ 
३ अनुमद्न ! द्रोणाचार्यं और कर्णके छोडे हुए ब्रझा्को आपके सिवा दूसरा कौन सइ 
सकता था? साक्षात्‌ वजधारी इन्द्र भी उसका आघात नहीं सह सकेंगे ॥ २७॥ . 
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सवतस्तु प्रसादेन संग्रामे बहवो जिता! । 
` सहारणगतः पार्थो यच्च नासीत्पराङ्सुखः ॥ २८॥ 

आपहीको कृपासे अजुनने युद्धमें अनेक वीरोंको परास्त किया हे और ङुस्तीकुमार अजुन 
उस घोर युद्धसे नहीं हटा ॥ २८॥ 

सथेय च सह्दावाहो पर्यागैबहुमिलेया | 

कर्मणामडुलंतानं तेजसश्च गतिः शु ॥ २९ ॥ 
महाबाहो ! आपंहीकी कृपासे इमझो अनेक प्रकारके कार्योमे सिद्धि प्राप्त हुई और इमें तेजकी 
उत्तम ति प्राप्त हुईं ॥ २९ ॥ 

उपप्लव्ये सहर्षिल कूषणङ्वैपायनोऽत्रचीत्‌ । 

यलो धर्थेस्तत! कृष्णो यतः कूषणस्ततो जयः ॥ ३० ॥ 
हमसे उपप्लव्य मगरमें पहिले ही महर्षि वेदव्यास मुनिने कहा था, कि जहां धमे है वहां 
श्रीकृष्ण हैं ओर जहां श्रीकृष्ण हैं वही विजय होगी ॥ ३० ॥ 

इत्येजलुच्ते ते वीराः शिबिरं तव भारत । 

घ्रविद्दण प्रत्यणव्यन्त कोदारत्नद्धिसंचयान्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे भारत ! युधिष्ठिरके इन सब बातोंकों सुन करके सब वीरॉने आपके डेरोमे प्रवेश किया; 
बहाँ उनके कोश ( खजाना ) रत्न आदि ऋषियोंके ढेर और भण्डार घरपर अधिकार कर 
लिया ॥ ३१ ॥ 

रजल॑ जातरूपं च मणीनथ च मोक्तिकान 

सूषणान्यथ सुख्यानि कम्बलान्यजिनानि च । 

दासीदासमसंख्येयं राज्योपकरणानिच ॥ हैरत 
चांदी, सोना, मोती, मणि, उत्तम उत्तम आभूषण, कश्मीरी दुशाले, मृगचर्म, असंख्य दासी 
दास और राज्यकी सब सामग्री उनको मिली ॥ ३२॥ 

ते प्राप्य धनमक्षय्यं त्वदीयं अरतषेभ । र र 

उद्ऋदान्महेष्वासा नरेन्द्र विजितारयः 
भरतश्रेष्ठ ! नरेन्द्र ! उस आपके अक्षय धनको प्रा करके शत्रुविजयी मद्दाधनुथेर पाण्डव 
बहुत प्रसन्न होकर जोरसे गजेने लगे ॥ ३३॥ 

ते तु वीराः समाश्वस्य वाहनान्यवसुच्य च । 

अलिष्ठन्त सुटः सर्वे पाण्डवा! सात्यकिस्तथा ॥ ३३ ॥ 


अनन्तर ये सब वीर रथोंसे उतरकर, अपने वाइनोंको छोडकर वही विश्राम करने लगे । 


सब पाण्डव और सात्यकि थोडे समयतक वहांपर बैठे रहे ॥ ३ ४॥ 
५९ ८ म. भा. बाल्य. ) 
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अधान्रवीन्महाराज वासुदेवो महायचा? । 
अस्माभिमङ्ञलाथाय वस्तव्यं शिबिराह्वाहिः ॥ ३८ || 
महाराज! तब महायशस्वी वासुदेवसुत श्रीकृष्ण बोले, हम लोगाकी अपने अङ्गे 
बाहर ही रहना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
तथेत्युक्त्वा च ते सर्वे पाण्डवाः सात्यकिस्तथा । 
वारुदेवेन सहिता सङ्गलाथ ययुबाहि! ३६ ॥| 
श्रीकृष्णके वचन बहुत अच्छा कहके सबने स्वीकार किये ओर सब पाण्डव आर सात्यकि 
श्रीकृष्णे साथ अपने मङ्गरके लिए डरांसे निकलकर बाहर चले गये ॥ ३६ ॥ 
ते समासाद्य सरितं पण्यासोघवती चप | 
न्यवसन्नथ तां रात्रि पाण्डवा हतशाञ्रचः ॥ १७ ॥| 
हे राजन्‌ ! जिनके शत्रु मारे गये है ऐसे पाण्डवोने उस रातमें पुण्यप्रद जल्याळी ओघबती 
नदीके तटपर जाकर निवास किया ॥ ३७ ॥ 
ततः संप्रेषयामरासुर्यांदचं नागसाहथस्‌ । 
स॒ च प्रायाजवेनाहु बासुदेव? प्रतापचान्‌ । 
दारुकं रथमारोप्य थेन राजास्विकासुतः ॥ ३८॥ 
फिर पाण्डवोंने यदुकुलश्रेष्ठ श्रीकृष्णको हस्तिनापुर भेजा । प्रतापी बसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण 
दारुक सारथीको साथ लेकर जहां अम्बिकापुत्र राजा धृतराष्ट्र थे, वहाँ जानेके लिये स्वय 
भी रथपर बठकर वेगसे चल दिये ॥ ३८ ॥ 
तसूचुः संप्रयास्यन्तं शैन्यस्ुग्रीववाहनम्‌ । 
ह प्रत्याश्वासय गान्धारी हतपुत्रा यशस्विनीस्‌ ॥ ३९॥ 
शैन्य ओर सुग्रीव नामक शीघ्र चलनेवाले घोडे जिनके वाहन हें, उन श्रीकृष्णको जाते देख | 
संब पाण्डव उनसे बोले, आप पुत्ररहित यशस्विनी गान्धारीकों जाकर धीरज देकर 
समझाइये ॥ ३९ ॥ 
स प्रायात्पाण्डवेरुक्तस्तत्पुरं सात्वतां वर! । 
क आससादयिषुः क्षिप्र गान्धारीं निहतात्मजाम्‌ ॥ ४०॥ 
पद ॥ इति भ्रीमहाभारते शल्यपर्वेणि पकषष्टितमो ऽध्यायः॥ ६१॥ ३१५६॥ 
. पाण्डवोंके ऐसा कहनेपर सात्वतवंशश्रेष्ठ श्रीकृष्ण इस्तिनापुरको चल दिये और जिनके पुत्र 
मारे गये हैं, उस गान्धारीके पास शीघ्र जा पहुंचा ॥ ४० ॥ 
 ©।म्रामारतके शाच्यपर्वमे इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१॥ ३१५६॥ 
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: थ्शे ३१ 
जनमेजय उवाच 

किमर्थे राजशादूलो धबेराजो युधिष्ठिरः । 

गान्धाथो१ प्रेषयामास वासुदेव परंतपस्‌ ॥ १॥ 
महाराज जनमेजय बोले- हे ब्राह्मणश्रेष्ठ वैशम्पायन सुने ! धमराज युधिष्ठिरने शत्रुतापन 
श्रीकृष्णको गान्धारीके पास क्यों भेजे ? ॥ १॥ 

यदा पूर्वे गतः कृष्णः चालाथे कौरवान्प्रति । 

न च तं लब्धवान्कान ततो युद्धम सूदिदस्‌ ॥२९॥ 
श्रीकृष्ण इस युद्धे पहिले ही एक बार शान्ति करानेके लिये हस्तिनापुर कौरवॉळे पास गये 
थे, परन्तु उस समय वह उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई इसलिये यह युद्ध हुआ ॥ २॥ 

निहतेषु तु योधेषु इते दुर्योधने तथा। 

णुथिव्यां पाण्डवेयस्य निःसपत्ने कते युधि ॥३॥ | 
विदेषकर जब युद्धमें सब योद्धा मारे गये, दुर्योधन भी मारे गये, जगते पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका 
कोई शत्रु न रहा ॥ ३ ॥ 

विद्रते शिबिरे चान्ये प्राते यशसि चोत्तमे । 

किं लु तत्कारणं ब्रह्मन्येन क्षणो गतः पुनः ॥४॥ 
भाग जानेसे शत्रुओके डेरे शल्य हो गये और पाण्डवोंको उत्तम यश भी प्रास हो चूका; बहन ! 
तब फिर ऐसा कौनसा कारण है कि जिससे स्वयं श्रीकृष्ण पुनः हस्तिनापुर गये १ ॥ ४ ॥ 

न चैतत्कारणं ब्रह्मन्नल्पं जे प्रतिभाति स्ने । ला 

यत्रागमदभेयात्या स्वयमेव जनादनः 
ब्रह्मन ! इसमें मुझे कोई अरप कारण नहीं जान पडता, जिससे अमेयात्मा साक्षात जनादनको 
दी जाना पडा ॥ ५॥ 

तत्त्वतो घे समाचद्व सवेमध्वयुसत्तम। 

यचात्ञ कारणं ब्ह्मन्कार्यस्यास्थ विनिश्चये « 3 ॥ 
अध्व्ुस्तम ! र्न्‌! आप हमसे सब वर्णन यथार्थ कीजिये, इस कार्यका जो निश्चित कारण 


हो सो भी आप हमसे कहिये ॥ ६॥ 


चैशंपायन उवाच | 
त्वथुक्तोड्यमल॒प्रश्नो यन्मां एच्छसि पार्थिव । 


तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यासि यथावद्धरतषेम ॥७॥ 


झ किया, वह आपहीके _ 
भीवैशम्पायन युनि बोले- दे मरतकुरुओेष्ठ मदाराज ! आपने जो प्रभ किया, पह आक 
गोग है। a मुझसे जो पूछ रदे हैं, इम उसका कारण यथावत्‌ कहते हैं, आप सुनिये गा 


+ 
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हतं दुयोंधनं दष्ट्वा भीमसेनेन संयुगे । 
व्युत्कम्य समय राजन्धातराष्ट्र महाबलश्च ॥८॥ 
महाराज ! घृतराष्ट्रपुत्र महाबलवान्‌ दुर्योधनकी भीमसेनने युद्धमें नियमका अतिक्रमण करके 
मारा है ॥ ८ ॥ 
अन्यायेन हतं दृष्ट्रा गदायुद्धेन भारत । 
युधिषिरं महाराज सह. यसथाविशात्‌ झू | ९॥| ०० 
भारत | महाराज ! आर बह गदायुद्धमें अन्यायसे मारा गया है, यह सब देखकर थुधिष्ठिरको 
बहुत बडा भय उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ 


चिन्तयानो महाभागां गान्धारीं तपसान्वितास । 

घोरेण तपसा युक्तां त्रैलोक्यमपि खा दहेत्‌ ॥ १० ॥| 
उन्होंने यह सोचा कि महाभाग्यवती तपस्विनी गान्धारी घोर तपसे संपन्न है। यह अपने तपसे 
तीनों छोकोंकों भस्म कर सकती है ॥ १०॥ 


तस्य चिन्तयमानस्य बुद्धिः समभवत्तदा । 

गान्धार्याः कोघदीश्षाया; पूर्व प्रशमनं अवेत्‌ ॥ ११॥ 
ऐसी चिन्ता करते हुए युधिष्ठिरके मनमें, पहले रोधसे प्रदीप्त हुई गांधारीको शान्त कर देना 
आवश्यक दै, ऐसा विचार आया ॥ ११ ॥ 


सा हि पुत्रवधं श्ुत्वा क्ुतमस्माभिरीइशाम्‌ । 

सानसेनास्निना कुद्धा अस्मसान्नः करिष्यति ॥ १२॥ 
बह जब सुनेगी कि उसके पुत्रको पाण्डवोंने इस तरह छलसे मारा है, तब क्रोध करके अपने 
मनको अग्निसे इमं भस्म कर देंगी ॥ १२ ॥ 


कर्थ दुखमिदं तीब्र गान्धारी प्रसहिष्यति ¦ 
श॒त्वा विनिहतं पुत्रं छरेनाजिह्मयोधिनम्‌ ॥ १३॥ 
उसका पुत्र सरलतासे भर्मपर्वक युद्ध करता था, परंतु छढसे मारा गया । यह सुनकर इस 
वीवर दुःखको गांधारी केसे सह सकेगी ? ॥ १३ ॥ 
न्य एवं विचिन्त्य बहुधा भयशोकसमान्वितः । 
ह वासुदेवमिदं वाक्यं धर्मराजोऽभ्यभाषत ॥ १४॥ 








तव प्रसादाद्वोविन्ड राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 

अप्राप्यं सनसापीह प्राप्तमह्मासिरच्युत ॥ १५ ॥ 
हे गोविंद ! अच्युत ! आपकी कुपासे हमने यह निष्कण्टक राज्य पाया, इम इस राज्यको 
मनसे भी नहीं पा सकते थे ॥ १७ ॥ 

प्रत्यक्ष भे महाबाहो संग्रामे लोमहर्षणे । 

।वसद्‌ः खुमहान्प्राप्तर्त्वथा यादवनन्दन ॥ १६॥ 
हे महाबाहो ! यादवनन्दन ! आपने हमारे देखते देखते इस रोमांचकारी युद्धम इन सब 
शत्रुओंका नाश कर दिया ॥ १६॥ 

त्यया देवासुरे युद्धे वधार्थममरद्विषाम्‌ । 

यथा खाह्यं पुरा दत्तं हताश्च विबुधद्विषः ॥ १७॥ 
पूवेकाळमे आपने देवासुर-संग्राममें देवढेपी दानवोंको मारनेके लिये देवताओंको सहायता 
देकर, देवशत्रु दानवाका नाश किया था ॥ १७॥ 

साहा तथा महाबाहो दत्तमस्माकमच्युत । 

श्यारथ्येन च वाष्णय भवता यदूघुता वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
महाबाहो ! अच्युत ! वाष्णेय ! ऐसी ही हमें सहायता देकर, आपने सारथिका कार्य करके 
हमको बचाया है ॥ १८॥ 

यदि न त्वं अदेन्नाथः फल्गुनस्य महारणे । 

कथं शाक्त्यो रणे जेतुं अवेदेष बलार्णवः ॥ १९॥ 
आप यदि इस महायुद्धमें अर्जुनके सारथि और स्वामी न होते तो युद्धम इस शत्रु सेनारूपी 
समुद्रपर विजय पाना केसे शक्य होता १ ॥ १९॥ 

गदाप्रहारा विपुला! परिधेश्चापि ताडनम्‌ । 

शाक्तिमिमिण्डिपालै्च तोमरैः सपरश्वधेः ॥ २०॥ 
आपने हमारे लिये गदाओंके विपुळ आघात, परिधोंका ताडन, शक्ति, मिण्डिपाल, तोमर 
और फरसों आदि बज्के समान आयुर्धोकी चोटे सहन को ॥ २० ॥ 

चाचञ्च परुषाः प्राप्तारत्वया झस्माद्धितेषिणा । 

ताञ्च ते सफलाः सर्वा हते ढुयोधनेऽच्युत ॥२१॥ 
हमारे हित चाहनेवाले आपको कठोर बचन भी सुनने पडे। अच्युत ! दुर्योधनके मारे जाने- 


प्र सच आघात सफर इए ॥ २१ ॥ 
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गान्धाया हि महाबाहो क्रोधं बुध्यस्व साधव । 

सा हि नित्यं महाभागा तपसोग्रेण करिता ॥ २९ ॥ 
महाबाहु माधव ! आप गान्धारीके क्रोधको तो जान लीजिये । भाणिनी गान्धारी सदा 
घोर तप करती रहती हैं और वह अपने शरीरको कुश कर रही हैं ॥ ९९ 


पुञ्रपौत्रवघं श्रुत्वा धव नः संप्रधद्याते । 

तस्याः प्रसादनं वीर प्राप्तकाल सतं मस ॥ २३॥ 
चे अपने पुत्र ओर पोतोंका वथ हुआ सुन हमें अपश्य ही अस्म कर देगी । वीर ! इसलिये 
उन्हे इस समय प्रसन्न करना, इमारी सम्मतिसे हग उचित गता है ॥ २३ ॥ 


कञ्च तां कोधदीप्ताक्षी पत्रञ्यसनकाशताम््‌ । 

वीक्षितु परुषः शक्तर्त्वाशते परुषोत्त मत ॥ ९४॥ 
है पुरुषोत्तम ! क्रोधसे लाल नेत्रवाली ओर पुत्र शोकसे व्याकुल गान्धारीकी आपके सिवाय 
कौन दूसरा मनुष्य देख सकता है ? ॥ २४ ॥ 

तत्र मे गमनं प्राप्त रोचते तव साधव । 

गान्धार्याः कोधदीप्षायाः प्रदामाथेमरिंदभ ॥ २६ ॥ 
शत्रदमन माधव ! इसलिये हमारी सम्मतिमें आता है कि आप क्रोथसे जरती हुई गान्धारीको 
शान्त करनेके लिये वहां जाइये; यह मुझे उचित लगता है ॥ ९५९ ॥ 


त्वं हि कतो विकतो च लोकानां प्रमयाप्ययः । 
हेतुकारणसंयुक्तेचाक्येः काल समीरितैः ॥ २६ || 
आप सब लोगोके कता ओर नाशक हैं, आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय हैं । इसलिये 
क्रोघमरी गान्धारीको शान्त कौजिये। आप समयके अनुसार प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष 
कारणेसि भरे वचन सुनाकर ॥ २६ ॥ 


क्षिप्रमेच महाप्राज्ञ गान्धारी कामयिष्यसि । 
पितामहश्च भगवान्कूष्णस्तत्र भाविष्यांते ॥ २७॥ 


हे महाप्राज्ञ ! आप गान्धारीको अबइय शीघ्र ही शान्त करेंगे । हमारे पितामह भगवान्‌ व्यास | 
भी वहीं होंगे ॥ २७॥ 


सवेथा ते महावाहो गान्धार्याः क्रोधनादानम । 

म कं सात्वतश्रष्ठ पाण्डवानां हितेषिणा ॥ २८॥ 

महाबा हर ! सात्वतश्रेष्ठ ! आप सदा पाण्डवॉका कल्याण चाहते हैं, इसलिये आप सब 
0% अक 5 से गान्घारीका ऋध शान्त कीजियेगा ॥ २८ ॥ 
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घर्मेराजस्थ वचनं शरुत्वा यदुकुलोद्वहः । 

आझन्ध्य दारक प्राह रथः सजो विधीयताम्‌ ॥ २९ ॥ 
घर्मराजके ऐसे बचन सुन, यदुकुलभ्रेष्ठ श्रीकृष्ण दारुकफ़रों बुाकर कहा कि हमारा रथ 
तैयार करो ॥ २९॥ 


केशवस्य वच! श्रुत्या त्वरमाणोऽथ दारुकः । 

न्यवेदयद्रथं सज केशवाय महाहञ्नने ॥ ३०॥ 
दारुकने श्रीकृष्णके वचन सुन, शीघ ही रथ तेयार करके महात्मा ्रीकृष्णसे कद्दा कि रथ 
सञ्ज है ॥ ३०॥ 

ले र्थ यादवश्रष्ठः सबार्णझ परंतपः ! 

जगाल हास्तिनपुरं त्वरित! केशवो विज्ञु! ॥ ३१॥ 
अनन्तर यहुकुरुरेष्ठ शत्रुनाशन भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीघ्र ही रथपर बेठकर इस्तिनापुरकी ओर 
चल दिये ॥ ३१ ॥ 

ततः प्रायान्महाराज जञाधवो अगवान्रथी । 

नागसाहयसासाद्य प्रविवेश च घीयेवान ॥ ३२॥ 
महाराज ! और थोडे ही समयमें वीर्यशाली रुणबान्‌ माधव रथपर बेठकर हस्तिनापुर पहुंचे 
और वहां पहुंचकर उन्होने नगरमे प्रवेश किया ॥ ३२ |! 


प्रविदय नगरं वीरो रथघोषेण नादयन्‌ । 

विदितो घृतराष्ट्रस्य सो$वतीथे रथोत्तमात्‌ ॥ ३३॥ 
नगरमे प्रवेश करके वीर श्रीकृष्ण अपने रथके शब्दसे दिशाओंकों पूरित करने ढगे । महाराज 
धुतराष्ट्रको उनके आगमनका समाचार दिया गया और वे अपने उत्तम रथसे उतरकर ॥३३॥। 


अभ्यगच्छददीनात्मा घ॒तराष्ट्रनिवशनम्‌। र 

वे ने तत्र सो5पदयहाषि ॥ ३४ 

पूवे चाभिगतं तत्र सोड्पहयहाषिसत्तलस्‌ ३४ 
मनमें दीनभाव न लाते इए शतराष्ट्रके प्रासादमें गये । वहाँ उन्होने पहिलेहीसे बढ मुनिश्रेष् 
व्यासको देखा ॥ ३४ ॥ 

पादौ प्रपीडय कृष्णस्य राज्ञश्चापि जनादेनः । 

अभ्यवादयदव्यग्रो गान्धारीं चापि केशवः  ' ॥ रेड! 


अध्याय ९२ ] बाल्यपई कठ 





अनन्तर श्रीकृष्णने वेदव्यास और राजाके चरणोंमें प्रणाम करके अव्यग्र चित्तके भ्रीकृष्णने | 


गान्धारीको प्रणाम किया ॥ ३१५ ॥ 
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ततस्तु यादवभ्रेष्ठो च्रृतरा्ट्रमधोक्षजः । 
पाणिमालम्ब्य राज्ञ! स सस्वरं प्ररुरोद ह ॥ ३६॥ 
राजेन्द्र ! फिर यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण राजा श्तराष्टरका हाथ पकडझर ऊंचे स्वरसे बहुत समय- 
तक रोते रहे ॥ ३६ ॥ 
स सुहृतेमिवोत्सज्य घाषपं शोकससुद्धवश । 
प्रक्षाल्य वारिणा नेत्रे आयस्य च यथाविधि । 
उवाच प्रश्रितं वाक्यं धृतराषट्रभारिदसः ॥ ३७ ॥ 
उन्होंने दो ्षणतक शोके आंख बह्ाळर जलसे आंखें धोयी और विधिपूर्वं आचमन 
किया । फिर शत्रुदमन श्रीकृष्ण ध्रतराष्ट्रसे सुयोग्य रीतिसे बोले- ॥ ३७ ॥ 
न तेऽस्त्यविदितं किंचिद्‌ भूत सव्यस्य भारत । 
कालस्य च थथा वृत्त तत्ते सुविदितं प्रसरो | ३८॥ 
भारत ! समयके अनुसार जो कुछ हुआ ओर हो रहा दै, वह सब आपसे अज्ञात बही है। 
प्रभो ! आपको सबकुछ विदित ही है ॥ ३८ ॥ 
यदिदं पाण्डवैः सर्वेस्तव चित्तातुरोधिजि! । 
कथं छुलक्षयो न स्थात्तथा क्षञ्ञरण भारत ॥ ३९॥ 
भारत ! सव पाण्डवोंने आपकी इच्छानुसार नित्य वतन छिया है। उन्होंने हमारे कुलका 
और क्षत्रियोंका नाश किसी ही प्रकार न होवे, ऐसा प्रयत्न किया ॥ ३९ ॥ 
भ्रातूमिः समय कृत्या क्षान्तवान्धमेवत्सलः । 
द्यूनच्छलजितैः चाक्तेवेनवासोऽभ्युपारतः ॥४०॥ 
घमात्मा युधिष्ठिरने अपने सब भाइयोंके साथ संकेत करके कष्ट सहन किये, शुद्ध आवके 
पाण्डवॉको आपने कपटपूवेक जुएमें जीतकर उनको वनवास दिया ॥ ४० ॥ 
अज्ञातवासचयों च नानावेशसमाचते! । 
अन्ये च वहवः छेशास्त्वशक्तेरिय नित्यदा ॥४१॥ 
बह भी उन्होंने स्वीकार किया, फिर एक वर्षतक अनेक प्रकारके वेषोंमें अपनेको छिपाकर 
. विराट्‌ नगरमे अज्ञातवासका कष्ट सहन किया, इत्यादि और भी अनेक केश पाण्डवोने सदा 
क: समर्थे दोनेपर भी असमथके समान सहे ॥ ४१ ॥ 
हः मया च स्वयमागम्य युद्धकाल उपस्थिते । 
` सर्वलोकस्य सांनिध्ये ग्रामांस्त्व पञ्च याचितः ॥४२॥ | 
आणे जब युद्ध होनेको उपस्थित हो गया, तब स्वयं मैंने आकर शान्तिके लिये सब लोगोंके | 
सामने आपसे पांच गांव मांगे ॥ ४२॥ | 
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त्यया छालोप्खटेन छोमतो नापचारजिताः । 


तवापराधान्यूपते सये क्षत्रं क्षय गतस्‌ ॥ ४३ ॥ 
परन्तु आपने समयके फिरसे छोभके वश होकर वे भी न दिये। राजन्‌! आपईके अपराधसे 


यह संब श्ृत्रियंवेश नष्ट हो गया ॥ ४३ ॥| 
सीष्सेण सोनदत्तेह बाह्लिकेन कृपेण च । 


द्रोणेन च सपुत्रेण विदुरेण च धीमता । 

याचिलस्ह्वं दास नित्य न च तत्कूतवानसि ॥ ४४॥ 
भीष्म, सोमदत्त, बाहिर, कुपाचायं, द्रोगाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्धिमान्‌ विदुरने भी 
नित्य आपसे शान्ति करनेके लिये याचना की, परन्तु आपने उनके उस कार्यको भी नहीं 
किया ॥ ४४ ॥ 


ळाळोपइतचित्तो हि सवा झुह्यति भारत । 

यथा खूढो अयान्पूवेसरिम्िन्थे स ज्यते ॥ ४८॥ 
हे भारत ! आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं है, कालके प्रभावसे चित्त बिणडनेसे सबकी 
बुद्धि ऐसी मोहित हो जाती है; पहले युकी तेयारीके समय आपकी बुद्धि सम्भ्रान्त हो 
शयी थी ॥ ४५ ॥ 


किनन्थत्काजयोगाडि दिष्टमेब परायणस्र्‌ । 

जाच दोषं सहाराज पाण्डवेषु निवेशाय ॥ ३६॥ 
इसमें कालयोणके सिवा और किसको दोष देवे ? ग्रारव्धहीके अधीन सब दै। हे महाराज ! 
आप पाण्डवोंको कुछ दोष न दीजिये ॥ ४६ ॥ 

अल्पोऽप्यतिक्रमो नास्ति पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

सर्सतो व्याथतञ्जैव स्नेहतञ्च परंतप ॥४७॥ 
परन्तप ! क्योंकि इस बिषययें महात्मा पाण्डबोंका कुछ भी दोष नहीं है, आप धर्म, न्याय 
और स्नेहसे विचार कीजिये ॥ ४७॥ 

एतत्सवे तु विज्ञाय आत्मदोषकूतं फलम्‌ । ङ 

असूयां पाण्डुपुत्रेषु न अवान्कतुसहेति ॥ ४८॥ 





तो यह सब आपहीके किये दोषोंका फळ है ऐसा आपको जान पंडेगा | आप पाण्डवे क 


किसी प्रकार दोष मत दीजिये ॥ ४८ ॥ 
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कुलं वंशाश्च पिण्डश्च यच पुत्रकृत लम्‌ ! 
गान्धायोस्तव चैवाद्य पाण्डवेषु प्रतिडितश्‌ ॥ ४९॥ 
क्योंकि आपका कुछ और बंश पाण्डवॉसे ही चलनेवाला हे। नाथ! आपको ओर गान्धारीको 


पिण्ड देनेवाले और पुत्रसे मिरूनेवाला फ, यह सब कुछ पाण्डवोंपर ही अबरम्बित है ॥४९॥ 


एतत्सवेमलुध्यात्वा आत्मनश्च व्यतिऋमण । 

शिवेन पाण्डवान्ध्याहि नमस्ते अरतषे भ ॥ ७५७ | 
भरतषभ ! इन सब वातोंका और अपने दोषोंका स्मरण करके, आप पाण्डबोंपर छुपा 
रखकर, उनकी रक्षा कीजिये । हम आपको प्रणाम करते हें ॥ ५० ॥ 


जानासि च महाबाहो धर्सराजस्थ या त्वथि | 
| अक्तिभेरतशादूल स्ने हश्चापि स्वभावत! ॥ ५१ !! 
हे महावाहो ! भरतशादूंल ! धर्मराज युधिष्ठिरको आपके लिये केसी भक्ति और स्वाभाविक 
प्रीति है, सो आप जानते हैं ॥ ५१ ॥ 


एतच्च कदनं कूत्वा शच्रृणामपकारिणास्‌ । 

दह्यते स्स दिवारात्रं न च दासोधिगच्छति . ॥६२॥ 
सब अहितळारी शत्रुओका यह नाश करके भी वे रात दिन शोककी. अग्नेमें जलते दें; हमने 
उन्हं कभी भी शान्त नहीं देखा ॥ ५९॥ 


त्वां चैव नरशादूल गान्धारीं च यरास्विनीम्‌ । 
स शोचन्भरतश्रे्ठ न शान्तिमधिगच्छति ॥ ६३ ॥ 
पुरुषर्सिह ! भरतश्रेष्ठ ! आपके ओर यशस्विनी गान्धारीके लिये शोक करते इए उनकी 
यान्ति नहीं मिलती है ॥ ५३ ॥ 
हिया च परयाविष्टो भवन्तं नाधिगच्छति | 
पुत्रचोकाभिसंतसं बुद्धिव्या्ुलितेन्द्रियम्‌ ॥ ५४॥ 
आप पुत्रोके शोकसे संतप्त हो रहे हैं, आपकी बुद्धि और इन्द्रियां शोकसे व्याकुल है। ऐसी 
स्थितिमें अत्यंत लजित होनेके कारण महाराज स्वयं आपके पास नहीं आए ॥ ५४ ।! 
एवसुक्त्वा महाराज धृतराष्ट्र य दृत्तमः । 
उवाच परमं वाक्यं गान्धारीं शोककर्दिताम ॥ ५७ ॥ 
___ महाराज ! यदुकुलभ्रेष्ठ श्रीकृष्ण धरतराष्ट्रको ऐसा कहकर शोकसे दुर्बळ हो गई, गान्धारीसे यह 
र” वचन बोळे ॥ ५५॥ | 
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हंच्यांच देरे | शब्यपर्थ ४७५ 





लौयलेथि निघोध त्वं यत्त्वां यद्ष्यामि सुब्रते । 

व्वत्सभा नास्ति लोकेऽरिपिन्नद्य सीमन्तिनी झुमे ॥५६॥ 
हे सुबलपुत्री ! सुत्रते ! सें तुमसे जो कहता हूँ सो सुनो । शुभे ! इस समय पीडित जगतमें 
तुम्हारे समान सौभाग्यवती खी कोई नहीं है ॥ ५६ ॥ 


जानामि च यथा राज्ञि सभयां मम संनिधौ । 

धर्मोष सहित वाव्त्यञ्जुभ॑योः पक्षयोर्हितम्‌ । 

उंक्तवत्यालि कल्धाणि न च ते तनयैः ञुतस्‌ ॥ ५७॥ 
रानी ! तुम्हें याद होगा कि, तुमने हमारे आगे सभामें धर्म और अ्थसे भरे दोनों ओरके 
करयाण करनेवाले वचन कहे; परन्तु कल्याणि ! तुम्हारे युत्रोने नहीं माना ॥ ५७ ॥ 

लुर्थोधनस्त्वया चोक्तो जयार्थी परुषं वच! । 

ऽणु सूढ वचो मझं थतो ध्मेस्ततो जयः ac | 
युद्धको जाते सभय भी तुमने विजयकी इच्छाबाले दुर्योधनो कठोर वचन कहे कि, रे सूख ! 
भेरा कहना सुन झो, जहां घे है वहीं ही बिजय होती है, परन्तु उसने उनको भी नहीं 
माना ॥ ५८ ॥ 

तदिदं समलुप्रापं तव वाक्य डपात्मजे । 

एवं विदित्वा कल्याणि मा स्म शोके मनः कूथाः। _ 

पाण्डवानां विवाशाथ ला ते बुद्धि! कदाचन ॥.५९॥ 
हे राजपुत्री ! तुम्हारे वे सब वचन आज सत्य हो गये, कर्याणि ! इसलिये यह जानकर तुम 
अपने मनमें कुछ शोक न करो । पहिळे सब कारण विचारकर पाण्डबॉके नाशका विचार 
तुम मनमें भी कभी मत करो ॥ ५९ ॥ 

दाता चासि महाभागे एथिवी सचराचरास्‌ । 

चक्लुषा कोधदीसेन निर्दग्ुं तपसो ता ॥ ६० ॥ 
महाभागे ! तुम अपनी तपस्याके बठसे अपने क्रोध भरे नेत्रासे चर ओर अचर जगत्‌ तथा 
पृथ्वीको मस्म करनेकी शक्ति रखती हो ॥ ६० ॥ 

साखुदेववचः श्ुत्वा पारवती बा 2: | शी 

एवभेतन्महाबाहो यथा वदास कराव के 

श्रीकुष्णके वचन सुन त्यार इस प्रकार बोली, हे महाबाही कृष्ण ! तुम जैसा कहते हो, 


बह अच्छा ही है ॥ ६१ ॥ 


x 
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सा भे व्यवस्थिता श्रुत्या त 
शोकाकी आगसे जलनेके कारण मेरी बुद्धि विचलित हो गई 
आपके वचन सुनकर मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है ॥ ६९॥ 

राज्ञस्त्वन्धस्य चृद्धस्य हतपुत्रर्य केशव । 

त्वं गतिः सह तेवीरेः पाण्डयैङ्विपड वर ॥६९३॥ 
मनुष्योमे श्रेष्ठ केशव ! ये पुत्ररदित अन्षे और बूढे राजाको अब बीर पाण्डयोळे हाथ आप इनके 
आश्रयस्थान हैं ॥ ६३॥ 

एतावदुक्त्वा वचन झुखं प्रच्छाद्य चाससः | 

पुत्रशोकाभिसंतत्ता गान्धारी प्रदरोद : ॥ ६४॥ 
ऐसा कहकर पुत्रके शोकसे पीडित गान्धारी झपडेसे अपना मुंह ढळळर फूट फूटकर रो | 
लगी ॥ ६४॥ 

तत एनां सहाबाइः केशव! शोककशितास ! 

हेतुकारणसंयुक्तेवोक्यैराश्वासयत्प्र शुः ॥ ६७ ॥ 
तव फिर शोकसे दुबल हुईं गान्धारीको महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
कारणांसे भरे वचनसि आश्वासित करने लगे ॥ ६६ || 


समाश्वास्य च गान्धारीं घतराएं च माधवः 
द्रोणे संकल्पित भावमन्ववुध्यत केशव! ॥ ६९ ॥ | 
यान्धारी ओर शतराष्ट्रकी सान्त्वना देनेके वाद उसी सभय श्रीकृष्णको अञ्वत्थामाही प्रतिज्ञाका | 
स्मरण आ गया ॥ ६६॥ 
ततस्त्वरित उत्थाय पादौ सून्नो प्रणस्य च । 
दवैपायनस्य राजेन्द्र ततः कोरवमन्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 
राजेन्द्र ! तब बहुत शीघ्रतासे उठे और बेदव्यासके चरणोंमें शिर झुकाकर प्रणाम करके 
झुर्त्रशी शतरा््को कहने लगे ॥ ६७॥ 
र आएच्छ त्वा कुरुश्रेछ मा च शोके सनः कृथा! 
द्रोणेः पापोऽस्त्यभिप्रायस्तेनास्मि सहसोत्थितः 
 . पाण्डवानां यधे रात्रौ बुद्धिस्तेन ग्रदर्दिता ॥ ६८॥ 
. है दुरुकुलभ्रेष्ठ ! अब में आपसे जानेकी आज्ञा मांगता हुं । आप किसी प्रकारका शोक मनमें 
न कोजिये । द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने पापपूर्ण संकल्प किया है, इसालिये में एकाएक ऊठ गया 
 ६। आज र. रात्रिकों सोते समय अश्वत्यामाने पाण्डवोंको मारनेक्ा विचार किया है ॥ ६८ ॥ 
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एतच्छ्रुत्वा लु वचनं गान्धायो सहितोड्जवीस्‌ 


रू! 
चतराष्ट्रो अहाबाहु! केचाबं केशिसूदनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


उ 
Ry) 
र 


श्रीकुष्णके ऐसे वचन छुन जास्थारी सहित महाबाहु धृतराष्ट्र केशिनाशन केशवसे शीघ्रतासे 
बोले-॥ ६९ ॥ 
शी गच्छ पहायाहो पाण्डवान्परिपालघ । 
सूयस्हवया सभेष्याभि क्षिप्रमेच जनादेन । 
धायाततस्तु त्वरितो दारकेण सहाच्युवः ॥७०॥ 
हे महावाहो ! जनादन ! अब तुम शीघ्र जाओ और पाण्डनोंकी रक्षा करो । हम तुमसे फिर 
शीघ्र ही मिलेंगे, फिर महाराजके वचन सुन श्रीकृष्ण दारुकके सहित वहांसे शीघ्र चले 
गये ॥ ७० ॥ 
वाखुदेवे गते राजन्धुतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 
आश्वासयदसेयात्सा व्यासो लोकनमस्कृत: ॥ ७१॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णके जानेके याद अमेयात्मा विश्ववन्द्य व्यास राजा घतराष्ट्रको समझाते रहे ।७१॥ 
याखुदेकोऽपि धर््ाह्मा कृतकृत्यों जगान ह । 
शिबिरं हार्तिनपुरादिइक्षुः पाण्डवान्दप ॥ ७२॥ 
नृप ! धर्मात्मा बसुदेवपुत्र कृष्ण सी कृतकृत्य होकर हस्तिनापुरसे चलकर पाण्डबोंको 
देखनेके लिये डेरॉमें पहुँचे ॥ ७२॥ 
आगरूय शिबिरं रात्रौ सोड्ण्यगच्छत पाण्डवान । 
तच्च तेम्यः सभार्याय सहितस्तेः समाविशत्‌ ॥७३॥ 
॥ इति भीमहाभारते शल्यपर्वणि द्विपष्वितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ ॥ ३२२९ ॥ 
और शिविरमें आकर रात्में वे पाण्डवोंसे पिले और उनसे प्रसन्जतापूवेक सब समाचार कह 
सुनाये और उन्हाळे साथ सावधान होकर रहे ॥ ७३ ॥ हे 
॥ महाभारतके शव्यपवेमे बयासठवां अध्याय समात्त॥ ६२॥ ॥ ३२२९ ॥ | 





घतराष्ट्र उवाच व 
अधिषितः पदा सून्नि भग्नसक्थो मई गतः । 


शोटीरमानी पुत्रो मे कान्यभाषत संजय ॥१॥ क. 
महाराज धृतराष्ट्र बोे- दे स्य ! जांधें टूटनेके कारण एथ्वीमें गिरा हुआ और भीमसेनेने | 
उसके शिरपर पैर रखा था, तब अपने बळके अभिमानी हमारे पुत्रचे कपा कहा १॥ १॥. 


) न हु 
“ट २ का) हा A i > 


है > रेन 76 4 शं 
थे | कै की "| ~ 
Re 7७ sf 
23 (8 


"८-2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. RRs अर FN 2 


४७८ महाभारत [ गदाथुखपलं 


DS ES I SU आह आकर आड न्या id or ti are 2 
er क 





Poss es yes fe ts te ts tt hs ts ths सळ 


अत्यथे कोपनो राजा जातवैरश्च पाण्डुषु । 

व्यसनं परमं प्रात! किलाह परमाहणे ॥ २॥ 
वह हमारा पुत्र सदासे अत्यंत क्रोधी ओर पाण्डवोंझा बैरी था, तब भयंकर युद्धमें इस 
भारी आपत्तिमें पडकर उसने क्या कहा १ ॥ २ ॥ 


संजय उवाच , र 
ऽणु राजन्प्रवक्ष्यासि थथावृत्त नराधिप । 


राज्ञां यदुक्तं सञ्चेन तर्भिन्व्य्तन आगले ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज | नराविप ! उस आपत्तिम पडकर टूरी जांघबाले राजाने जो कहा 
सो सुनिये, में वह वृत्तान्त यथार्थ कहता हूँ ॥ ३ ॥ | 
भञ्नलक्थो तपो राजन्पांसुना सोञवशुण्ठित! । 
यसयन्यूधेजांस्तच वीक्ष्य चैव दिशो दश ॥ ४१ 
राजन्‌ ! राजाकी जाथे टूट गयीं और बह पृथ्वीमें गिर गये, तब उनका सब शरीर धूलिसे | 
भर रहा था । इधर उधर बिछरे इए बालोंकी एकत्रित करते हुए वहां दसों दिशाओंकी ओर 
देखने लगे ॥ ४॥ 


केशान्रियम्य यत्नेन निःश्वसन्लुरगो यथा । 


सरस्भाश्रुपरीताभ्यां नेचाभ्यानभिवी*य सास्‌ ॥५॥ 

ba ~ = % ° = च, 4 च 
प्रयत्नसे अपने बालॉको बांधकर सांपके समान फूत्कारते, उन्होंने क्रोध और आंखभरे नेत्रोंसे 
मेरी ओर देखा ॥ ५ ॥ 


वाहू धरण्यां निदिपष्य झुहु्मत्त इव द्विपः । 
प्रकीणान्सूधजान्धुन्वन्दन्तैदेन्तानुपर्पशान्‌। | 
गहेयन्पाण्डवं ज्येष्ठं निःश्वस्येदमथान्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
अनन्तर अपने हाथ परथ्वीमें टेककर, मतवाले हाथीके समान अपने विखरे बालोंको हिलाते, 


दांतासे दांतोंको पीसकर, ज्येष्ठ पाण्डव धर्मराजकी निर्भत्सना करके, लम्बी सांस लेकर इस 
प्रकार बोले- ॥ ६ ॥ 


भीष्मे शान्तनवे नाथे कर्ण चास्तां वरे । 


३ का गोतमे शकुनौ चापि द्रोणे चास्त्नश्रवतां वरे ॥ ७॥ 
ह ल 1 किसी समय शान्तनुपुत्रे भीष्म, शख्नधारियोमें श्रेष्ठ कर्ण, कृपाचार्य शकुनि, 
___ शुद्धधारियोमे श्रेष्ठ द्रोण ॥ ७॥ 





अश्वत्थान्नि तथा शस्ये झरे च कृतवर्मणि। 
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एकादशाचसूअतो सोऽहभेतां दक्षा गतः । 

काळ राप्य महावाहो न कश्चिदतिवतते ॥९॥ 
महावाहो ! में ग्यारह अक्षोहिणी सेनाका स्वामी था, वह में आज इस दशामें पडा हूँ । कालको 
प्राप्त करके कोई इसका उलंघन नहीं कर सकता || ९ ॥ 

आख्यातव्यं घदीयानां येडस्सिज्ञीबान्ति संगरे । 

यथाहं सीमसेनेन व्युत्कर्थ समर्थ इलः ॥१०॥ 
हे महावाहो ! यदि कोई हमारे वीरोमेंसे इस सुद्धमें जीवित वचे होंगे तो उन्हें यह कहना कि 
भीमसेनने छिस तरह नियसाका उल्लंघन करके मुझे अन्यायसे मारा । १० ॥ 

जहूनि सुदरांसानि कृतानि खल पाण्डवैः | 

जरिश्रवासि कर्णे च भीष्से द्रोणे च श्रीमति ॥११॥ 
पापी पाण्डबोंने भूरिश्रवा, कर्ण, भीष्म और श्रीमान्‌ द्रोगाचार्यके सङ्ग भी ऐसे ही अधर्मे 
कार्ये किये हैँ ॥ ११॥ | | 

इदं चाकीतिज कमे रुशंसे) पाण्डवैः कूतम्‌ । 

येन ले सत्सु निर्वेद गलिष्यन्ताति मे मातिः ॥ १२॥ 
दुष्ट पाण्डवोने यह अपनी अपकीतिं फेलानेवाला क किया है । जिसके कारण वे सत्पुरुषोंकी 
सभमें लज्जान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास हे ॥ १२॥ 

का प्रीतिः सत्त्वयुक्तस्थ कुत्वोपधिकृत जयस्‌ । 

को वा समयभेत्तारं बुधः संमन्तुमहाति ॥ १३॥ 
इस पाण्डवोंकी छलयुक्त विजयकी प्राप्रिपर कौन सत्वगुणी महात्मा प्रसन्न होंगे ? नियमका 
भंग करके अन्यायसे युद्ध करनेवालेकी कोन विद्वान्‌ प्रशंसा करेगा १ ॥ १३॥ 


अधर्मेण जयं लब्ध्वा को तु हृष्येत पण्डित! । 

यथा संहृष्यते पापः पाण्डुपुत्रो बृकोदरः ॥१४॥ 
बध्यसे विजय प्राप्त करके किस विद्वानकी आनन्द होगा? जैसा पापी पाण्डुपुत्र भीमसेनको 
हो रहा है ॥ १४॥ पा 

कि लु चित्रमतस्त्वव्य bends यन्म । द 

कुद्धेन भीससेनेन पादेन खदितं शिरः ॥१५॥ 
हे सञ्जय ! आज मेरी जांधे टूट गयी हैं, इस अवस्थामें क्रोधी भीमसेनने मेरे शिरपर जो पैर 


थर दिया, इससे और दूसरी आ्रर्यकी बात कया हो सकती दे? ॥ १५॥ 
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प्रतपन्तं श्रिया जुष्टं बतेलान च बन्छुषु । 

एबं कुयान्नरो यो हि स थे रूजय एजित ॥ १६ || 
हे सञ्जय ! तेजसे युक्त ओर लक्ष्मीसे भरे राज्यपर बढा है, अपने बन्धुओष्षे युक्त है ऐसे 
त्रके साथ उपयुक्त बतेन करे, तो बही वीर प्रशंसा करने योग्य होता है ॥ १६ ॥| 


अभिज्ञौ क्षत्रघसस्थ सस नाता पिला च मे । 


तो हि संजय दःखाती जिज्ञाप्यों वचनान्मत्ष ॥ १७ 
CRE ~ 
संजय ! भेरे माता ओर पवा दोनों ही कत्रियघबछो पूणरीतिसे जानते हें । आज चे मेरी 


> 


मृत्युका समाचार सुनकर दुशखसे व्याकुळ होंगे। तुम उनसे कहना एके तुम्हारे पुत्रने ऐसा 
कहा हे ॥ १७॥ 

इष्टं चत्या शताः सस्यरञूः प्रशासता ससागरा । 

सूक्षि स्थितमलित्राणां जीवनामेद संजय ॥ १८॥ 
हमने अपने जीवनमं अनेक यज्ञ किये, सेवकोंको अच्छी तरहसे सन्तुष्ट किया, समुद्र सहित 
एथ्वीको अपनी आज्ञामें चलाया, संजय ! जीते इए ही शत्रुओंके शिरपर पेर रकखा ॥ १८॥ 


दत्ता दाया यथाशक्ति मित्राणां च प्रिय कूलस । 

अभिन्नरा बाधिताः सर्वे को लु स्वन्ततरो मया ॥ १९॥ 
शाक्तेके अनुसार घनके दान किये, पित्रॉंको प्रिय किया और सब शत्रओको दवाया, हमारे 
समान ओर महात्मा कोन होगा, जिसका अन्त मेरे समान सुंदर हुआ हो ?॥ १९ ॥ 


यातानि परराष्ट्राणि दपा सुत्ताश्च दासवत्‌ । 
पिथेभ्यः प्रकृतं साघु को तु स्वन्ततरो मया ॥ ९० || 
दूसराक राज्यापर आक्रमण किया, राजाआंसे दासाके समान सेवाएं लीं, जो प्रिय व्यक्ति थे 
उनकी भलाई की, फिर सुझसे अच्छा अन्त किसका. हुआ होगा? ॥ २० ॥ 
सानिता वान्धवाः सर्वे मान्य! संपूजितो जनः । 
ब्रितयं संवितं सवे छो दु स्वन्ततरो सया ॥ २१॥ 
सव बन्धु-बान्धुओंका संमान किया, आज्ञाथारी लोगोंका सत्कार किया और धर्म, अर्थ और 
काम इन तारनाका सेवन किया । मेरे समान सुंदर अन्त किसका हुआ होगा ? ॥ २१॥ 
आज्ञस गपझुर्यषु मान! प्रा! झुडुल'भः 
 __ आजानेयेस्तथा यातं को नु स्वन्ततरो मया ॥ २२॥ 
 राजाआ्म मुख्य महाराजाओळे ऊपर आज्ञा चलाई, अत्यंत दुर्लभ मान प्राप्त किया। आजानेय 
' (अच्छे ) घोडोपर सवार हुआ, फिर मुझसे अच्छा अन्त किसका हुआ होगा ?॥ २२॥ 
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अधीतं विधिवद्दत्तं प्रामायुनिरामयम्। | 
हे स्वधर्मेण जिता लोका? को नु स्वन्ततरो मया ॥२३॥ 
विथिके अनुसार सव वेद पढे, अनेक दान दिये, रोगरहित अवस्था पाई ओर अपने भर्मसे 


he 4 


पुण्यलोकोंपर विजय पाकर स्वगेको जा रहा हूँ। मेरे समान और महात्मा कौन होगा? ॥२३॥ 
दिष्टया नाहं जितः संख्ये परान्प्रष्यवदाशितः । 
दिष्टया से विपुला लक्ष्मीसेते त्वन्यं गता विभो ॥२४॥ 
विभो ! मुझे प्रार्धदीसे युद्धम शत्रुआंने जीतकर अपना दास नहीं बनाया, प्रारब्धहदीसे मेरी 
अपरिमित लक्ष्मी मेरे मरनेके पश्चात्‌ शत्रुओंके दवाथमें गई ॥ २४॥ 
यदिष्टं क्षत्रबन्धूनां स्वध मेमनुतिष्ठतास्‌ । 
निधनं तन्मया प्राप्तं को लु स्वन्ततरो मया ॥ २५ ॥ 
अपना धर्म पालन करनेवाले महात्मा क्षत्रियवन्धु जिस रीतिसे मरना चाहते हैं, आज मेंने 
वैसा ही मृत्यु प्राप्त की है, मेरे समान ओर महात्मा कोन होगा ? ॥ २५॥ 


दिष्टया नाहं पराइत्तो वैरात्प्राकृतवज्जितः । 

दिष्टया न विमतिं कांचिद्गजित्वा तु पराजितत ॥२६॥ 
अच्छा हुआ है कि में युद्धमें कमी पराङ्‌ रुख नहीं हुआ, साधारण मनुष्यके समान हार 
मानकर अपना येर नहीं छोड़ा और अधमेका स्वीकार कर पराजित नहीं हुआ ॥२६॥ 

सुं वाथ प्रमत्तं वा यथा इन्याह्विषिण वा। | 

रं व्युत्क्रान्तधर्सेण व्युत्करूप समयं हतः ॥२७॥ 

जैसे कोई रेको, उन्मत्त हुएको मारता है, अथवा बिष देकर मारता है, ऐसे दी धर्मका 
उलंतन करनेआाठेने युद्धमें नियमोंकी मर्यादा छोडकर मुझे मारा है ॥ २७॥ 

अश्वत्थामा महाभाग! कृतवमा च सात्वतः। . 

अऔैच वक्तव्या वचनान्मम 

हें सञ्जय र गम बता सात्वतवंशी कृतवमी ओर शारद्वाबूके पुत्र कृपाचा 
हमारी ओरसे यह सच कहना ॥ २८ ॥ - 

अधर्भेण प्रशत्तानां पाण्डवानामनेकशः । 

विश्वासं समयन्नानां न यूयं गन्तुमहेथ ॥ २९॥ 
पाण्डवो अधर्मे प्रवृत्त होकर अनेक बार नियमोंका उल्लंघन किया है, इसलिये तुम लोग | 
अघी, विश्वासघाती पाण्डवोंका विश्वास कमी न करना ॥ २९ ॥ 

` ६१ ( म, भा. शब्य, ) 20 322 
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वातिकांश्रात्रवीद्राजा पुत्रस्ते सत्यविक्रमः । | 

अघर्मङ्वीमसेनेन निहतोऽहं यथा रणे ॥ ३०॥ 
मुझसे ऐसा कहकर, सत्य पराक्रमी तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन बार्ताबह लोगोंसे गोळे , पापी 
भीमसेनने युद्धमें हमें अधमेसे मारा है ॥ ३० ॥ | | 

सोऽहं द्रोणं स्वर्गगतं दाल्यकणाचु भो तथा । 

वृषसेनं महावीय शकुनिं चापि सौबलम ॥ ३१ ॥ 
अब इम स्तर्भमें गये हुए द्रोणाचार्य, शल्य, कणे, महापराक्रमी वृषसेन, सुबलपुत्र 
शकुनि ॥ ३१॥ | | 

जलसंघं महावीये भगदत्तं च पार्थिवम्‌ । 

सोमदत्ति महेष्वासं सैन्धबं च जयद्रथम्‌ ` ॥ ३२ ॥ 
महावीर जलसन्ध, राजा भगदत्त, महाधनुषधारी सोमदत्ति, सिन्धुराज जयद्रथ ॥ ३२ ॥ 

| दुःशासनपुरोगांच्य भ्रःतूनात्मस मांस्तथा । 

दौःशासनि च विक्रान्तं लक्ष्मणं चात्मजाचुभौ ॥ ३३॥ 
हमारे समान वीर्यशाली दुःशासन आदि सौ भाई महाबलवान्‌ दुशञ्चासन पुत्र और हमारे पुत्र 
लक्ष्मण ॥ ३३ ॥ . | 
~ _- एतांआान्यांख सुवहुमन्दी पांख सहस्रदाः । 

ए्तोऽनुगमिष्यामि सार्थहीन इवाध्वगः . ॥ ३४ ॥ 
इन सघ और भीं अनेक हमारे सहस्रो बन्धुओंसे मिलेंगे, मैं उनके पीछे इस प्रकार स्वर्गको 
जाता हूं जैसे सामग्री रहित बरोही ॥ ३४ ॥ 

. कथं आतृन्हृताञ्श्ुत्वा भतोर॑ च स्वसा मम । 

रोरूयमाणा दुःखाता दुःशला सा अविष्यति ॥ ३५ ॥ 
हाय ! हमारी बहिन टु+श्ला अपने सो भाई और पतिको मारा हुआ सुन, दुःखसे व्याङल 
होकर रोदन करती हुई कया करेगी ? ॥ ३५ ॥ SR 

.. स्नुषाभिः प्ररनुषाभिथ् वृद्धा राजा पिता मम । 

_ गान्धारीसहितः कोशान्कां गतिं प्रतिपत्स्यते ` ॥ ३६॥ | 
हमारे पिता बूढ़े राजा धृतराष्ट्र बहू , पोतोकी बहू और माता गान्धारीके सहित आक्रोश 
करते हुए किम दुर्दशामें पढेंगे ? ॥ ३६ ॥ पर > | 
नून लक्ष्मणमातापि हतपुत्रा हतेश्वरा । 
 ___ विनांदां यास्यति क्षिपं कल्याणी एथुलोचना ` ॥३७॥ | 
___ हेम यह निश्रय दे कि, कल्यांणी विज्ञालनयनी लक्ष्मणकी माता पुत्र और पतिको- मारा हुआ 
' सुन, छत्र ही मर जायगी ॥ ३७ ॥ Eee i ती 
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यदि जानाति चावोकः परिनाड्वाग्विशारद) । 
करिष्यति महामागो अवं सोऽपचितिं मम ॥ ३८॥ 
यदि कहीं महापण्डित, सव स्थानोंमें घूमनेवाले यति, महाभाग चार्वाक भेरी इस दशञाको 
अबश्य ही मेरे वेरका पाण्डबोसे बदला लेंगे ॥ ३८॥ 
न्तपश्चके पुण्ये त्रिषु लोकेषु विश्रुते । 
निधनाला लोछान्प्राप्ह्यावि शाश्वतान ॥ ३९॥ 
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में तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध पुण्यमय समन्तपञ्चक तीर्थपर मरकर शाश्वत स्वगेको जाऊंगा ॥३९॥ 
ततो जबसहस्राणि बाडपपूणानि सारिष । 
पलप चुपतेः शरुत्या विद्रवन्ति दिशो द्य ॥ ४० ॥ 


हे मारिष ! राजाळा ऐपा विलाप सुन हजारो जनोंकी आंखोंमें आंस भर आये ओर वे 
वहासि दसा दिशाओंमें भाग चले गये ॥ ४० ॥ 

लसागरवना घोरा एथिवी सचराचरा। 

चचालाथ सनिहोदा दिशञ्चैवाविलाअवन्‌ ॥ ४१॥ 
राजाका रोना सुनकर सब पशु पक्षी भी भाग गये, चर ओर अचर बन और सपुद्रके सहित 
सब पृथ्वी घोर रूपसे हिलने लगी । आकाशमें वज्ञके समान बिजली गिरी ओर सब दिशाएं 
मलिन हो गयीं ॥ ४१ ॥ 


ते ह्ोणपुञ्रमासाव यथावृत्तं न्‍्यवेदयन। 

व्यवहारं गदायुद्धे पार्थिदस्थ च घातनस्‌ ॥ ३२॥ 
थे वार्तावह द्रोणपुत्र अश्वस्थामाळे पास पहुंचे और उन्होंने गदायुद्धमें भीमसेनका जैसा 
व्यवहार हुआ और राजाको जिस प्रकार मारा गया, वह समाचार सब कह दिया ॥४२॥ 


तदाख्याय तत! सर्वे द्रोणपुत्रस्य आरत। 
ध्यात्वा च सुचिरं कालं जञ्छुरातो यथागतस्‌ ॥४३॥ 
॥ इति भीमहामारते शैल्यपर्वणि जिषष्टितमोऽभ्यायः॥ ६३ ॥ ३२७२ ॥ 
भारत ! वह सब बृत्तान्त द्रोणपुत्रको कहकर बे सब बहुत समयतक विचार करते रहें । 
फिर सब यैसे आये थे पैसे इधर उघरको चणे गये ॥ ४३॥ 


॥ महाभारतके शाल्यपर्वमे तिरखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ ३२७२ ॥ 


c=} 
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वातिकानां सकाशाक्तु शुत्वा दुर्योधन हतसख्‌। | 
हतशिष्टास्ततो राजन्कौरवाणां महारथा! ॥ १ || 


सञ्जय बोले- हे महाराज ! वातावहोंसे दुर्योधनको मारा छुआ सुन, गरनेंसे बचे हुए 
कौरबोंके महारथी ॥ १ ॥ 


विनिभिन्नाः शितेबोणगेदातोमर शक्तिभिः । 
अश्वत्थामा कूपञ्चैव कृतवर्मा च सात्वतः 
त्वरिता जवनेरश्वेरायोधनसुपागमन ॥९॥ 
जो स्वयं तेजवान्‌ बाणश्चक्ति, गदा और तोमरादि शल्लोंके धाबोसे व्याकुल हो गये थे , ये 
अश्वत्थामा, कृपाचाये और साल्वतवंशी कृतवर्मा तेज जानेवाळे घोडोंके रथोपर बैठकर शीघ्र ही 
समरमें राजाके पास आये ॥ २॥ 
तत्रापञ्यन्महात्मानं धातराष्ट्र निपातितम्‌ । 
घभझ्नं चायुवेगेन महाचालं यथा वने ॥ ३ ॥ 
उन्होंने वहां आकर महात्मा श्वतराष्ट्रूपुत्र दुर्योधनको, वायुके वेगसे टूटे हुए बनमें पडे विशाल 
झालइक्षके समान मार गिराया गया देखा ॥ ३ ॥ 


` सूमौ विवेष्टमानं तं रुधिरेण ससुक्षितम्‌ । 
व्याधेन विनिपातितम्‌ ॥४॥ 
उस समय रुधिरमें भोगे, पृथ्वीपर तडफते हुए महाराजकी ऐसी स्थिति दोखती थी, जैसे 
जंगलमें व्याधके बाणसे मार गिराये हुए बडे हाथीकी ॥ ४॥ 
विवतेमानं बहुशो रुधिरौधपारिप्लछतम । 
यहच्छया निपतितं चक्कमादित्यगोचरम्‌ ॥५॥ 


` रुधिरकी धारामें भीगे तडफते हुए और अनेक बार करवरें बदलते हुए, महाराजकी ऐसी 
` इशा दीखती थी, जैसे देवेच्छासे आकाशमें गिरे सर्यचक्रकी ॥ ५ ॥ 





' तावायृक चलनेसे प्रदे समु्रकी और आकाशे स्थित तेजसे भरे हिमाच्छादित पूर्ण चन्द्रमाके 
मष डे | | ः 


क F । ~ <् 
“> ५ 

के 
>> 





a डफ फे: ०-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
FN et So >. डव. टी न र | वट 
वि २०० कलह ६-० १. » ४2. १ हि 











Do re “व्यक 


रेणुध्यरतं दीघेसुजं सातङ्गसमावेक्रसस्‌ । 

इत सूतगणेघारः कव्यादेश्व समन्ततः । 

यथा घन ।लेप्समानेशत्थेच्पति सत्तमम्‌ ॥.७॥ 
भतवाल हाथाक समान पराक्रमी, धूलसे भरे, महाबाहु महाराजकी, उस समय घोर मांस 
खानेवाले भूतगण चारों ओरसे इस प्रकार घेर रहे थे, जैसे घनलोमी सेवक श्रेष्ठ राजाको 
घेरे रहते हैं ॥ ७ ॥ 

झुछुटीकतबक्ज्ञान्ं कोधादुद्शवत्तचक्षुषम्‌ । 

सामं त नरव्याघ व्याघं निपतितं यथा ॥८॥ 
सुहपर अहि टेढा किये, क्रोधसे आंखें फेलाये गिरे हुए तिके समान वह पुरुषसिह क्रोधमें 
भरा छुआ दिखाई देता था ॥ ८ ॥ 

तु इष्टा महेष्वासा भूतले पातितं पम्‌ ।. 

सोहमश्थागमन्सर्वे कुपप्रशूतयो रथाः ॥ ९॥ 
राजा दु(धनक्षो प्रथ्वीमं पडा हुआ देख, महाधनुषधारी रथी कृपाचार्य आदि सभी 
सूच्छा आ गयी ॥ ९ ॥ 

अवतीय रथेभ्यस्तु प्राद्रवन्नाजसंनिधौ । 

दुयांधन च संप्रेश्य सर्वे ञूमाबुपाविषान्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तर वे अपने रथोंसे उतरकर सब राजाके पास दौडते गए और दुर्योधनको देखकर 
सब उसके पास जमीनपर वेठ गये ॥ १० ॥ 

ततो द्रौणिमंहाराज बाष्पपूर्णक्षणः श्वसन्‌ । 

उवाच भरतश्रेष्ठं सवेलोकेश्वरेश्वरस्‌ ॥ ११॥ 
महाराज ! अनन्तर आंखोंमें आंख भरकर ऊंचे सांस लेकर भरतकुलभ्रेष्ठ सब लोकॉके 
राजाऑके महाराज दुर्याधनसे अश्वत्थामा बोले ॥ ११॥ 

न नूनं विद्यतेऽसह्मं मालुष्ये किंचिदेव हि । 

यत्र त्वं पुरुषव्याघ शोषे पांसुषु रूषितः ॥ १२॥ 
हे पुरुषि ! आप आज इस प्रकार धूलमें पडे लौटते हैं । इससे हमें निश्चय होता हे, कि 
मनुष्ये कुछ भी असह्य नहीं है ॥ १२॥ 

सूत्वा हि पतिः पूर्व समाज्ञाप्य च मेदिनीम्‌ । 

कथमेकोऽद्य राजेन्द्र तिष्ठसे निजेने वने ॥ १३॥ 


हे राजेन्द्र ! आप पहले राजाओके महाराज और परथ्बीके स्वामी होकर शासन करते थे, तो 


भी आज इस निर्जन जंगलमें अकेले केसे पडे हे? ॥ १३॥ 
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दुःशासनं न पश्याभि नापि कणे सहारथस्‌ । 

नापि तान्छुहृदः सवान्किंसेद सरतबअ _ १४ हर 
है भरतङुलसिंइ ! आज यह कया है, जो आपके णास में दुःशासन और महारथी कण आदि 
अन्य सब मित्रोंको नहीं देखता हूं ॥ १४ ॥ 

दुःखं नूनं कृतान्तस्य गति ज्ञातुं कर्थचन । 

लोकानां च भवान्यत्र शेषे पांरुजु रूषितः ॥ १५॥ 
हे महाराज ! आप भी आज धूलमें सोते हें, इससे हमें निश्चय होता है, कि कालकी और 
लोझोंकी गतिको कोई नहीं जान सकता है यह जानना दुष्कर हे ॥ १६ ॥ 

एष सूधांबलिक्तानामग्रे गत्वा परंतपः । 


सतृणं ग्रसते पांसुं पदथ कालस्य पयेयम्‌ ॥ १६॥ 
यही शत्रुतापन महाराज पहिले मूधाभिषिक्त क्षत्रियराजाओंके आगे चलते थे, सो ही आज 


धूर और तिन खा रहे हैं यह कालका विपयेय देखो ॥ १६॥ 
क ते तदसलं छत्रं व्यजनं क च पार्थिव । 
सा च ते महती सेना क गता पार्थिवोत्तम ॥ १७॥ 
दे राजाओंमं श्रेष्ठ महाराज ! आपका वह निर्मल छत्र और पहा कहाँ गया ? आपकी वह 
महासेना आज कहां गई? ॥ १७॥ 
दुर्विज्ञया गतिनूनं कार्याणां कारणान्तरे । 
यद्दे लोकयुरुसूह्वा अवानेतां दक्षां गत! ॥ १८॥ 
किस कारणोंसे कौनसा कार्य उत्पन्न होगा इसकी गति जानना निश्चय ही बडा कठिन है, 
आप लोक पूज्य होकर भी इस दुदेशाको पहुंच गये ॥ १८ ॥ 
अधुवा सवेमत्येषु भरव श्रीरपल षयते । 
भवतो व्यसनं दद्टा शक्रविस्पर्धिनो श्चास ॥ १९॥ 
आप सदा इन्द्रकी समानता करते थे, सो आज इस दुदेशामें पडे हैं, यह देख इससे निश्चय 
होता दे कि किसी भी मनुष्यकी लक्ष्मी सदा स्थिर नहीं देखी जा सकती ॥ १९ ॥ 
तस्य तद्बचनं श्रुत्वा दुःखितस्य विशेषतः । 
| उवाच राजन्पुत्रस्ते प्रापक्तालमिदं वचः ॥ २० ॥ 
. है महाराज ! अत्यन्त दुःख भरे अध्वत्थामाके ऐसे वचन सुन, तुम्हारे पुत्रने समयके अलुसार 
____ ऐसे वचन बोले ॥ २० ॥ 
विसज्य नेत्रे पाणिभ्यां शोकजं घाज्पसुत्सजन । 
` कूपादीन्स तदा वीरान्सवॉनेव नराधिपः 1२१ ॥ 







rE ¢ नर ने 
hs fi _ * FS : हा - दिक 
ec > न 4 1 क कु ® क । s वीरोंके 0... ह ड 
? पळ हे 3 पचाय श | संच | दखकर कहा | ] ॥ 
"१७ ३४२४ ४०७ ४५४८० 40 कि कि लगन जीी॥॥' र कह्‌ & 
Dy, क्य: A ९७.” 5 ‘3 > 4 ror WDE च ननो 1. थ और र : 
र Rn ts F पाप ५ डे ५ अ: 
> शॉ ? FF, < | ह ध्‌ 
डि व्य + 
Sr 


_ _ _ C©C-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
MS RRBs CS SS | - 


4०, aa कका 


र 





अध्याय ६४ | शंल्यपर्द ४८७ 








ईहको मत्यंघर्सोऽयं धाचा निर्दिष्ट उच्यते । 
विनाशः सयेभूतानां कालपर्यायकारितः ॥ २२॥ 
हे वीरा ! इस जगतूका ऐसा ही नियम है, विधाता ब्रह्माने जगतकी ऐसी ही गति बनाई है, 
ऐसा कहते हें । इसलिये काल क्रमानुसार एक दिन सब प्राणियोंको मरना ही है ॥ २२॥ 
सोऽथ सां समलुप्राप्तः प्रत्यक्ष अवतां हि यः । 
पूर्थिवाी पाळयित्वाहमेतां निष्ठाझुपागतः ॥ २३॥ 
आप लोगोके प्रत्यक्ष देखते देखते, मुझे भी यह विनाशकी गतिका समय प्राप्त हुआ है। में 
किसी समय पृथ्तीका पालन करनेवाला था ओर आज इस दश्चाको प्राप्त हुआ हूं ॥ २३ ॥ 


दिष्टया नाई परावृत्तो युद्धे कस्यांचिदापदि । 
दिष्टयाहं निहतः पापेइछलेनेव विशेषतः ॥ २४॥ 
°$ च्छ 


अच्छा हुआ छि भ॑ युदूभ किसी भी आपत्ति4 युद्धसे पराइमुख नहीं हुआ । अच्छा हुआ 
जो पापियोंने सुशे छरुसे मारा ॥ २४॥ 


उत्साहश्च छुतो नित्यं जथा दिष्टया युयुत्सता । 

दिष्टया चास्मि हतो युद्धे निहतज्ञातिबान्धचः ॥ २५ ॥ 
अच्छा हुआ जो में युद्धके लिये सदा उत्साह करता रहा । आज में जाति और बान्धवोंसे 
रहित होकर प्रारब्धहीसे स्वय भी युद्धमें आण छोड रहा हूं ॥ २५॥ 

दिष्टया च योऽहं पझ्यामि सुक्तानस्माजनक्षयात्‌ | 

स्वस्तियुत्तां्च कल्थांश्च तन्मे प्रियमनुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
इस घोर जनक्षयी युद्धसे बचे हुए कुशल सहित आप लोगोंको में देख रहा हूं, यह सुदेवकी 
बात हैं । आप सुदढ भी हें, में इससे बहुत प्रसन्न हुआ हूं ॥ २६॥ 

मा अवन्तोऽबुतप्यन्तां सौहृदान्निषनेन मे । 

यदि वेदाः प्रमाणं वो जिता लोका मयाक्षया? ॥ २७॥ 
आप लोग मेरे मित्र हैं, इसलिये सुझपरके स्नेहके कारण मेरे मरनेका कुछ शोक मत कीजिये, 
यादि आप लोग वेदोंको प्रमाण मानते हो, तो मैंने अपने सत्यसे सनातन स्वगेको प्राप्त कर 
लिया है ॥ २७॥ ` 

मन्यमानः प्रभावं च ws i न 

तेन न च्यावित्चाहं क्षत्रधसात्स्वनुडता ज 
में अमित सी श्रीकृष्णके प्रभावको मानता हूं, तो भी उनकी उत्तेजनासे भें उत्तम तरह 
पालन किये हुए सनातन क्षत्रिय भमेसे नहीं विचलित हुआ ॥ २८ ॥ 
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स सया समलुप्राप्तो नास्मि शोच्यः कर्थचन । 
कृत भवद्भिः सरशसलुरूपनिवात्तन! । 
यतितं विजये नित्यं दैवं तु दुरतिकमण्‌ ॥ ९९॥ 
भेनें उसका फल प्राप्त किया है, इसलिये आप लोग भेरे लिये कुछ शोक न कीजिये । आप 
लोगोंने अपने करने योग्य पराक्रम किये और सदा हमारी विजयके लिये प्रयत्न भी किये, ह 
चे आप ही लोगोंके योग्य थे । परंतु प्रारब्धका उल्लंघन करना कठिन है ॥ २९ || EF: 
एतावदुक्त्वा वचनं बाषपव्याछुललोचनः। 
तूष्णी बभूव राजेन्द्र रुजासौ बिहलो झू शमस्‌ ॥ ३० || | 
हे राजेन्द्र! ऐसा कहकर दुर्याधनकी आंखें आंतुओंसे भर गई और पीडासे अत्यन्त व्याकुल १ 
होकर चुप हो गए ॥ ३०॥ | 
तथा तु दृष्टा राजानं बाष्प्योकससन्वितश । ऱ्य 
द्रौणिः कोषेन जज्वाल यथा वहिजंगत्क्षये ॥ ३१ ॥ ग 
राजा दुर्योधनकों शोकसे व्याकुल होकर आंख. बहाते देख, अश्वस्थामाको क्रोध आया और 
अलयकालकी जलती हुई अभिके समान उनका रूप हो गया ॥ ३१ ॥ 
स तु क्रोषसमाविष्ठ:ः पाणौ पाणिं निपीडय च। 
बाष्पविहलया वाचा राजानमिदमन्रचीत्‌ ॥ ३२॥ | 
अनन्तर क्रोध भरकर हाथसे हाथ मठकर, आंखोंमें आंत्र भरे गहद वाणी राजासे इस 
प्रकार बोले ॥ ३२ ॥ 
पिता मे निहतः क्षुद्रे! सुचदांसेन कर्मणा । 
न तथा तेन तप्यामि यथा राज॑स्त्वयाद्य चै ॥ ३३॥ 
हे महाराज ! क्षुद्र पाञ्चालोनि मेरे पिताको भी अत्यंत क्रूर कर्मसे मारे, परन्तु मुझे इतना उनका 
संताप नहीं हे, जितना शोक आज आपके वके कारण हो गया है ॥ ३३॥ 
णु चेदं वचो मह्यं सत्येन वदतः प्रभो । 
इष्टापूर्तन दानेन धर्मेण सुकूनेन च ॥ ३४॥ 
हे प्रमो ! में आपसे सत्यकी शपथ खाकर कहता हूं, मेरी इस बातको सुनिये । मैं अपने 
इष्टापूति, दान, धर्म और सुकृत ॥ ३४॥ 
> अद्याहं सवेपाञ्चालान्याखुदेवस्य पदयतः । 
सवापायेहि नेष्यामि प्रेतराज निवेशनम्‌ । 
Eo. ड अनुज्ञा तु महाराज भवान्मे दातुमहीति ॥ ३५ ॥ 
इन सबकी शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजकी रात्रिम श्रीकृष्णके देखते देखते सब 
ह की उपायासे यमराजके लोकमें भेजूंगा । हे महाराज ! अब आप मुझे आज्ञा 
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हात इत्या तु वचनं द्रोणपुत्नस्य कौरव! । 
मनसः प्रातिजनन कप 
नसः प्रीतिजननं छप वचनसञ्जचीत्‌ । 
श्वत्थामाक करनेवाले छे 
जे वन्त “वके बहुत प्रसन्न करनेवाले ऐसे बचन सुन कुछराज दुर्योधन 
` सढ ६ आचाय | आप बहुत शीघ्र एक जलसे भरा हुआ कलश लाइए ॥ ३६ ॥ 
खे तढूबनघाञ्चाय राज्ञो ज्राह्मणसत्तमः । 
_ _ ला एणभादाय राञोऽन्तिकछुपाण मत्‌ ॥ ३७॥ 
राजाक वचन मानकर ब्राह्मणश्रेष्ठ कृपाचार्य बहु 
कि ब ; ये बहुत शीघ्र जलसे भरा एक कल 
निकट गये ॥ ३७ ॥ bee. 
तनञ्वीन्महाराज पुत्नस्तव विशां पते । 
ससाज्ञया † देजओज़ द्रोणपु्रोऽभिषिच्यतताम्‌ । 
सेनापत्येन अङं ते मम चेदिच्छस्ति प्रियस्‌ ॥ ३८॥ 
महाराज | उथ्वापते ! तब तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने फिर कृपाचार्थसे कहा, हे आाह्मणश्रेष्ठ ! 
आपका कल्याण हो | यदि आप हमारा प्रिय करना चाहते हैं, तो मेरी आज्ञासे द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाका सेनापातिफे पदपर अभिषेक कीजिये ॥ ३८ ॥ 


राज्ञो नियोगाद्योद्धव्थं ज्राह्मणेन विदोषत! । 

वर्तेता क्षन्रधर्भेण येवं धर्मविदो विदुः ` ॥ ३९॥ 
घ्म जाननेवालोंने ऐसा कहा है कि, विशेषतः राजाकी आज्ञासे ब्राह्मण भी क्षत्रिय धर्मके 
अनुसार वतन करते हुए युद्ध करे ॥ ३९॥ 

राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा कूप! शारइतस्ततः । 

द्रौणिं राज्ञो नियोगेन सेनापत्येऽभ्यषेचयत्‌' ॥ ४०॥ 
राजाके वह बचन सुन शरद्वानके पुत्र कृपाचायेने उसकी आज्ञाके अनुसार अश्वत्थामाका 
सेनापतिके पदपर अभिषेक किया ॥ ४०॥ 

सोऽभिषिक्तो महाराज परिष्यज्य दपोत्तसम्‌ । | 

प्रययौ सिंहनादेन दिशः सवो विनादयन्‌ ॥ ४१ ॥ 
महाराज! अश्वत्थामाने भी सेनापति पदपर अभिषेक हो जानेपर सृपत्रेष्ठ दुर्योधनको आलिंगन | 
दिया और सिंहके समान गर्जना करते हुए सब दिशाओंको परित करके वहांसे चर दिये॥४१॥। 
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हुयोंधनोऽपि राजेन्द्र शोणितौधयपरिष्छतः । 
ताँ निशां प्रतिपेदेऽथ सचेसूतभयावहास्‌ ॥ ३२॥ 
राजेनद्र ! रुधिरमें भरे हुए दुर्योधन भी उस सब भूतोंकी भय उत्पन्न करनेवाली रात्रिको वहीं 
व्यतीत किया ॥ ४२॥ 
अपक्रम्य तु ते तूणे तस्सादायोधनान्यप । 
शोकसंविस्मनसञ्चिन्ताध्यानपरा भवन्‌ ॥ ४६ ॥ 


॥ इति भीमहाभारते शल्यपर्वणि चतुःषष्टितमोऽभ्यायः॥ ६३॥ समा गदायुद्धपबे ॥ ३३१५॥ 
॥ समाप्त राल्यपद ॥ ` 


हे राजेन्द्र! यह तीनों वीर भी शोकसे व्याकुळ चित्त होकर उस युद्ध भूमिसे शीघ्र हो बाहर 
जाकर, चिन्ता और कतेव्यके विचारमें मग्न हो गये ॥ ४३॥ 


॥ महाभारतके शब्यपवेमे चोसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६४॥ गदायुद्धपवे समाप्त ॥ ९३१५॥ 


| वाल्गपपं समाप्त ॥ 
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